७ 9^/५5 294 5926 


॥॥ ----~-- 


‡ 
पेय प्रशासन सकादमी 4 


<; +~ ^ ~ ८३01 91 ^+ 41091121 { 
५ मसरी 
४ ‰1.9५00राए प 
{ पुस्तकालय £ 
2 {181२41२४ ध 
र -- 12/५६ ष 
अवाप्ति सस्या 
& 4८८८५ 9700 (४७. +स्‌ © % 
 वगं सख्या ^ {६ 5८2 ढ ‰ 
(44 ४0 ^ ॥। ८५ १ ८ ध 

पुस्तक सख्या ¢ 
‰ &०८०॥. ० सरति > 7⁄6 र 
र 9 -4 ८ प > 


असस 4७५६ 


फ थे ~अ + 
च 


= ५, "> ` - 
वण =, नि व्योष ज 
# _ (2 “दलः: = * 
= 
ट # थ, 


॥ 1 
ध क 
(2 3 भ्‌ 
>. फ़, ५, 


1. 
ध क 
+, ८. ~ 


प ~. 
+ ५ 14 


(0 


८ = 
(स 


२९ त 


(ट) क 1 ~ हा । = = 
~ ~ भद~ क > 
~ - 2 = 


चा 
न ककती > 
(4 > 94 स 
= 
: "र 


वि क 
न~ ~ भ 


4 
न्व 

ए 

. . ^ (0 


+~ 

= _ न 
ह 
~~ 


^ 2 


[षि 
क < 4 


= 
8 


9 


~ र. ध 


ज, 
[वी 
4 ~ क 


# १) 


9.) 


निवे 
~क 
# + 


खम्बत्‌ २०१० | 


+ 00८: ४; @ 1. 


॥ भि १ 


्‌ ¢ | र ४) 
9० र (५१ 6.79 1: * क ०00 (0 ० व | 7 / 


शुदमदडल्व्रन्यमालापाः नदमदष्पक्म्‌ ~ 


म्मूति-मन्दभः 


भ्रोमन्महर्बिप्रणीतधमेशाद्खसंग्रहः 
गौतमादित्रयोदशस्यृत्यात्मकः 


चनृधा कामः 
“्रुतिसलु वेदो विशेयो ध्मशाक्षन्तु षे स्मृतिः ।” 
मनसुखराय मोर 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


स्थ्रति - सन्दभः 


भ्रीमन्महरषि प्रणीत--धमशास्रसंग्रहः गौतमादि- 
त्रयोद्शस्य॒त्यात्मकः 


चतुर्थो भागः 


श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरवम ; 
सिद्धौघं बदुकत्रयम्पदयुगं दृतीक्रमं मण्डलम । 
वीरान्द.यष्रचतुष्कषष्टिनिवकं वीरावली पच्चकृम्‌ ; 


श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसदहितं बन्दे शोकण्डलम्‌ ॥ 
४, काव 
करकनत्ता | 
नेक्रमान्द्‌ः प्रथमं संस्करणम सं स््ड 


२०९० ८००० १६८३ 


मद्रक :- 
रुलियाराम गुप 
दि बङ्गाल प्रिण्टिङ्ग वक्षसं, 
१, सिनागाग स्दटरीर, 
कटकत्ता-१ 
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॥ श्रीकृष्णः शरणम्‌ ॥ 


सम्पादकीयं कित्‌ 


तत्रभवतामशेषशेमुषीजुषां प्राच्यप्रतीच्यवहुशाख्लविचारविच- 
क्षणानां विदुषां पुरस्तात स्मृतिसन्दभस्य चतुर्थो भागः प्राकाश्यं 
नीयते समुपाहियते च करसरोजेषु । अस्मिन्भागे चयोदश 
स्परतिप्रन्थानां संग्रहो वतते अद्यावधि प्रकाशितस्मृतीनां समुचये 
संख्येषा चतुश्चत्वारिंशद्‌ भवति । आदर्शपुस्तकम्रनिटि पित प्रका- 
शने सङ्कटनीकरणाय शोधने कृतप्रयन्ना अपि वयं मूलागुद्रीनाम- 
पाकरण असमर्था इति सुधियो निभाख्यन्तु । नानादेशानां हस्तलि- 
ग्वितग्रन्थागाराणां अध्यक्षमहोदयानां सहयोगेन का्यमेतत्साफ- 
ल्यमेष्यतीति निधिनुमः । अत्र संमरहीकुतानां हस्तटिखितपुस्तका- 
नामादशङिपिप्रदानेन नानाविदुपां सहयोगो विशाटेध्ग्मिरकारयं 
सञ्जात स्तदथ तत्तद्‌ विद्वद्भ्यो धन्यवाद्‌ान वितरामः साभ्य्थनम्‌ । 

अन्थेऽप्मिन्मुद्रणशीशकाक्षरयोजननिपुणानां  कायकतु णा- 
मस्माकच्चानवधानतया ब्रुटयो बहुव्यस्सञ्जातास्तागुणग्रहणेकपक्ष- 
पातिनो विद्ध सो निपुणं संशोध्यानुम्रहभाजोऽमान्क.रिप्यन्तीति 
साञ्नलिमभ्यथंयामहे । 

विदज्ननपाद्पद्मपरागल्ुन्धमधुपाः 


काटिक्षत्रम स्ष्मणगद वास्तव्य- 
माद्रद्युञ्चा गणेश चतुर्थीं । ्रह्मदत्तांत्रवेदि 
२०१० ) नवल्दुग वास्तत््य- 


कजोडीलाठ मिष 
रामनाथदाधी वाः 


# श्रीगणेशाय नमः # 


धन्यवाद काश 


धर्मशास्त्र प्रणयी विजन की सेवा मे स्मृतिसन्दभ क चतुथ 
भाग को प्रस्तुत करते हृष हार्दिक प्रसन्नताद्योरहीहै। इस 
भाग की निषूटिखित ग्भृतियों के ल््यि हमे हस्तटिखित प्रतिको 
ल्पि करने का निन्नाद्ित महनीय विद्यारख्थानो से सहयोग प्राप्र 
हआ है ; तदथ उनका हम हादिक धन्यवाद प्रदान करते हें । 

१-- असरुणस्मृति- राय णरियारिक सोसादटी आव वंगा 

कटकत्ता । 

म-पुलम्तम्मृति-- = "" 

२-वुधम्षृति-- 

-- वशिस्ति- 

५--्रह्मक्तयान्नवल्क्यस्मृति--"' 

£ -- कश्यपग्मृति- सरस्वत्ती भवन पुस्तकालय ( राजकीय 

सस्करेत महाविद्याटय ) बनारस 

ऽ-- व्याघ्रपाद्‌ म्मृति- ४ 

स्मृतियां अनेक ह ; बहुत-सी प्राप्य नहीं हँ जो स्मृतियाँ इनमें 
उपटव्ध होगी उन्दं पवने का प्रयन्न किया जायगा) पच्चम 
भागमीप्रसमेंदहै। 

सवभूतहितेरताः इन महपियों ने प्राणीमात्र के कल्याणा 
मानव को जो थात्ती इन म्रन्थोंके श्पमेदीदै उसकी प्रशंसा मेरे 


| ११ 


॥ 0, %% 


[ = 
जैसे तुन्ठ व्यक्ति से अशक्य दै) यदि संसार की नियमाचखी 
इन स्मृतियों का जैसा क संग्रह याथातथ्येन उपदव्ध करने में 
विददरगे मुभे अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करने की छपा करगे 
तो भारतीयता के पुजारियां का महान उपकार गा ओर उस 
रूप मं हम सव उन पुण्यश्टटाक महवि-चरणां का श्रद्धा क सुमन 
समपण कर वुल-कुदध छण मक्ग। पटम्बरू्प संसार्‌ का 
अनन्तक गर्भम छिपी हृ महती शाग्त्रसम्पत्ति मार्मप्रद्नाध 
मिल सकेगी । 

मनुष्य के जीवन ऋ अनादिकाल स यह अमर आमिन्पा 
ग्दीदेकि-- 

“असतो मा सद्गमय, "नमसा मा ज्योनिगमयः, 
"मृत्योर्मा अमृतं गमय" | 

श्रुति, स्मृति, पुराण इसक निदंशक हं । 

यदि आप खग मेरे इस तुच्छ उपहार का अपनाकर मुभे 
अनुग्रह-भाजन चनायगे तो मं अपना उपकार मानगा आर 
परिश्रम सफल समूगा । अपनी अपृ्ण॑ता क यिय पुनः श्रमा 
प्रार्थी = | 


कलकत्ता । कपाकांकषी 
प्योधिनी ११ संवन २०४८ मनसुखराय मोर 
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श्रीगणशाय नमः 
स्मतिमहक््व 
^^ प 

ससार की परम्पराओं मंसे प्रकाश जर अन्धकार, चिक्राम 
आर मंकोच की दो अनादिधाराय निरन्तर प्रवाहित होनी ग्टनी 
है। म॑सारको मागर कहा जायतो न्वार ओर भाटाञ्च्पी 
नीया म्बतः उस लीला क काय ओर कारण बन रही दै। 
समुद्र ऋ अतिरिक्त नसे ज्वार-भाटा कोई वम्तु नहींटं नाम 
ज्वार-भाटा है उथल-पुथद्ट इनक्रा म्वरूप भी ह, परन्तु वस्तुतः 
समुद्र दही ज्वार-भाटा ह; बनने ओर विगडुनवाल्या मंमार 
वास्तव में कोड रत्य चम्तु नहीं हं उसकी; आधाररूपी आत्मतत्व 
से प्रतीति मात्र है । अतः इसके बिगड्ने ओर वनने मे धीर व्यक्ति 
अधीर नहीं होते हैँ । “धीरस्तत्र न मुह्यति" | 

संसार की प्रतीति दिन-रातसे होती दै। दिन-गतका 
कारण एकमात्र प्रकाशवान सूय है, सूय का प्रकाश ही चम्ब- 
कीय आकषेण है, यदी ज इ-चंतन्य संसार का प्रधान तत्व ह । 
इम ससार मे आदिकाल से दो प्रकार की शक्ति-विद्या-अविद्या, 
ज्ञान-अज्ञान, दृवी-आसुरी का क्रम चलरहादहै) मष्ट भ्या 
तवै ? इसकी रचना-शक्ति की वास्तविकता पर न केवट भारतवष 
मे अपितु विक्ष्व मे अनेक दाशनिक गवेषणाय , सम्प्रदायानुसार 
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चलो आ रदी है। जहां तक इन्द्रि की प्रत्यक्षता सिका 
कार्य है वर्ह तक्र विज्ञान ओौर उसके अगे दाशनिक विचार 
ध्रारायं बड़ वेग से प्रवाहितटोरदीदहे। 

दर्शन अर विज्ञान के परिशीटखन करनेसेज्ञात हुआ दे कि 
आधिभौतिक संसार भोग प्रधान दहै इमको दी आसुरी सगभी 
कहादै।, दृसरी सषि ज्ञान प्रधान रै. इसे देवी संसार कदा दै । 
आसुरी संसार क भौतिक दाशनिक विचार ओर पुरुपाथ. 
भौतिक अआएमोद-प्रमार प्वं भौतिक देह के भोगों तक ही सीमित 
ह । उसका उदाहरण संसार की व्यावहारिकि क्षमता, ननिक, 
पुर्षाध ओर दक्षतासे स्पष्टे, 

यह विचार-धारा संसार मं अशान्ति, संवप, अद्‌ घजीवन एवं 
पारस्रगिक द्रोह ओर असमानता की योतक्र हे । इसे जवाद्‌ क 
विचारधारा कड्‌ सम्तेरहें। 

दूसरी ज्ञानवती धारा है जिसकर हारा सत्य अर शान्ति का 
अनुभव होता दै। इसधारा के छोग दाशनिक आओौपनिषदं 
निष्रावाले हष्ते ह । यह्‌ ज्ञानवती धारा मनुष्य मात्रमे दही नीं 
बल्कि जीव मात्र मं समानता को जनयित्री सत्य की निषरात्मक 
न्रह्मनिष्टावाी है । उपनिषद्‌ गीता हारा इसी ज्ञानवती धारा 
की कटक भिकती हे । 

संसार का कारण क्यादै? इसमे भिन्न-मिन्न दशनोंने 
भिन्न-मिन्न भकार की रचना, समीक्षा ओर मीमांसा बताई दै । 
परन्तु वे सवर प्रायः प्र्यश्चवाद्‌ पर आश्रित हैँ । ससार का यथाथ 
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कारण अज्ञानी उसीके होनेसे इसकी प्रतीति दती दहं। 
अज्ञान जब ज्ञानम समा जाता दै तब इसकी प्रतीति नही ग्टती 
ट । मस्भूमि मे जिस प्रकार काट्पनिक जख की वीचि तरज्ञां के 
स्प मे प्रतीति होती है ओर काय काल मे सलय का ज्ञान 
हा जातादैये वीचि तरङ्ग मरुभूमिकादही नाचदहं र वृद्ध 
भी नदीं । इसी प्रकार यदह सारा रसार् स्सीङ्धान का चमत्कार 
दै । जितनी मी वग्तु यानी है उन्कासग्द^ध तीन भावांसे होता 
दै ; जन्म, स्थिति ओर ल्य । श्स संसार के प्रादुभावदलाने के 
साथ-साथ ऋपि, मुनि, देव, गनध, मनुप्य आद्रि उगत का 
आविर्भाव हृआ। इस आविर्भाव, स्थिति ण्वं तिर)भाव 
को स्मृति शास्त्र ने सुचारु रूपसे वणन किियादै। स्मृति 
शब्द्‌ का अथं होता रै स्मरण) ऋषियां ने अकाशमण्डल 
मे आदि अव्यक्त नाद्‌ की रेखा तरङ्खां को लदराते-टहराते योग- 
वट से देग्बा । उन टहरां से अक्षर ओर शब्द जो बने वह ईश्वरीय 
अनुशासनात्मक भगवद्‌-वा्य थे । इमीको दशन शास्त्रों मं शब्द्‌ 
प्रमाण कहा है । इसी को साहित्यकार ते ईश्वर के वाद्य कटकर 
प्रशस्ति गाइ है। 

उस अव्यक्त नाद्‌ की रमरण शक्तिसे क्रृपियों ने टरा भू- 
मण्डल की मर्यादा, नेतिकता, साग्करतिकता एवं व्यावहारिकताका 
जो विस्तारपूवैक वर्णन किया है उसे स्मृति नाम दिया गया है, 
स्मृतियां इस समय ६० तक मिट सकी है, सम्भव दै इस रंख्या 
से भी अधिक धीरे-धीरे जेसा प्रयन हो रहा दै प्रकाश मे अवे । 
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सम्पूण म्मृतियो करा तात्पय यह टै कि चेतन्य जब शरीर मे प्रचेश 
करना दै तो अपने स्वरूप करो भूल जाता द जिस प्रकार मनुप्य 
स्वप्र म सांसारिक प्रायः जाग्रत व्यव्हार को भूल जाता द । 
स्रषिम विछ्कनिस नथा आघ्ुरी प्रवाह से बचाने कर लिय 
महपियां न अपने संम्मरण को मानव जगत्‌ मं मजा कि इमक 
अनुसार संसार कः जीवन का शान्तिमय बनाकर अन्न म मत्य 
कीप्रामिहा जाय शओरौर इस बालका भित्तिकी र्चनाक रटने 
पर गौोक ण्वंम्बदन दहा) 

स्मृनि शाघ्त्रों मं मुख्य तीन विपयों का निणय किया गयाः 
द : आचार, व्यवहार ओर प्रायस्चित्त। सबसे प्रथम आचार 
का ल्टीजिय आचार दही माम्करुतिक जीवनी ह । आचार प्रकरण 
म- गभाधान से विवाह काल तक के संस्कार ओर उनकी शिक्षा. 
अनुशासन. जिमसं मनुष्यता का विकाश हो, प्रतिपादित दै । 

मस्कारां क होन म ही मस्करतिक जीवनी होती रं 
जो मंस्कारां क महत तथा विज्ञान द्वारा मस्करो स बौद्धिक 
मानसिक आवरण का क्रणं दाकर उनका विकाश नहीं 
जानत टं उस माम्कतिक जीवन नही कहते है। संस्कृति 
ण्कमात्र म्मृनि शाम्त्रां सं दही ज्ञात होगी । स्मृति शास््रांक 
जान ओग नदढनुशासिन संम्कारां के बिना सास्करितिक जीवन नहीं 
हाता दं । 

कुद॒व्टोग सभ्यता को संस्कृति कहते हे यह उनकी भूल दै 
मभ्यता तो नतिक जीवन की देन हे । 
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आचार प्रकरण म वर्णाश्रम नियम ओर सत्व, रज, लम इन 
तीन गुणों क तारतम्य से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन चार 
श्रणियों मे मनुष्य जाति को विभक्त किया है । उसके अनुसार 
उनके कम जिम कम मे जिसकी क्षमता दै उसे वह कम करन का 
अधिकार दिया गया है, जिससे सष्टिक्रिम सुचारु रूप से चट । 
इनमे किखी रूपमे उच्च-नीच का मद नीद) कोई द्याटा बड़ा 
नहीदं! जो ज्ञान देना है उसकी स्र प्रतिष्ठा करते रै, परन्तु 
चारों वणं समान है ओर मव जातियां का आधारभृन ध्म 
आत्मनिष्ठा समान हं । 

इसी प्रकार दतपात का विचार टं । अन्नान को द्रत कहा 
रै, पोड़श संस्कारा में जव तक उपनयन मं्कारनहो तव तक्‌ 
बालक से छृतपात होती ह । वह उपनयन कं बाद्‌ ही दव ओर. 
पितृकम करने का अधिकारी होता दै। उपनयन संस्कार मे 
“धियो योनः प्रचोदयान'' यह शिक्षा दी जानी दहं कि ह मगवन 
हमारी बुद्धि करा विकाश कीजिये । 

तथाकथित शूद्र जाति को ओर संस्कारों स॒ वचित रस्बन 
का तात्पय यह नहीं दै कि वह छोटी लाति दै अपितु सव 
वणां की सेवा करने से उसपर दुबारा यह संस्कारों का भार 
साँपना ( लादना ) नैतिकता नहीं है । सेवा के लिये श्रीमदभग- 
वद्गीता मं आता है - “सवभूतदिते रताः” जो व्यक्ति सर्वभूत 
के हितरूपी कम मे अर्थात सेवा में खगा है उसके ल्यि ओौर कोई 
कम करने की आवश्यकता नहीं । इसीटियि समी शाघ्ों मे सेवा 
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की उच्चता की प्रशंसा की गई है । “सेवा धमः परम गहनो योगि- 
नामप्यगम्यः' सेवारूपी परम धमं जिसे आत्मधम कहते है रेसे 
नि्टावान्‌ व्यक्तियों पर आओौर-ओौर कर्मा का बोका टादना समु- 
चित नहीं । “सवे पदा हस्तिपदे निमग्नाः” रसे सम्पण कमं की 
उच्चता प्राणीमात्र की सेवा करनेपर परिसमाप्त है । आज काल- 
क्रमसे जिस सेवा कम को गीता वेदादि शाष्लों ने परमोज्र कतत्य 
माना है उस महनीय गौरवास्पद कतन्य को करनेवाले व्यक्तियों 
को निन्नवग मे मानना यह्‌ उन लोगों का दम्भ ष्वं आत्मधमका 
तिरस्कारदहै। हमाग यह परम सोभाग्य होना चादिये रिं उनक 
तिरस्फारपण दृष्टिकोण के प्रति हम असहिष्णु होकर उन्दं प्रोत्मा- 
हन दं ओर जिन वर्णो की वह सेवा करता दै उनकः यज्ञादि कर्मो 
कला फट तौ उन्हें व्रिना यज्ञ भियिही मिल जातादै। नस, को$ 
यज्नाथ धन या सेवादेतादै उसे मी यज्ञ का फर भिता ३ । 
श्रत्व की परिभाषा ब्रह्मसूत्र मे आयी ह - “सुगतस्य तदना- 
दरभ्रवणात तद्रवणाच्च' अर्थात जो अनिय वस्तु के ल्य शोक 
करता है, वह शूद्र है । 
ब्रह्मज्ञानी चाहे किसी मी वर्ण मं दहो वह सदेव पूज्य है| 
ब्राह्मण तभी पृञ्य होते श्र जव उन्द्‌ बऋदज्ञान होता था । 

दे्िये रदासजी चमार जातिमे होते हुए मी णवं कचीर 

जी जुखाहा जाति मं हते हुए भी सवर कं पूज्य हुण्‌। इसी प्रकार 
सनकादि श्रत्रिय ओर जाजलि तथा सजन कसाई आदि ब्रह्मज्ञान 
से पूज्य हए । यह उन लोगों का भ्रम मात्र है जिन्होंने शास्त्र 
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के तत्व कोन जाना कि शूद्र से अङ्ग स्पशं वजित दै, 
मल को धोना ह्ुद्धता दै शारीरिक, मानसिक ओर कायिक मल्य 
†र घर क मठ को धोना मनुष्यता का प्रतीक दै । जिस व्यक्ति 
मे मनुप्यतान हो उससे द्तपात करने का विधान इसलिये 
रक्खा गया द॑ जस कि संक्राभक ( 7^१(९८।।०५> ) रोगाक्रान्त 
व्यक्ति से वचने का दिधानदै। अस्पृश्यता शब्द्‌ का प्रचलन 
संक्रामक रोगों के सम्बन्ध से हु दै। आयुर्वद्‌ शाख्लक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक म आया दै-- 
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कुष्रज्वरच्च शोपन्च नेत्राभिषप्यन्दमेव च। 
ओंपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्तिनरान्नरम॥ 
एकशाय्यासनाच्र व॒ वस्रमाल्यानुटेपनान । 
इस प्रकार जिन भावां से रंक्रामक्रता होती टै उसे अग्प्श्यता 
कहते दै । इस रोगरूपी अष्प्यना क संक्रमण न हौने देनेके 
उपाय अव्याव्रश्यक दै. चाहे फिर वह मानसिक हो या दंहिक ह्ये, 
संसगश्चापि तैः मह ८ याज्नवल्प्य स्मृति ) । 
अस्प्रर्यता का संक्रमण विकार से, काट से एवं शवभावसे 
हातादे। 
जसे, व्यक शान के अनुसार रोगों के संक्रमण होने से णवं 
धम शास्त्रों के अनुसार पापियां के साथ रहने से अस्प्रश्यता होती 
है, ज्यवहारमें तो ओौर भी अधिकरूपमें यह स्पष्ट है। देविये, 
रजस्वला अस्प्रल्य होती दै- “प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीयेऽ- 


( ब 


रजकी तथा” आदि । सभी के जनन भृतकाशोच मे अस्पश्यता 
रहती टै । नित्य शौचादि सरे निवत्त होनेपर हाथ धोने के पूव 
व्यक्ति अस्परश्य है । ठेकिन जब उनके रोग दूर हो जाते हैँ अथवा 
समय की अवधि निकल जाती है ओौर पापों का प्रायरिचत्तहो 
जातादहेतावे फिर ्ुद्धहो जाते हे । 

अतः अस्प्रश्यता नित्य वस्तु नहीं ह देश, काल णवं अव- 
स्थामेदेन स्प्श्यता अस्पृस्यता बन जाती है ओर अस्पृश्यता 
स्पृश्यता बन जाती दै। यह तो दह शारीरिक रोगों की अग्प्र- 
श्यता क मम्बन्ध की बात) जिस प्रकार शारीरिक अस्प्रश्यता 
ह उसी प्रकार मानमिक रोग हैं । मानसिक अस्पुश्यता मानसिक 
मन््सेहोती है फिर वह मर चाह किसी भी जातिमेक्यांन 
ह, । जिमक मानसिक मटदैतो वह अस्प्रश्य णवं जिसक वह 
दूर हो जाते है बह स्प्रल्यदे। शास्र क मन्तुलन में शारीरिक 
अम्प्भ्यता से मानसिक अस्प्रश्यता कहीं अधिक गम्भीर हं। 
शारार के राग उसी देह क साथ रहते हं मानसिक रोग तो जन्म- 
जन्मान्तर तक चस्ते हैँ। संस्कार उन सचको दूर कनेक 
ल्वियि विशप विधि दे जिमका उदेश्य मानव-जीवन को सफल 
वनाना ह । इम प्रकार सव प्रकार का म॑टापन दूर करना स्मृति 
करा सिद्धान्त है। छिखा भी दे--^पाप्मा च मटमुच्यते "| सव 
मनुप्य समान है, अपने-अपने गुणं के अनुसार कम करने पर 
सव मुक्तिके पात्रहो जातेहैं। प्रकृति नटी की महती प्रसार 
योजना मे छोटे-बड का भेद कहीं नहीं हं । 


( भ ) 

आचाराध्याय मे, सदाचार शिष्टाचार कां टकर सव संस्कार 
चताये ह इन संम्कारां के यथाविधि यथासखमय करनेसे 
वैजिक णवं गार्भिक मख के धुरने से मन्त्रों इारा बौद्धिक विकाश 
ण्वं मनाबल प्रा्होताहे। शिष्राचार के साथ-साथ तिक. 
सामाजिकः जीवनी का भी विस्तार स निरूपण किया गयादहं। 

द्वितीय प्रकरण व्यवहार का है । इसमं व्यावहारिकं जीवनी 
पर जो गतिरोध आ जाता हे उसको उचित रीति पर सश्चालन 
क हल्य राजशासन. शासक ओर शास्त्र के नतिक व्यवहाररूपी 
कम को मी धम कहकर उमक्रा विस्तार किया गया दै । 

तीसरे प्रायश्ित्त प्रकरण मे पापों के प्रायथध्ित्त, पाप करने सं 
नारकीय गति का विवरण जिसस जनता अपराध करनेस हट 
जाय आर मत्य का आश्रय ट सके यह वताया मयादे, 
प्रायधित्ताध्याय में कामज, क्रोध्रजः, अज्ञानज, पाप, अतिपाप. 
उपपातक, अतिदेश, संकरीकरण ण्वं मटिनीकरण को दिग्याकर 
उन-उन पापकर्मा के प्रायश्चित्त की विधियां बताई 2 । अन्त 
मं, संन्यास धम में संसार की अनित्यता णवं भगवान्‌ की सलयता 
वत्ताकर मानव-जगत को सन्माग पर चलट्ने की सचि प्रदशित 
कोदै। 

इस प्रकार प्रायः सव स्सृतियां का ध्येय है कि मनुष्य सस्कर- 
तिक जीवन का विकाश कर नंतिक, धार्मिक, व्यावहारिकः 
ण्वं सामाजिक जीवन का श्रेय प्राप्न करे। “अभ्युदय निः 
श्रेयसः" का यह अनुपम योग प्वं व्यवस्था है। 


( म ) 


भायः सम्पू स्मृतिकारों ने सबसे प्रथम सास्कृतिक जीवनी 
की जड आचार को मानादै। उनकामतदहै कि करितनीभी 
विद्यां का ज्ञाता मनुष्य क्यों न हो परन्तु यदि वह्‌ आचार- 
हीन दहै तो विद्वानों की गणना के योग्य नहीं हो सक्ता दै। 

भ्र पुरुपा के अनुशासन को आचरण बताकर स्मृतियां में 
आचार प्रकरण में आचार-सदाचार का निशूपण किया गया 
दै। ज्येष्ठ ओर श्रष्ठके लक्षण मभी ह्ृन्दोग्यमे क्रियिदह। भ्रष्ठ 
पुरुषां का अनुगमन स्वभावत उनके अनुगामियां का पथ होता 
दै, 'व्यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवैतरौ जनः" श्रष्ट कह्ने योम्य जो 
व्यक्ति हो जाय उसको अपने आचरण पर बडी सवधानीसे 
ध्यान रखना चाद्धिये, क्योकि दृसर-दृसरे लोग उसके आचरण 
का अनुकरण करतें । इसमे यदि जग-सी भी असावधानी या 
इन्द्रिय खोटुपता एनं मानाभिमान से वटि रह गई तौ उसके 
अनुकरण करनेवाले समुद्राय का श्रय तथा अश्रप्रका वह दही इस 
संसार ओर भगवान्‌ क सामने उत्तरदायी दै जो उस समुदाय 
मे श्रषछठ कटा जातादो। 

यद्यपि मां्छरृतिक जीवन वनाना सव्र स्मृतिकारों का परम 
ध्येय है ओर सागकरतिक जीवनीको ही धममानामीदहै।तोभी 
हस सारकृतिकं जीवनी के रक्षकस्तम्भ आचार, धमे, नतिकता 
तथा व्यवहार ही मुख्यरूपेण है । 

कुड स्मृतिकारो का विचार है कि जब मानवता धम ओर 
सत्य मे रहती थी तब व्यवहार ८( दण्डनीति ) की आवश्यकता 


( य ) 


नहीं थी । व्यवहार तो राज्यशासन मे तब स॒ आया जवस 
सत्य का हास ॐर भोगों की अभिर्चि का प्रवाह सीमाकरो 
अरिक्रमण कर गया । राज्यशासन मे व्यवहार का स्थान साक्षी, 
दण्डधम आदि है दायको तो धर्म माना गयादहै। दाय धम 
वेदिक कामे एक रेखा पर दे, परन्तु स्मृति भ्रन्थो में दायमी 
उ्यवहार प्रकरण मं रवखा गया लेन-देन, पृजीकर, राश्यकर आदि 
सव व्यवहार दण्डनीति क अन्तगत है । 

मनु याज्ञवल्क्य आदि कुद स्मृतिकारों ने प्रथम आचार 
उसके अनन्तर व्यवहार तथा दुष्कर्मा क दण्ड वं प्रायध्िन्त की 
व्यवस्था की दै, उन महवियों क वताये माग पर चल्नेकोमभी 
धम कहा टै। जसे- संस्कार धम, राजयम, दण््धर्म, ओर 
प्रायध्ित्त धम्‌ । जिस मर्यादा कां उन व्रिकाटन्न तपानिष्ठ ऋषि 
मुनियों ने अपने समाघत्थ चिचारसे संसार के सच्चात््नके 
ययि बताया है, उसे भी धमके नाम से माना गयादहै | स्मृतिं 
कु श्लोकौ मे हे एवं कुड सूत्रों मे । भारतीय व्यवहार, राज- 
दण्ड का मापदण्डमनु याज्ञवल्कय से लिया गयाहै। 

कद स्यृतिकारों ने जसे, आश्वलायन, व्यास, बौधायन आदि 
ने केवर वर्णाश्रमधम्र ओौर प्रायरिचत्तका ही अधिङ़ गौरव 
माना है । शातातप आदि ने रोग-मुक्ति का उपाय ओर हारीत, 
पाराशर आदिने इस युगमपि कमं करना उससे उपजीवन 
सभ्यता का निरुपद्रव जीवनोपाय बताया है । स्मुतियों के विचार 
करने से स्मातं घमं का आधार कृषि कमं मुख्य है । जिस देश 
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मः कपि क्म तथाकलेर्गका मग होता वर्ह क लिये यज्ञो 
का विधान बताया हे । 

हारीत आटि कु म्पृतियां म देवापामना, देवोत्सव आटि 
का विधान ओर इष्टापन का विम्तार दटै। इन सवका अभिप्राय 
उर भावना द्वारा इश्वर पगायणता ऋ! किसी स्मृतिने 
आचार का, क्रिसो ने व्यवहार-दण्डनीति कौ किसी ने प्राय- 
श्चित्त आदि को, प्राथमिकता दी दटै। यह मब काल्मेद स 
उपपादन हं! म्मात सिद्धान्त सब का मस्कृतिक जीवन 
की पेणा देता ह। संसार मे वरता, विभीपिका ओौर 
पारम्परिकं विगध का प्रधन कारण इश्वर क अस्तित्व कौ 
न मानने से गागद्रप काम क्रा की स्वच्छन्द गति हीदं, 
प्राणी मात्र अपनी-अपनी मयादा का उदन करने को तव 
ही दोडइत ह जव उनको किसी का नय नहीं होतादहं। वैद" 
म कहा गया हं -““भीपाम्मान्‌ तपति सूय.” मगवान्‌ के भय से 
मूय, चन्दर, ग्रह, तागा ण्वं मृत्यु आदि अपनी-अपनी मर्यादा पग 
चठते दै । अब्यक्त भगवान का जान म्बृतिया द्वारा हौतादै, 
जा वम्तु हमारी आगवया करान आदि ज्ञानेन्द्रिय क्रा विपय 
नहीं ओर उम बम्तुकी स्थितिदहं तो उसका ज्ञान हम शब्द 
प्रमाण न्ख द्राराही हानादहै। उस्म को शास्त्रीय कटतेहे 
जिससे इश्वर का ज्ञान हो । जिसका इश्वर पर विश्वास नहीं है 
वह व्यक्ति सासारिक कायम किसी का भी विश्वासपात्र 
होने का अधिकारी नहीं टै। इश्वरके भय से लोग छिपकर 
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पाप करनेसे डरतेै। राजदण्ड का भय तौ तब हं उच 
कोई साक्षी के द्वारा उस दोष या अपराध को प्रकट क 
सके। अतः राजशासन क चियि ईश्वर का भय सब सं प्रशम 
होना चाहिये । 


यह भी विचार हुआ था कि प्रघन-प्रधान मापाओं मं इसका 
अनुवाद्‌ किया जाय जिससे अपनी-अपनी प्रधान भाषाक द्वारा 
इस मंद्म का रहस्य प्रत्येक का आसानी स प्रकट हा जाय किन्तु 
ममयामाव तथा काय-विम्तार सममकर इस ममय यह विचार 
पण करने मं असमधता रही केवट हिन्दी भापा म प्रस्यक स्मृति 
कर प्रत्यक अध्यायम जो विषय जिस श्ट्ाक या जितने श्त्कां 
मे है उसका विवरण हिन्दी में स्वल्पकाल मं जितना होना साध्य 
श्रा उतना किया गया ह यह स्मृति संदभ का विवरण दै । 


धमशा मे आनेवले शब्दों का हमे उनके आधारभूत 
यगुत्पत्तिखभ्य व्यापक भावां को ध्यान में रस्वकर अभिप्राय 
मममना चाहिये । शब्दानुशासन के लौकिक ओर वंदिक क्रम 
को ध्यान देकर हमे प्रकरण सङ्गत अथ का व्यापक शूप में प्रकाश 
करना चाहिये । उन अथाह ज्ञान की राशि स्मृति शान्त्रंका 
अभिप्राय केवर बहुत पारदर्शी विद्धान्‌ ही जान मकते दैँ। 
ब्रह्मपुराण की २४ अध्याय मे इस पर व्यापक प्रकाश डाटा रै। 


योहि वैदे च शास्रे च मन्थधारणतत्परः। 
न च ्रन्थाथंतत्छज्ञस्तस्य तद्धारणं वृथा ॥१५॥ 
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भारं स॒ वहते तम्य भ्न्थस्याथ न वेत्ति यः। 
यम्तु म्रन्थाथतत््वज्ञो नास्य ग्रन्थागमो वृथा ।१६॥ 
अज्ञात्वा अन्थतस्वानि वादं यः कुरुते नरः| 
लोभाद्राद््यथवा दम्भात्स पापी नरक व्रजेत ॥१८॥ 
जो वेदों तथा शास्रं म केवल ग्रन्थ का अभ्यासी हेओौर 
ग्रन्थो के अथतत्व को नहीं जानता उसका वह अभ्यास दृथा हं! 
वह्‌ केवल भार को वहन करता है जो महानुभाव ग्रन्थ के अथ- 
तस्व को जानते है उनका प्रन्थाध्ययन सफटदहै। जो व्यक्ति 
ग्रन्थो के तस्वको जने बिनाटोभस्र अथवा दम्भ से व्यथ 
का विवाद्‌ एवं कलह करते है वे नरकगामी हते है । 
अतः शास्त्रीय व्यापक अर्थं को ब्रह्ण वर सङ्कुचित अर्थं से 
सदा वचने का हमें प्रयत्न करना चाये इसी से विश्व का माग 
प्रदशन हो मकता है । 
निस्क्त के निघण्टु हारा वेदादि शस्त्रो के गम्भीर अभिप्राय 
क जानने मे सहायता भिनैगी पेमी मेरी मान्यतादहै। वेदादि 
शास्रं को कुञ्ची निरुक्त के अभाव में बन्द्‌ तालम मे लिपी-सी 
पडो हं । 
वेद ब्रह्माण्ड के समष्िगत तत्तव को हमे आिष्र करते है; धमं 
शाच्र व्यवहार ओर परमाथ का हमे समवेत ज्ञान कराते है । आज 
सही चाभीसे ही इम अक्नयभण्डार को खोटकर हमारे श्चुभ- 
मङ्गल की कामना करने पटे महर्षियों के हाद को सममना हमारा 
कतव्य टै इसी मे सब का कल्याण हे । यक्ष यह ध्यान म रखना 


( श ) 


चाहिये कि इनमे निबद्ध ज्ञानराशि “सवभूतष्िते रताः” ऋषियों 
की साधना है ऊनं उनके व्यापक रूप में देख अपने पट्ने 
एवं कतव्य-पाखन से हमे पुर्ण सहायता मिल सकती है । 

भारतवष पर सारे संसार का जो विश्वास ओर सदभावना 
थी किं भारतीय जीवन संसार के सब मनुष्यों को सुख ओर 
आनन्द की जीवनी का विधान बनानेवाङा है उस सुखमय 
ब ॒सास्करतिक जीवन को बनाने का रसायन इन ग्रन्थों से 
उपरुब्ध दहै । इसलिये भारतीय उपहार स्मृति-संदभ को मरट 
करते हुए भगवान्‌ की प्रेरणा से हमारे अन्तःकरण में छ्युभ आशा 
प्रकट हुदै दै कि संसार को सुख शान्तिमिय जीवन का स्रोत 
तपोमय विभूति मानवता के आदि संस्कार प्रवतक मन्वादि 
स्मृतिकारां के अनुपम अनुभव जिन्हें स्मृति शास्र कहते दै उनके 
अनुकूल आचरण करने से प्राप्त होगी । 

इस आशा पर हमने सुखभ्य अर दुकुभ्य ४४ स्मृतियों का संग्रह 
कर स्म्रति-सन्दभ नाम से अब तक चार खण्ड २५२८ पष्ठ मे 
संसार के सामने भारतीय स्मात उपहार प्रस्तुत किया दै । भारत 
कै प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पुस्तकाख्यों मे एतदर्थ प्राप्य स्मृति भ्न्थों के 
अनुसन्धानाथे पत्राचार हो रहा है। पञ्चम खण्ड का कार्य 
बराबर चालू है । 

काशीस्थ राजकीय संस्कृत महाविधथालख्य के प्रधाना- 
चाय प॑० त्रिञुवन प्रसाद उपाध्याय एम० ८० व्याकरणाचा्य 
एवं तत्रत्य सरखती भवन पुस्तकाख्य के अध्यक्ष श्री डा० सुभद्र 


( ष ) 


मा से आशातीत साहाय्य मिला तदथ वे धन्यवाद के पात्र है । 
इसी भ्रकार सवश्री एस के०° सरस्वती एम० पए० पुस्तकालयाध्यक्ष, 
पसियारिक सोसाइटी बङ्गारु, करुकन्ता णवं स्वनामधन्य हमारे 
समाज के रन श्रीकाटीप्रसादजो स्वेतान बार एट ला उपसभा- 
पति एशियाटिक सोसाइटी वं श्री सुरजमल गुप ( मत्री गुर 
मण्डर ) श्री रमेश सिहजी जायसवाल प्रधान सदस्य (गुसमण्डट) 
तथा अन्य गुरुमण्डर के सदस्यों तथा श्री पं कजोड़ीटाल मिश्र 
ओर प रामनाथ दाधीच ण्वं पं ब्रह्मदत्तजी त्रिवेदी शश्ब्री 
ण्म० प० ने समस्त स्मृतियों का संकखन ओर पारायण कर हमं 
पृण सहयोग देकर अपनी सहयद्रयता का परिचय दिया उन्दं हम 
साभार बुभाशीवाद णवं धन्यवाद्‌ ज्ञापन करते है । अभी मद्रास 
गवनमेण्ट ओरियण्टट मन्युर राड री, अङ्यार राते री 
( थियोसोफीकल सोमारी ) मद्रास ओर मदुर गवनमेण्ट मेन्यु- 
स्रष्टं लाइब्रेरी से हम्त ख्ग्ित स्मृतिग्रन्थ की प्रति लिपियां 
मंगवार जा रही है जा दमं अप्रन्यारित सफर्ता देगी । 
संसार की मर्यादा ओर सुख मङ्गखमय स्थिति के ल्यि स्चि- 
दानन्द भगवान के दो आदि विमशं ब्रह्म ओौरक्षाच्रबल दै । 
ब्राह्मी -शक्ति ज्ञानवती है महालक्ष्मी क्षात्र-शक्ति पाटन-पोषण 
करनेवारी दै । 
नाब्रद्यक्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रम््रह्मवधेते । 
ब्रह्मक्षत्र सम्प्रक्ताविहामुत्र परत्र च| 
इन दोनों शक्तियों के सम्मिखित साधनसे हीसंसारका 


( स ) 


कल्याण शक्ष्य है । प्रायः धनवान रोगां मे विद्या-शक्ति का 
विकास स्वल्प माघ्रामे देखा जाताटै इसी प्रकार विद्धानां के 
पास धन-शक्ति की समघता देखने मे कम आती ह ¦ परन्तु 
“श्रीसुन्दशीसाधनतत्पराणां, योगश्च मोक्श्च करस्य ण्व | 

मगवती महाविद्या के उपासको को धनशन्ि ओर जानशक्तिः 
दोना का ममकारीन विस्तार रहता द । जसे समाधि वश्य को 
भगवती की आराधना से धनशक्ति क अनन्तर ज्ञानशक्ति का 
उदय हुआ । इमी प्रकार गुरमण्डट के सभापनि श्रीमान सट मन- 
सुभ्बरायजी सोर को श्रीविद्या की उपासना से धनशक्ति; के साथ- 
साथ ज्ञानशक्तिका विकासहोरहादै। उसी मातासप्राथना 
हं कि इनमें दीर्घायुप्य के साथ-साथ धनशक्ति ओौर ल्ानशक्ति 
उत्तरोत्तर विकसित होती जाय ओर्‌ इनकी ये दोनां शक्तियां देश 
ओर जानि के अभ्युदय ओर निःश्रयस्‌ के चयि वनी रहे । 

सस्करतिक जीवन वही है जिससे ईश्वर का ज्ञान हो । भारत 
वप सृष्टिकाट से ईश्वरपरायण तथा सान्दरतिक जीवनीवाटा 
एवं सारे संसार का विश्वासपात्र ओर सम्मानपात्र रहा ३ । इस 
देश क। सम्मान ओर विश्वामपात्रता स्मृतियों के अनुसार स्ट 
तिक जीवनी से प्राप्न हुई है । उन स्मृतियों को एकन्रकर स्मृति- 
सन्दभं ग्रन्थ बनाकर संसार को स्करितिक जीवन का रसायन 
अपण करते है। संसार ॐ कल्याणां प्रमु हमे सद्बुद्धि 
प्रदान करे। 

- राजगुरु हरिदत्त श्री 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ स्मरतिसन्दर्भस्थ चतुथं भागे सङ्कलितस्मृतीनां 
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"= ------ 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाक 
१ आचारवणनम्‌ १८७६ 
उपनयन संस्कार का समय तथा उसका विधान 
ओर आचारव्णन । 

२ ब्रह्मचारिधमेवणनम्‌ १८८१ 
ब्रह्मचारी के निव्य-नैमित्तिक कर्मो का वणन अर 
ब्रह्मचारी के नियम । 

र ब्रह्मचारिप्रकरणवणनम्‌ १८८३ 
नेष्टिक ब्रह्मचारी के नियम, त्रत ओर दिनचर्यां । 


( २ ) 
अध्याय प्रधान विषय रष्क 
0 ॥ । 
¢ विवाहप्रकरणवणनम्‌ १८८४ 
विवाह प्रकरण म आट प्रकार के विवाह ओौर उनके 
लक्षण ! उनमें % ब्राह्म, आष, प्राजापत्य ओर्‌ दैव 
य॒ धा{सक विवाह है इन धामिक विवाहांस 
उत्पन्न मन्तान अपने पृवजां का उपकार करती है। 


५ गृहस्थाध्रमवणनम्‌ १८८७ 

गहम्थाश्रम मे गरृहम्थ के कतव्य ओर ग्रहभ्थाश्रम 

का चणन । 

पादश्च मातका- 

= [ते £ 
ऋतावृपयात्मवेत्र वा प्रतिपिद्धवजम्‌ । 
9 क 

£ गृहस्थाश्रमक्तेन्यवणनम्‌ १८८७ 
७ आपड़मव्रणनम्‌ १८८९ 


आप्रत्कस्पा ब्राह्मणस्यात्राह्मणादिधयोपयोगोऽ- 
चुगमनं शुश्रुषा समाप्त बाह्मणो गुश्याजना- 
ध्यापन प्रतिग्रहा सर्वषां पूवःपूर्वो गुरुस्तदलाभे 
न 
छ्त्रबत्तिस्तदलाभेवहयत्रत्तिः । 


आपनकाल मेँ वर्णाश्रमी दूसरे बण के क्मकोभी 
क्र सकता दै । 


( ३ ) 
अध्याय प्रधान विषय प्रक 
८ संस्कारवणनम्‌ १८८९ 
मम्करुत जीवन को गरिमा-- 
द्रौखाके प्रृत्रतो राजा ब्राह्मणश्च बहुशरुतस्तयो 
चतु. घस्य गनुष्यजातस्यान्तः सञ्ज्ञानाश्चलन 
£ 9 | [| ठ 
पतन सप्णामायरत्त जोवन प्रसतिरक्षणमसंकरोधमः। 
जिसक्रा संम्कार होता हे उमम सभी उदात्तगुणों 
का आधान होने सब्राद्मीतनु की प्राप्नि का अधि- 
कार आ जातादे। 
0 
€ कतम्याकतन्यवर्णनम्‌ १८९० 
खातक गृहस्थ-जीचन का प्रवेशार्थं दं बह विधि 
विदित विद्या का साङ्गोपांग अध्ययन कर भविष्य 
क गुरुतर उत्तरदायित्व को वहन कर अदश 
स्प से कतव्य पाटन करता हुआ अपना. ममाज 
का, राष्ट्र काहित-मम्पादन करतादहे-म्नातक की 
आदश दिनचर्या उसके नियम ओौर आचार का 
वणन । 
सत्यधर्मा आयवृत्त शिष्टाध्यापक शौचरिष्टः 
श्रतिनिगतः म्यान्नित्यमहिस्रो मृदुटकारी दमद्‌ान 
शील एवमाचारो मातापितरो पूर्वापरान्सम्बन्धान्‌ 


( ४ ) 


अध्याय प्रधान विपय प्ष्ठांक 
दुरित्तेभयो मोक्ष यिप्यन्‌ स्नाचकः शश्वद्‌ बरह्मरोकान्न 
्य्रवते। 

१० वर्णानांबृत्तिवर्णनम्‌ १८९३ 
त्राह्मणक्षत्रियादि वर्णा की प्रथक्‌-प्रथक्‌ आजीविका 
त्रत्ति । 

११ राजधमवर्णनम्‌ १८६४ 
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राजा सरवस्येष्टे ब्राह्मणवजं साधुकारीस्यात्‌ ` 
साघुवादी त्रय्यामान्वीक्षिक्याञ्चाभिविनीतः 
श्ुचिजितेन्द्रियो गुणवरपहायोपायसम्पननः समः 
प्रजापुस्याद्धितश्चाषां इूर्बीत । 

न्यायपृवकं प्रजापालन राजा का परम धम दै । 


१२ विबिध पापकरणे दण्डविधा नव्णेनम्‌ १८६६ 
भिन्न-मिन्न पापकम के दण्ड विधि का निरूपण । 

१३ साक्षीणां विधाव्णनम्‌ १८६७ 
साक्षियों का वणन । 

१४ आक्लौच वर्णनम्‌ १८९८ 


आशौच का प्रकरण । 


( ५ ) 
अध्याय धान विषय प्राक 
१५ श्राद्धविवेकवर्णनम्‌ १८९९ 
श्राद्ध का निणय तथा श्राद्ध कम मे कौन व्राह्मण 
पूज्य ओर कौन अपृन्य दहै, 


१६ अनध्यायवर्णनम्‌ १६९०१ 
वेदादि शास्त्रों क अनध्याय काल का वणन । 
१७ भक्ष्यामक्ष्यप्रकरणम्‌ १९०२ 


मध्य एवं अभघ््य पदार्थो का निरूपण । 
नित्यमभोञ्यं केद्कोरावपन्नं रजस्वला कृष्ण 
शङुनिपदोपहतं भ्र णध्नप्रेक्षितं गवोपघ्रातं 
भावदुष्टं शुक्तं केवलमदथि पुनः सिद्ध पयु - 
पितमश्चाक म्ष्य स्नेह मांस मधृन्युत्सृष्ट-- 
तथाह मनुः गो इचक्षीरमनिदश्चायाः सूतके चा 
ज्ामहिप्योऽच मेधातिथि भाष्यम्‌ निस्यमाविक- 
मपेयमोष्ट्मकदापञ्चस्यन्दिनीयमसघ सन्धिनी- 
नांचयाऽचव्यपेतवत्साः- ` "आदि । 

नोट--पाराशर आदि प्रायः सभी शाम्बरं मे उसका 

वणन ह । 
१८ स्त्रीषु ऋतुकाठे सहवासप्रकरणम्‌ १९०३ 


( ६ ) 
अध्याय प्रधान विषय प्राक 
ृतुकार मे भार्या क साथ सहगमन की विधि । 

१९ प्रतिषिद्धसेवनेप्रायशिचित्तमोमां पात्रणनम्‌ १९०४ 
निपिद्ध वस्तुं क व्यवहार करने में प्रायश्चित्त 
का बरणन। 

२० विविधपापानांकमविषाकवर्णनम्‌ १६०६ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ पापां के कमफल का विपाक । 

२१ सवपातकेषुशान्तिवर्णनम्‌ १९०७ 
सब प्रकार के पातकां मं शालन्तिकम की आच- 
श्यकता । 

२२ निपिदधकमणांजन्मान्तरेविपाकवर्णनम्‌ १६०८ 
निषिद्ध काम करनेवाले का जन्मान्तरमे कमका 
विपाक दुःख भोग आदिका वण्नद। 


२२ प्रायहिचत्तवणनम्‌ १६०६९ 
पापकर्मोौका दृमरे जन्म में फल ओर उनका 
प्रायल्चित्त । 

२४ महापातकरप्रायरिचत्तवर्णनम्‌ १९११ 
महापातक्रियां के प्रायश्चित्त का विधान । 

२५ रदस्यप्रायरचित्तवर्णनम्‌ १६१२ 


गुप्र पापां के प्रायरिचत्त । 


( ७ ) 


अध्याय्‌ प्रधान विपय प्र्ठांक 

२६ प्रायश्चत्तवर्णनम्‌ १९१२ 
अवकी्णीं ओर दुराचारी के प्रायश्चित्त का वणन 

२७ कृच्छव्रतविधिवर्णनम्‌ १९१५४ 
कृच्छ्रं ओर अतिङरच्छर ब्रत को विधिका वणन । 

२८ चान्द्र्यणवनविधितव्रणनम्‌ १९२६ 
चान्द्रायण त्रत को विधि) 

२९ पुत्राणांसम्पत्तिविभागवर्णनम्‌ १९१७ 


लड़कों को अपने पिता की सम्पत्ति मं वंटवारा । 





बृद्धगोतमस्पृति के प्रधान विषय 


१ (क) धपमरपिदेशव्णनम्‌ १९ १९ 
युधिष्ठिर का वशम्पायन के प्रति वध्णव धमक 
जिज्ञासाथ प्रभ उसके श्रवण करनेसेपापदृरहो 
जाय । ({-- १०) वंशम्पायन का उत्तर (११-१२) 
युधिष्ठिरका भगवान्‌ से वेष्णव धम की जानकारीके 
चयि प्रश्न (१३२-->७) भगवान द्वारा वप्णव धम का 
माहात्म्य बतलाना ओर उसका सविस्तर वणन । 


( >२८-७१ ) 


( ८ ) 


अध्याय प्रथन विषय र्ठांक 
१ (ख) मगवत्म्वस्पर्णनम्‌ १९२५ 
२ धमंप्रशयावर्णनम्‌ १९२६ 


वेशम्पायन का प्रञ्न ( १ ) भगवान ने धम कामागं 
वतलाया ( २१५ )। 

युधिष्ठिर का प्रन कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वश्यादि 
किस गति से यमलोक जात हं १८ ११-५३)। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्य किन-किन कर्मास स्वग 
जान हं उसका वणन ( १५८- २३ ) । 

युधिष्ठिर का पश्च-ययुभ कम ओर अद्युभ कर्मा 
की ब्द्धि ओर नाश किसप्रकार हातादहे? (२३) 
भगवान का ज्युभ कम ओर अद्युभ कमक वृद्धि 
नाश का सचिचरण प्रतिपादन ( ३४--‰ ) \ 


३ दानप्रररणवर्णनम्‌ १९३१ 


युधिषिर कप्र्न उत्तम, मध्यम ओर अधम दान 
क्यादं ९ किस दान से उत्तम, मध्यम ओर अधम 
की बृद्धि होती हे ( १-८ )। 

भगवान ने उत्तमः, मध्यम ओर अधम प्रकार से 
दान देने का मविस्तार वणन किया । (१०- ८८) 
ज्ञानी को दान देने की बहूत प्रशस्ति गाई दं - 


अध्याय 


( ६ ) 
प्रधान विषय परष्क 

पाण्कमे ममा्षिप्न पतन्तं नरके नमम्‌। 

त्रःयन दानमप्येक पात्रभूतेकृते दहि ॥७६॥ 

वा ;योन विद्युद ये श्रौत्रियाः संयतेन्द्रियाः। 
‰स्यामन विरला नित्यन्ते पुनन्तीह दशनान्‌ ॥८8 
स्वयं नयेन्वा रिशघपेण दानन्तेषां गहेष्वथ | 
निधापयन्तमद्‌भक्ता तदान कारिसम्मितम्‌ ॥८५॥ 


४ वित्र णां गुणदाप्रणनम्‌ १९४० 


ब्राह्मणां क खश्नण ओर चारा वर्णा मत्राह्मण किम 
प्रकार दृमगं क तारनवाट हात ह । एतद्िपयकर 
युधिषिर का प्रञ्च( {-“)। भगवान न उत्तम 
मध्यम अर अधम ब्रह्मणा क दृक्षण वताय 
( ५ -^“५ ) | 
दील मभ्ययनं दानं शौच मादवमाजंवम्‌ । 
तम्मद्रदान्‌ विश्षिष्टाम्वं मनुगह प्रजापतिः ॥२४॥ 
भृमवः स्वरिति ब्रह्म यो बैद परमद्विजः 
स्घ्दारनिरतो दान्तः स च विद्रान्सभृसुरः ॥२५।। 
सन्ध्यःद्चुपास्तते विप्रा रित्यमेव दिजात्तमाः। 
ते यागितनरशाद्‌ र ब्ह्मलोकमसंशयम्‌ । 


६० ) 
अध्याय प्रधान विषय पष्टांक 
सावित्री मात्रप्रारोऽपि वरोविप्रः सुयन्त्रितः 
नायन्तरितश्चतुवदी सर्वाशी सवेविक्रयी । 
विप्र प्रशमा- 


विप्रप्रमादाद्धरणीधगोऽदं 
पिप्रप्रमादादपुराज्ञयामि । 
विप्रप्रमादःचमदक्षिणोऽह 
विप्रप्रमादादजितौःहपस्मि 
५ जीवस्यश्चुमाश्ुमकर्मःर्णनम्‌ १९४६ 
युधिष्ठिर का प्रभ्-मनुप्यखोक ओर यमलोक का 
क्या प्रमाण हे? ओर मनुष्य किस प्रकार यम- 
नोक स तर जाते द ¶ त्रेतलोक ओौर यमन्दोक की 
गति किम प्रकार दं ?( १--६ )। 
यमलोक आदि का वणन अरैर जीव की गति 
नथा कोन यमलोक ओर स्वलोक को जाते है । 
सव प्राणी यमलोक मं किम प्रकार दुः भोगतें 
हण जाते हं ( १८--५८ ) । 
युधिष्ठिर का प्रभर--किस दानके करनेसे जीव 
यमलोक के मागसे ह्ुटकारा पाकर सुख प्राप 


( ११ ) 
अध्याय प्रधान विषय प्राक 
करते है (४६--६१)। अनेक प्रकार क दान ओौर 
वृक्षादि ठगने ओर जिन श्र कमा से मनुष्य 
सखम का जाता है उनका विस्तारपृवक वणन । 
६ सवेदानफलवर्णनम्‌ १६५८ 
सम्पूर्णं प्रकारक दानोंका फल ओर कसे 
ब्राह्मण को दान देना चाहिये । दानपात्र ब्राह्मण क 
लक्षण तथा तपस्या का फ ( १--४ } । 


पेसे ब्राह्मणों के लक्षण जिन्हं दानदेनस 
मनुष्य दुःखां स द्यू जाता दै । यथा- 
ये क्षान्तदान्ताइच तथ(भिपूण 
जितेन्द्रियाः प्राणिवधेनिद्त्ताः । 
प्रतिग्रहे सङ्कुचिता गृहस्था 
स्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समर्थाः; ॥१७६॥ 
सत्पात्र ओर पूज्य ब्राह्मण के शुमलश्रण-- 
ब्राह्मणौ यस्तु मद्भक्तो मवाजीमत्परायणः । 
मयि सन्न्यस्त कमा च स विप्रस्तारपिष्यति १८१ 


७ बुषदानमहत्व्रणनम्‌ १९७५ 
वेशम्पायन ने पृष्व किं दान ध्म को सुनने पर 


( १२ ) 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठांक 
मुभेः जिज्ञासा हई है कि आप ओर-ओौर धर्मा को 
मी बतखाइये ( १--४ ) । 
दश गौके दानके समान णक वरेलका दान 
पुष चका दान हजार गोदान के समान कहा 
गया हं । 


दशधनु समोऽनडवानेकोऽपि दुरुपंगव । 
मेदोमांस विपुशंगो नारोगः पापवजतः ॥६॥ 


उमके दान करने से ब्राह्मण खेत को जोत सक्रते 
दे ओर ज्ानपृथकं अन्नोन्पादन कर सुन्दर स्वस्थ 
दीघ जीवी सन्तान उत्पन्न कर सरप्रि की उनरोत्तर 
उन्नति करते हं । 


अनेक प्रकारके दान जसे मन्दिरं मे भजन 
कीनन, "्याङ लगाना, वृक्ारोपणवणन (५-१३२ 


८ पश्चमटायज्ञवर्णनम्‌ १६९८७ 


युधिष्ठिर क प्रभ पञ्चयज्ञ विधान पर ( १--७ ) 
पच्चमहायज्ञ करने की आवश्यकता ( ८-१८ ) । 
गुधिठर का स्नानविधि पर प्र (१६) स्नान 
करने की विधि ओर स्नान के साथ क्या-क्या 
करना चाहिये । सन्ध्या देवरं पितरतर्पण करके 


( १३ ) 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्राक 
ही जल स निकल्टना चादिये । विना तपण किये 
वस्र निष्पीडन कग म॑ देवना, ऋषि आओौर पितर 
शाप देत दृण निराशा दाकर ट्टरीट जात ह। 
अतपवित्ता तानू स्नानवस्वन्नपीड्येत्‌ । 
पी टगर नन्माहाद्‌ वाः सपिषणास्तथा ॥ 
पितरश्च }नराज्ास्तं शप्त्वा यान्तिय धागमम्‌ ॥६६॥ 
। २५- ८२ } विभिन्न प्रकार क पुष्पां वारा पूजा 
करन के माहात्म्य पर प्र १ (५३) । चदे योग्य 
पुष्पां का वणन ओर वजित पुष्पां का न्पिध 
( ७४-- ८२ ) । 
युधिषिर का देवताओं की पूजन की विधि का 
प्रन ( ८४-- ८५) । मोतिया क पूजन का विधान 
( ८६-६१ )। विष्णु के भक्तोंके लक्षण पर 
युधिष्ठिर का प्रश्न (६२ )। भगवान्‌ क भक्तों के 
क्षण ( ६३--५१८ )। 


& कपिरादानप्रश्पावर्णनम्‌ १९९९ 


कपिराह्यसिहोत्रथे विप्राथं च स्वयम्थुवा । 
स्वतेजः सुद स्यः निमिता ब्रह्मणापुरा ।॥२३॥ 


( १४ ) 


अध्याय प्रधान विषय पृष्राक 


गो सदस्श्वयोद यादेकाञ्चक्रपिलानरः । 
समन्तस्यफटम्प्राह ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 
१० कपिलागोप्रशसावर्णनम्‌ २००७ 
कपिला गाय का लक्षण ओर उमका दान किस 
प्रकार करना चाहिये ( १-६६ ) | 
यस्येताः कपिलाःसन्ति गृहे पापप्रणाक्षनाः । 
तत्रश्र विजयःकीतिःस्थिताः नित्य युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर का प्रभ्र- दान करने का समय ओर 
श्राद्ध का समय ओर्‌ पूजा करने क योग्य ब्राह्मण 
ओर कोन व्यक्ति हं जिनकी पृजा नही करनी 
चाहिये । (६७ ) 
दान का समय दान कपात्रवदानकी विधि- 
देवं पूर्वाहिकं कमं येत्रिकं चापरादिकम्‌। 
कालहीनं च यदानं तदान रष्षस विदुः ॥ 
( ६६१११) 
११ ब्रह्मषातक्ररक्षृणवर्णनम्‌ २०१९ 
युधिष्ठिर का प्रञ्र-( १) ब्रह्मघाती के लक्षण 
२--£. ) । युधिष्ठिर का प्रभ्-सव दानां मंश्रष्ठ 


( १५ ) 
अध्याय प्रधान विषय पध्राक 
दान ओर अभोज्य के खयि भगवान से प्रश्च (!; 
अन्न कौ प्रशंसा, अन्नः विद्यादानं क महिमा, शट 
वाल्नस यन्न क्षीण होना हे, विस्मय सं तप, 
निन्दरम्तुति से आयु, हिढोरा पीने स दान श्रीण 
होता हे ( ५१--२; )। 
१२ धमेशोच वि धिवर्णनम्‌ २०२३ 
युधिष्ठिर का प्र्न--“^्धम का वणन वहत प्रकार 
सेहुआदेसोअव धमका लक्षण सममाहये 
(१) भगवान का उत्तर-- धम का लक्षण-- 
(“अहिमा सत्यमस्तेयमानशस्य दमः ज्मः | 
आजव चव रजेन्द्र निधितं धमलक्षणम्‌ ।" 
( २--१६ ,। 
युधिष्ठिर का प्रष्न-साधु ब्राह्मण कौन होत टै 
जिन्हें दान देने से फल होना दहै (२५), 
भगवान्‌ का उत्तर- अक्रोधो, सत्यवादी, 
घमपरायण, अमानी, सहिष्णु, जितेन्द्रिय, सवभूत 
हितरत-उनको देने का महान्‌ फट होता है-- 


अक्रोधनाः सत्यपरः धमनित्याः दमेरताः | 
तादश साधवोटोके तेभ्योदत्तं महाफलम्‌ ॥ 


( १६ ) 

अध्याय प्रधान विपय पृष्रांक 
आदि २ (२१-०७)। युधिष्ठिर का प्रम्न - 
भीष्मपितामह ने धमधम की व्यार्या विम्ता ने 
की उनमंसे कृपया सार मुभ वलन्टराश्ये ध 
सार मं अन्नदान क्रा महत्व--“अन्नद प्राणन 
लाके प्राणद सवदा मवेन । तम्मादन्नं प्रगनन 
दातव्यं भूतिमिच्छता ॥'' इन्यादि -( २६--५६ , । 

१३ भाजनविधिवणनम्‌ २०२८ 

भोजन की विधि पर प्रश्न-(१) भोजनपिधि 

का वणन ( २-->० ) | 
“नैकवासास्तु भूञ्जीयान्नवान्तर्थाय व ॒द्िजः। 
नभिन्नपात्र मुञ्जीत पणप्ष्टे तैव च ।\" 
अन्नं पूव नमन्कु्यास्महप्येनान्तरात्मना । 
नान्यदाटोकयेदन्नान्नज्ुगुप्सन वा पुनः ८. -5) 
गायको घास देने व तिल देनेका माम्य 

१४ आपद्धमेवर्णनम्‌ २०३२ 
युधिष्ठिर का आपद्धम के लि प्रश्न-(८ १ ) आप- 
द्म का काल व निणेय (२--६ )। 
युधिष्ठिर का प्रश्न-- प्रशंसनीय ब्राह्मण कोन हैः (४०) 
प्रशंसनीय ब्राह्मणों के रक्षण ( ११-३४ ) । युधिष्ठिर 
का धमंसारके लिये प्रश्न (३५) धमका सार (३६-६५) 


( ७ ) 


अध्याय ग्रधान विषय पुरक 
१५ धममहत्ववर्णनम्‌ २०३९ 
धम का माहात्म्य ( १--६८ ) | 
€ 
१६ चान्द्रायणवि पिवणनम्‌ २०४८ 


युधिष्ठिर का चान्द्रायणविधि पर प्रभ (१) 
चान्द्रायणविधि का वणन (२४८ ) । 


© 
१७ दवादश्चमासेषु धमकृत्यवणेनम्‌ २०५३ 


कार्तिक से टकर आर्विन तक प्रति मास का 
दान व पृजा का वणन ( १--५८ ) । 


१८ एकयुक्तपुण्यफलवणनम्‌ २०५९ 
जो दिनम पक वार भोजन करता हं उसका 
माहात्म्य । उपवाम को लेकर युधिषिर का प्रभ (१) 
उपवास का माहात्म्य ( ५२-१४ ) | 
प्रत्येक मास में भिन्न-भिन्न उपवास करने का 
माहासम्य ( १६--३५ ) । कृष्णद्रादशी में भगवत- 
परेतन का माहात्म्य ( ३६- ६ ) | 
१६ दानफरवणनम्‌ २०६४ 
वेशम्पायन द्वारा दानकारुविधि का प्रतिपादन । 
विपुवत्‌ संक्रान्ति व ्रहण कारुमे दान कैसे करे, 
इसका माहात्म्य ( १--२२ ) गायत्री जप आओौर 


( १८ ) 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठकं 
पीपल पूजन का माहात्म्य ( २४- ३२ ) । ब्राह्मण 

शूद्र कंसे हो जाता है १ युधिष्ठिर का प्रशन (३२) 

भगवान का उत्तर-त्राह्मण शुद्र संज्ञा निन्दनीय 

कम करने से प्राप्र करता है ( ३४-४३ ) । 

२० तीर्थरक्षणवणेनम्‌ २०६९ 
तीथं का माहात्म्य ( १--२४ ) 
“आस्म नदो मारतपुण्यतीथम्‌ नखा तीथं 
सवतीर्थप्रधानः। श्रतातीथ सर्वमालन्यथोचं; 
सपर्ण मोक्षः सवमात्मन्यधोनम्‌ ॥ ( २३ ) 
युधिष्ठिर का प्रश्न- सम्पण पापाँकं नाश 
करनेवाला प्रायश्चित्त कौन-सा है १ (२५ ) रहस्य 
प्रायधित्त का बणन ( २६--६ ) | 
२१ भक्त्याचनविधिषणनम्‌ २०७४ 
युधिष्ठिर का प्रशन- कौन से ब्राह्मण पवित्र दै ! 

( ५ ) व्राह्मण क गुण व कम का वणन (२--३२) 
(अप्निहोत्रत्रतपराच स्वाध्यायनिरतान्‌ शुचीन्‌ । 
उपवासरतान्दान्तान्‌ तान्‌ देवा ब्राह्मणाः विदुः (७) 

न जातिः पूज्यते राजन्‌ गुणाः कस्याणकारकाः । 
चाण्डारमपि वृत्तस्थं तं देषा; ब्राह्मणं विदुः (८) 


( १६ ) 
अध्याय प्रधान विषय पषठांक 
८ ¢ 
२२ ओद्रधमत्रणनस्‌ २०७७ 
शूद्रो के वणं व धर्म का वणन ( १-११ ) भग- 
वद्धक्तवणन ( १२-३५ ) वेशम्पायनजी हारा विष्णु 
क पुजन करनेकाव विष्णुलोकं जाने का वणन 
(३६-- ४५७, 
[ 
यपमस्म्ातः 
© 
? प्रायध्ित्तवणेनम्‌ २०८२ 
इसमे चागां वर्णा क प्राय्ित्त ओर उनकी शुद्धि 
का विधान बताया गया ह ( १--५८ }) । 
~ 
सचयम स्मृतिः 
४ नानात्िधप्रायहिचत्तवणनम्‌ २०६१ 
विभिन्न प्रकार क प्रायश्चित्तं का वर्णन साथ 


ही यज्ञः ताराब व करूप आदिनिर्माण का विधान 
यथा - 


इष्टापूतन्तु कत्तव्यं ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । 
इष्टन लभते स्वग पूतं मोक्ष समहनुते । 
( १--६६ ) 


( २० 


बहदट्यम स्मतिः 


अध्याय प्रधान विषय पर्क 

१ नानाविधग्रायदिचत्तवर्णनम्‌ २१०१ 
नानाविध प्रायथित्तों का वणन ( १-- १५ ) । 

२ चान्द्रायणविधिवर्णनम २१०३ 
चान्द्रायण विधि का वणन ( १-६ )। 

३ प्रायशिचत्तवर्णनम २१०४ 


प्रायश्चित्त की विधि--दश वप तकत कः चाटकां 
स प्रायधित्त न कराया जाय । उसने यदि पाप 
कियादहो ता पिता, मानाया भाई से प्रायस्चित्त 
कराया जाय ( १--१६)) 
कन्या क ग्जोदरशनसे माता-पिना कौ नरक 
प्रापि (=^८-२२ ) श्राद्ध मं वज्नीय ब्रह्मण ओर 
मन्पाच्र कर लन्नण वणन ( २३ -ॐ^ } । 
४ मावधप्रायदिचत्तवर्णनम्‌ २१ 
गोवध क प्रायश्चित्त का वणन ( १--१६ ) | 
धमशा का जाने विना प्रायर्िचित्त के ट्य निणय 
देन का पाप ( २६ ) । सत्पात्र ब्राह्मण छक्षण वर्मन 
( ३८- ६२ ) 


[५ 
६9 


( २१ ) 


अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठांक 
् 1१ © 
५ श्राद्धकादिपल्यांरजस्वलायांनिणयः २९१६ 


श्राद्धकार मे श्राद्ध करनेवाटे की स्त्री रजस्वला 
हो जाय तो उसका निणय तथा जिसकी सन्तान 
हा उसके विभाग का दिग्दशन ( १- > ) | 


अरणस्म॒तिः 
१ प्रतिग्रहवणनम्‌ २११९ 


प्रतिग्रह क विपय मं अम्ण का प्रश्न ( १->) 
आदिल्य का उत्तर-- 


““जपोहोमस्तथा दानं स्वध्यायादिकृतं शुभम्‌ । 
द्‌ातुनप्रथते विप्र अती न स्रगमाप्तुयात्‌ |' 


ब्राह्मण को अनुचित दान रने के प्रायग्चित्त 
करने का वणन । 


प्रतिग्रहेण विप्राणां त्राह्म तेजः प्रशाम्यति । 
प्रतिग्रह प्रायस्चित्त वणन ( ३-- १४८ ) | 
[ कि 
पुटस्लस्तरातः 
१ वर्णाश्रमधर्मबणनम २१३४ 


पुल्स्य क्रूपिने कुसुपत्र मै जो वर्णाध्रमधमे 
बतलाया उसका वणन । यथा- 


( २२ ) 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठांक 
('अहिसा सत्यवादश्च सत्यं शोच दया क्षमा | 


| ९ श ज 
वर्णिनां सिगिनाञ्चेव सामान्यो धमे उच्यते| 
इन्यादि प्रकार से धम का वणन किया हे (१-२८) । 


वृधस्मतिः 


? चातुवण्यधमवणनम २१३७ 
इसम्‌ चारां वर्णा का मंक्प सं घम वणन । 
(१ ८ द 
वाशप्ठस्मातः (२) 
४ वर्णाशध्रमणांनिस्यनंमि ्िककमवणनम्‌ २१२९ 
मुनियां का वशिष्ट स प्रश्न ( ५-३ )। वणा- 
श्रमधम, वध्णवों का आचार-त्यवहार व उनकी 
वृत्ति, वप्णवां क आचार भौर शंम्व चक्र धारण 
करन का विधि! ४--२ )। 
२ वप्णत्रानां नामकरणमस्कारवणनम्‌ २१४ 
वेध्णव सम्प्रदायो के अनुमार नामकरण की 
विधि का वणन ( १--३२ ) ' 
३ वेष्णवानां निष्कमणान्नप्राशानमंस्कारवर्णनम्‌ २१४७ 
वप्णव धम क अनुमा बाख्कका धर्‌से वाहर 


„१५१ 


( २३ ) 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठांक 
स्ने णवं अन्नप्राशन, चुडा ˆ उपनयनादि 
संस्कारों का वणन ( १--१६६ ) । 
४ गृहस्थधमवणेनम्‌ २१६५ 
विद्याध्ययन से स्नातक होकर वष्णवधम क अनु- 
सार नप्ठिक ब्रह्मचारी का चणन ओर आट प्रकार 
क विवाहो काव विधि का बणन तथा गर्माधान. 
सीमन्तोन्नयन णवं पुंसवन आदि का कथन (१-१३४) 
ध स्रीधमवणनम्‌ २१७८ 
पतिव्रता खी का आचरण व दिनचर्यां तथा 
पातित्रन का माहात्म्य, यथा - 
छाठभेव तु नारार्णां प्रधानं धम उच्यते । 
योलमंगेन नाराणां यमलाक सुदारुणम । (२) 
नास्ति स्त्रोणां प्रथम्ज्ञान न व्रतं नापि षाषणम्‌। 
पतिगुभरषणा तमां स्वगमेवाभिधीयते ॥ (३) 
८2 4 
६ नित्यनमित्तिकविथिवणनम्‌ २१८६ 
वपव धम के अनुसार निव्यनमित्तिकविधि 
का वणन ओौर भगवान की पूजन का विधान. 
माथ ही उत्सव मनाने का माहात्म्य ओर उत्सवो 


( २४ ) 
अध्याय प्रधान विषय प्रप्राकः 
् ह = 
की विधि ( १-२८० ) ! वेष्णव धम क अनुसार 


पितृयज्ञ श्राद्ध तथा आशौच व प्रायस्चित्त का वणन । 
( २८१-- ५४२ ) 


७ विष्णुस्थापनविधिवणनम्‌ २२३६ 
ऋपि्यां ने वशिष्ठ से विष्णु की मूनि के संस्था 
पनकी विधिक विषयमं प्रश्न किया (६) 
विष्णुकी प्रतिष्टाकी विधिव समय का वणन 
( = - ११८ ) 


च्हद्योगीयाज्ञवल्क्यस्मतिः 
मन्त्रयोगनिणयवणनम्‌ २२४८ 
सव मुनियां न याज्ञवल्क्य से गायत्री, ओंकार 
प्राणायामः, ध्यान ओर सन्ध्या क मन्त्रां का पृच्ध 
कर आत्मज्ञान कौ जिन्नासा की ( १- ४४)। 
२ ओंङ्कारनिणयवणनम्‌ २२४१ 
` ओंकार का माहात्म्य ओौर ज्ञान का वणन 
( १- 2 ) साकार-निराकार दो प्रकार कन्रह्म कः 
वर्णन ओर आंक्रार की उपासना ब्रह्मज्ञान को 
विकाश करनेवाटी बताई गई दै । ( ४६-- १५८ ) 
३ व्याहृतिनिणयवणनम २२६७ 


[=| 


( > ) 
अध्याय प्रधान विपय ृष्राक 
समन्याहृतियों का निर्णय ओर भू आदि व्याह- 


तियो चे सात टोका, सात न्द्‌ ओर्‌ मप्रदेवताओं 
सहित उनका मादात्म्यवर्णन ( ४--३२ ) । 


 गायत्रीनिणयवर्णनम्‌ 


२२७० 
गायत्री मन्त्र का निर्णय ( १--८> ) । 
५ ओंकारगायत्रीन्यासवणनम्‌ २२७८ 
गायत्री न्यास करन की विधि बताई गई दं 
( १- १२) 
६ सन्ध्यापाप्तननिर्णयतवणनम्‌ २२७९ 


सन्ध्या करने का माहात्म्य ओर मन्ध्यान 
करने स पापका निर्णय क्रिया गयादै। 
यावन्तोऽस्यां पथिग्यान्तु विकमेस्थाः द्िजातयः। 
तेषां तु पावनार्थाय मन्या सृष्टा स्वयम्भुवा ॥&॥ 
( १- ३१) 
७ स्नानविधिवणनम २२८३ 
स्नान करने के गन्त्र ओर स्नान करने की विधि. 
तपणविधि, ८५-४५ ) जपविधि वर्णन (१२६-१६८) 
< प्राणायामवणेनम २३०१ 


( २६ ) 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठांक 
प्राणायाम ओर प्रलयाहार करने की विधि का 
वणन । १--५६ ) ! 
£ ध्यानविधिवणनम २३०७ 
भगवान क ध्यान गाने का नियम ओर कुण्ड- 
छलिनी का ज्ञान ( {-१)। 
ज्ञनप्रधानं न तु कमहीनं कमप्रधानं न तु बुद्धहीनम्‌ | 
तम्मादूदयारेव भवेतमिद्धिनद्य कपक्षा विहगःप्रयाति ॥२६! 
गवां सपिः शरौरम्थं न करात्यगपापणम्‌ । 
निःमृतं कमचरितिं पुनस्तस्यवभपजम्‌ ॥२०॥ 
एवं मति छरीरस्थः मर्पिवत परमेश्वरः । 
विना चापामनादव न कराति हित नृषु ॥३१॥। 
गायत्री मन्त्र की च्यार्या, ( ३२८--5१) अध्या- 
न्मनिर्णय वर्णन (६२ १३४) । अन्नमहत्ववर्णन 
( १३५- ४५१ ) अध्यात्मवर्णन ( १५२-- १६८ ) । 
४० सूर्यापस्थानवर्णनम्‌ 
सूर्यापस्थान की विधि ( १-२५ )। 
११ योगधमवणनम्‌ २३२ 
आत्मयोग का वर्णन ओर उसका महत्व (१-५६) 


९१ 
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( २७ ) 
अध्याय प्रधान विषय परष्ठाक 
४२ विचयाऽविद्यानिणयवर्णनम्‌ २३३४ 
विद्या ओर अविद्या अर्थान ज्ञानकाण्ड ओर 
कमंकाण्ड का निदशन (१--४६) | 
ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता 
? चतुबदानां श्ाखावर्णनम्‌ २३३६ 
चार वेदां का वर्णन ओर उनकी शाखाओं का 
सविस्तार वर्णन ( १-- ४५ ) | 
२ नित्यनेमित्तिककमवणनम्‌ २२४४ 
निन्यकम ओर पश्वयन्नां का विधान- 
पश्चघूना गृहस्थम्य वतते-हरहःमदा । 
कंडनी पेषणी चष्ट जलङ्कम्भी च माउजनी ॥ 
एतांञच वाहयनविप्रा बाधते वं युहुमहुः । 
एतेषां पावनार्थाय पञ्चयज्ञाः प्रकीतिताः |, 
अध्ययनं जह्यज्ञः पितृय्स्तुतर्पणम्‌ । 
होमोदबोषरि मृतनृयज्ञोऽतिथिपूजकः ॥ 
तिरक क भद । यथा- 
भ्र बोमण्डलमभ्यस्थं तिलकं ङे द्विजः । 
तत्केवलं धन कुत्वा लिगमेदाः स उच्यते ॥ 


( २८ ) 
अध्याय प्रधान विषय परष्ठांक 
वेणधत्रदलाकारं वेष्णवं तिलकं स्पृतम्‌ । 
अद्ध चन्द्रं तथा रोवं शाक्तेयन्तियगुच्यते ॥२१।। 
चतुः कोणमितिस्पष्टं विकरारुदाहतम्‌ । 
पश्चं बिन्दुसंयुक्तं तिलकं धमेनाशनम्‌ ॥३२॥ 
नमित्तिक कम करने का प्रकार, प्राणायाम, चरेका- 
लिक सन्ध्याविधि वर्णन, तपण, देवपुजाविधान 
वल्विश्वदव, भोजनविधि, अ्वकाकोच्छिष्ट भक्षण 
प्रायस्चित्त ( १-२११)) 
0१ ¢ 
३ नंभित्तिकध्राद्ध विधिवणनम्‌ २२३७५ 
नमित्तिक श्राद्ध यथा पिताकीमून्युकी तिथि 
पर जो श्राद्ध किया जाय उम ण्कोदिष्र श्राद्ध कहन 
हं । उनका वर्णन ( १-५ ) | 
¢ श्राद्वणनम्‌ २३९९ 
अमावस्या, स॑कान्ति, व्यतीपातः गजच्छाया, सूय 
आर चन्द्र्रहण मे स्नान करने का विधान ओौर 
महत्व बनाया गया हे । ( १--?६४ ) । 
४ 
५ श्राद्‌धवणनम्‌ २३८४ 
आम्राद्ध अर्थान्‌ सतत्‌, गुड्‌, पिण्याक, दृध इन 


( २६ ) 


अध्याय प्रधान विषय प्रपाक 
द्रव्यांसे जो श्राद्ध किये जाते है उनक्रा विधान 
(१--२६) । 

६ श्रादुषवर्णनम्‌ २४०२ 


नान्दीमुख श्राद्ध जो विवाहादि ञ्युभकर्मां पर किया 
जाता हे उसका विधान ओर वर्णन ( १--५२५ )। 


७ श्राद्धवणेनम्‌ २४०५ 
्रतश्राद्ध ओौर सपिण्डीकरण की विधि (१-६०)। 
€ ब्रह्मचारिधमवणनम्‌ २४११ 


ब्रह्मचारी क घम का वर्णन ({--{१४४) स्नातक 
होने पर विवाह का वर्णन ( १४५-- २६६ ) । नव- 
संम्कागेँ का वर्णन ( २८८८- ३६१ ) । 
६ तिथिनिणयवणेनम्‌ २४४७७ 
प्रतिपदा से पृणिमा तक तिथियां पर विचार, 
तथा कौन तिथि उदयव्यापिनी ओर कोन तिथि 
काट-व्यापिनी ट्टी जाती दह तथा किम तिथिमं 
क्रिस देवता का पृजन क्रिया जाता दहं उमका 
वर्णन । ( १--५५ ) 
१० विनायकादिजश्ान्तिवणेनम्‌ २४५२ 
दृ खप्र क होनेपर विनायक की शान्ति तथा 
ग्रहशान्ति का विधान बताया गया हं (१-१६८) , 


( ३० ) 
अध्याय प्रधान विषय पृष्यांक 
११ दानविधिवणेनम्‌ २४६७ 
दान का महत्व ओर गोदान की विधि (१-२१) 
गोदान का महत्व ( २२- २६ )। महिषी के दान 
का महत्व ( १७--३१ ) । वृपभ क दान का महत्व 
( ३-३६ )। भूमिदान ( ३२७-३८ )। तिर 
दन ( ३६-४० )। अन्नदान {४१-४३)। 
साने का दान ( ४४ ) | चान्दीकं दान का महत्व 
( ४ - ६६ )। 
१२ प्रायरिचत्तवणनम्‌ २४७४ 
दरी हई चीज को वापस ने मं न्याय ({--४) 
अदय वस्तुओं का वर्णन ( 4- ६) विवाद न 
हानवाटी वस्तुं का वर्णन (७-६६)) इष 
कर्मा का वर्णन (२०८--३४ ) । विकर्मा का वर्णन 
(३५) प्रायश्चित्त ओर शुद्धि का वर्णन (३६-६३) । 
१३ अश्लौचवणनम्‌ २४८१ 
सूतक पातक का वर्णन ( १--१३ )। जिन पर 
सूतक पातक नहीं गता उनका वर्णन (१४-१६) । 
कितने दिन किसका सूतक रगता ह उसका वर्णन 
( २५८--३२ )। 


( ३१ ) 


अध्याय प्रधान विषय पृष्नांक 


कारयपस्मतिः 


१ प्रायरिचत्तवणनम्‌ २४८५ 
आहिताभि क लक्षणः गाय, वं, मृग, महिषी. 
काआ, हंस, सारस, विष्ट, गीदड़, साप ओर 
नेवला की हिसा करने का प्रायश्चित्त, पच प्रकार 
के महापातक वराये गये है, अकाल मे भूमिकम्प 
का, घर मं उरद्ट्‌ बोलने का प्रायश्चित्त बताया 
गया है। मथनी ओर हट दट॒टने का प्रायरिचत्त 
वतनों के माफ करने का विधान, पहले जिन्टोने 
पाप किया ह उनकं चिन्दां का वर्णन तथा पापों 
से नरक गति का वर्णन ( १-- १६ ) । 
व्याघ्रपादस्मृतिः 
१ स्प्रुतिमहत्ववणनम्‌ २४९१ 
ऋषियों ने व्याघ्रपाद्‌ से युगधम ओर वर्णधम 
का प्रश्न किया--युगधमे का वर्णन ओौर द्विजा- 
तियों को वेदाध्ययन का उपदेश (१-१५) पिण्ड- 
दान ओौर पिठृतपेण का महत्व ( १६--१८ ) तीर्थ 
ओर गया श्राद्धका वर्णन (१६) ) श्राद्ध काट 
ओर विधि (२०-ष६)। श्राद्ध करने व पूजा 


( ३> ) 


अध्याय प्रधान विषय 


करनेवाला का आचरण ( ४७--५७ ) । पौर्णमासी 
का निर्णय ( ५८ ) । 

पुत्रहीन स्त्री क श्राद्ध का विधान ( ५६-\१) 
पिताहीन को परपितामह क उप्त रहने पर श्राद्ध 
का विधान (६२) श्राद्ध करनेकी सामग्री ओर 
उसका निर्णय ( ६३--८० ) । पितरो की पृजा 
(८१--८२) सब धम कार्यो मे धमपन्नी को दाहिने 
आर बिरराने का विधान ( ८३--८ ) । पूजा में 
स््रोका विठाना ओर सिरमें त्रिपुण्ड ल्गानेका 
विधान ( ८६-६२ ) । विख का निर्णय ( ६३-६७) 
पजा, यज्ञ नथा श्राद्धमे मौन रखनेका विधान (६८- 
४०० ) । श्राद्ध का नियम ( १८१- ११४ ) । पिण्ड 
दान आर पिण्डपृजन का विधान ( ११५-- १३५ ) 
जा पिलरां का श्राद्ध नहीं करते उनके पितर्‌ जृटा 
अन्न स्वाकर दुम्ब मं विचरते हं ( १३६- १४२ ) 

जो पितरां का तपण नहीं करता वह नरक 
जाता दं ( १४६-- १५२ ) । मृ्व को दान देनेकी 
निन्दा ( १८३- १५८४ ) । श्राद्ध करनेवालों का 
नियम, श्राद्ध क दिनजो मद्रा हाता है वहगोमांस 
आर शराव क बराबर होता है । श्राद्ध मे बहनों 
ओर उनके परिवार को निमन्त्रण का महत्व 


पृक 


( ३ ) 
( १८८--१६० ) । श्राद्ध के नियम ओर उनव 
विरुद्ध चख्ने पर चन्द्रायण त्रत का विधान 


„९६। 


{ १६१- १६६ ) 

श्राद्धका भाजन, अन्न जार व्राह्मण का विस्तार 
स॒ वर्णन ( १६५-->^~५ ) । पर धान स गिण्ट 
विसर्जन तक श्राद्धका विषय माना जानान 
(८ ^“ ८-२१८) ! श्रद्ध म निषिद्ध पाथ का उनत् 
( २११-२१२ )। वानप्रस्य य्निर्या कर त्रा क 
नियम (०१३२-४ ५, । सन्या क गयम ( ८१: 
२५२) श्रद्धम भाजन चननेक अधििारी 
(२२४-०३) । श्राद्ध क अन्न का निणय (८ 
२.६) । जिनका णका श्रद्धदी हाना न= उनका 
वर्णन ( २.५-->८¢ ) | श्राद्ध म [ल्नि-क्िनि जगां 
का निषध आर विधान दै (>८.-६५५)। 
वप-वप मं श्राद्ध करते का महत्त्व ( =, .- २०७ ) 
श्राद्ध करने क स्थान का वर्णन (३२८ ८८४ \ | 
भ्राद्ध करन क निग्रम, सामान्य व्यवहार, यल. 
दान, जपः, तप, स्वाः याय. पिततपण का तिगप 
विधिया ( २३३५-६. ) । 

स्यृतिसन्द्म क चतु भाग की विपय सूचा 

समान 
॥ शुभम्भूयान ॥ 


॥। श्रीगणशायनमः ॥ 
निवेद 
विनम्र निवेदन 
ईशा वाश्यमिद९ सव यक्किच्च जगलयां जगत्‌ । 
तने व्यक्ते न भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य खिद्धनम्‌ ।) 
सु यजुवद अध्याय ४० मन्त्र १ 
श्श्वर काआदेशदे किमष्रिके सारे प्राणी मेरी ही आत्मा 
है। ज्ञान के हारा प्राणीमाच्र की प्रणश्पेण रक्षा का ध्यान रसवत 
हण अपना भोग- जो क्रि प्रकृति द्राग निद्धि किया हअ द॑- 
भोगा। (किमीकीमीदिमा मतक्ररो। सभी प्राणी स्षिकी 
परिचर्या मे पणश्पण सहायक हं )। क्रिमी भी प्राणी की शक्ति 
(दृध) को हरण करने की मनम मावनाभीनअनेदो दसी मं 
अपना कल्याण दहं। “अथ विविधदु.खात्यन्तनिवृत्तिरस्यन्त 
पुरुपाथः” परमात्मा क आदेश का पाट्यनकरन स ही त्रिविध 
दुःग्वां की निवृत्ति दागी इमी मं मानव जीवन की साधकता णवं 
सफटता निहित ह । “तस्माच्छास्त्रं प्रमाणम 
मच रजस्‌ ओर तमा गुण को माम्यावस्थाक गुणां का 
अधिष्रान होने स प्रक्रुति परमा शक्ति कर रूप मं ओर प्रधान 
पुरुप सदाशिव कशू्प मं अभित्यक्तं हात है; उन्हीं की इनच्छा- 
नुखार त्रिगुणात्मिका मृषि का क्रम वराव्रर चलता रहतादं। 
इस मेषि मं सत्व गुण प्रधानना स मानव की; रजोगुण प्रधानता 
से पञ्युपक्ची की ओर तमागुण प्रधानता से कीर पतङ्गादिकी 
उत्पत्ति हृद । य सब मानव क अविभाज्य अङ्ग दहं। 
अतः प्राणीमात्र की पृणरू्पण रक्षा करत हष अपनी शक्ति 
( आत्मबरट ) की बृद्धि करना ही मानवजीवन का परम रक्ष्य है। 
“कामये दुःखतप्रानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌"" 
५, छव रो, } आपका सेवक-- 


कलकत्ता । म॑नसुखराय मोर 


॥ अथ ॥ 


-॥ गेतमस्खरतिः ॥- 
न. षः 
॥ श्रीगणशाय नमः ॥ 
~ .4:-#:- 
प्रथमोऽध्यायः । 
अथाचारवर्णनम्‌ | 


वेदो धमेमूटं तद्विदा चच स्मृतिशीटे चो धर्म्यतिक्रमः 
साहस श्च महतां न तु दष्टोऽर्थावरदौभल्यात्तुल्यवलविरोधे 
विकल्पः । 
उपनयनं ब्राह्मणस्याष्टमे नवमे पञ्चमे वा काम्यं गभादिः 
सङ्ख्यावर्पांणां तदृद्धितीयं जन्म । 
तद्यस्मात्‌ स आचार्या वेदानुवचनाच् । 
एकादशद्ादशयोः क्षत्रियवेश्ययोः। 
आषोडशाद्न्राह्मणस्यापतिता सावित्री द्राविशतेराजन्यस्य 
हयधिकाया वेश्यस्य । 

११८ 


१८८५ गातभम्मृतिः। [ प्रथमो-) 


मोञ्चीज्यामार्वामिीच्या मेग्यन्छा क्रमेण कृप्णकम्वस्ताजिनानि 
वामासि गाणन्नौमचीरकरुतपाः सवपा कार्पासश्चाविद्रतम। 
कापायमायेके | 

वाक्ष ब्राह्मणस्य मासिष्रहारि्र इरयोः सेल्वपाल्ाश ब्राह्मणस्य 
दण्डावश्रस्थपलवौ गप यतिया वा स्वेपामपीरिता यृपचक्राः 
मवला मृद्धलाटनामाग्रप्रमाणाः | 
मुण्डजटित्टरिग्वाजटराश्च | 

द्रञ्यहस्त उच्छिररा -निधायराचामेद्‌द्रव्यञ्चुद्धः परिमिजन 
परदाहनश्षणनिणजनानि नेजममात्तिकदायवतान्तवानां 
तजसवदुपटमणिर द्ुगुन्छानां दास्वदस्थिभृम्योरावपनश्च 
मूमेश्चख्वद्रज्जुविदख्चमणामुन्मगावायन्तापहतानाम । 
प्राङ्मुग्उद्‌ड मुग्वावा श।।चमारमन्‌ । 

शुच देशआसीना दश्निणं वाहु जान्वन्तरा कृन्वा यज्ञोपवी- 
त्यामणिन्धनान पाणी प्रक्षस्यवाग्यताद्रदयस्परशंलिश्वतुर्वा- 
खि गरमा! | पञाचामेद्धिः प्रमृल्यान्‌ पादौ चाभ्य्षेन्‌ खानि 
चोपम्पृणच्छोपण्यानि मद्धनि च दद्ान। 

सुप्त्वा भुक्तवा श्रुता च पुनः । 

दन्तमर्रपु दन्तवदन्यन्र जिह्वाभिमषणान्‌ | 

्ाकच्युतेरित्येक । च्युतेराम््राववद्विदयान्निगिरज्नव तच्छचिः। 
न सु्याविप्रुप उच्छिष्टं कुत्रन्ति ताश्चदङ्ग निषनन्ति । 
टेपगन्धापकपणे शौचममेध्यम्य । 


ऽध्यायः | ्रह्मचारिधमवर्णनम्‌ । १८८१ 


तदद्भिः पू मृदा च मूघ्रपुरीपरेनाविस्रंसनाभ्यवहारसयोगेषु 
च यत्र चाम्नायोविदध्यान्‌ । 

पाणिना सत्यमुपसंगरह्याङ्कुप्रमधीदहि भोहत्यामन्त्रयेत गुरः । 
तत्र चक्षुमनः पराणोपस्पशनं दमं प्राणायामास्रयः पच्चदश- 
माघ्राः प्राक्कृप्वासनज्च भ्भ्पूर्वा व्याहृतयः पच्चसप्रान्ताः | 
गुरोः पादोपसंग्रह प्रातत्रह्यानुव चने चाद्यन्तयोरनुज्ञात 
उपविशेत । 

प्राङमुखोदक्षिणतः शिप्य उदङ मुग्बोत्रा मावित्रीच्वानु 
वचनमादिनो ब्रह्मणभादान उध्कारस्याऽन्यत्रापि । 
अन्तरागमने पुनसपरमदनं नकु रमपेमण्डुकमाल्नाराणां 
उयहमुपवासोविग्रवासश्च प्राणायामा रृतप्राशनञचेतरेषाम्‌ । 
श्मशानाध्ययने चंबम्‌ । 


इति गीनमीये घमशास््े प्रथमो -ध्याय; । 





दितो योऽध्यायः। 


अथ ब्ह्मचारिधमवर्णनम्‌ । 


प्रागुपनयनात्‌ कामचारावादरभश्षोऽहूुतोऽब्रह्मचारी यथोप- 
पादमूत्रपुरीषो भवति नास्याचमनकर्पो विद्यतेऽन्यत्राप- 
मराजेनप्रधावनावरोक्षणेभ्यो न तदुपस्पर्शनाशौचं नतयेवेनमभ्नि 


१८८२ गौतमस्म्रतिः। [ द्ितीयो- 


हवनवलिहरणयोर्नियुडज्यान्न त्रह्माभिन्याहारयेदन्यत्र 
स्वधानिनयनन । उपनयनादिनियमः। 

उक्तं ब्रह्मचयमप्रीन्धनमेक्षचरणे सत्यवचनमपामुपम्पशनप । 
एके गोदानादि । 

वहिः सन्ध्याथच्वातिष्ठेन्‌ पूवमासीतोत्तरां सज्योतिष्या 
ञ्योतिषोदशनाद्राग्यता नाद्ित्यमीक्षत । 
वजयेन्मधुमांसगन्धमास्य दिवाम्वप्नाञ्जनाभ्यञ्जनयानोपान- 
च्छत्रकामक्राधरोभमोहतादययवादनसानदन्तधावनहषनृत्य 
गीतपरिवाद भयानि गुहदर्शन कर्णप्रावृतावशक्थक्रायाश्रयण- 
पाद्प्रसारणानि, निष्ठी वितदसितविननम्भिताम्फोटनानि 
खीप्रक्षणारम्मन मेथुनशङ्कायां युतं हीनवर्णसेवामदनत्ताद्‌ानं 
हिंसां आचायतप्पुत्रल्लीदीश्षितनामानि, ष्का वाचं मघं 
नित्य ब्राह्मणः । 

अधः शस्याशायी पृ्वारिथायी जघन्यसम्वेशी वाग्बाहूदरसंयतः। 
नामगोत्र गुरोः समानतोनिदिरात्‌ । 

अर्चिते श्रयसि चेवम्‌ । 

शय्यासनस्थानानि विहाय प्रतिश्रवणमभिकमणं वचनादृष- 
नाधःस्थानासनस्िय्यग्बा तत्सवायाम्‌ | 

गुरुदशने चोत्तिष्टेन गच्छन्त मनुत्रजेन्‌ कमे विज्ञाप्याख्याया- 
हूताध्यायी युक्तः प्रियदितयो्तद्धार्यापुत्रघु चेवम । 
नोच्छिष्टाशनस्नपनप्रसाधनपादप्रक्षालनोन्मदनोपसग्रहणानि । 
विपोष्योपसंग्रहणं गुरभार्याणां त्पुत्रस्य च । 


ऽध्यायः | न्रह्यचारि पकरणवर्णनम । १८८३ 


नके युवतीनां । 

ठ्यवहारपाप्तेन सार्ववर्णिकं मेक्षचरणममिशम्तपतितवजञ । 
आदिमध्यान्तेपु मवच्छब्डः प्रयोज्यो वर्णानुपूर्वण । 
आचायज्ञातिग रघ्वल्ानऽन्यत्र । 

तेषां पृ परिदरन्निवे्य गुरवेऽनुन्नातोभुज्जीत । 

असन्निषौ तद्भा्यापूत्रसब्रह्मचाग्सिद्‌भ्यः। 
वाग्यतम्तरप्यन्नटोन्टुयमानः सन्िधायादकं स्परत्‌ । 
शिष्यशिष्िरवघनाश््तारन्जुवेणविदलाभ्यां तनुभ्यामन्येन 
घ्नन राज्ञा शास्यः | 

द्ादशवर्पाण्यकरंकवेदे ब्रह्मचयं चरेन्‌ पतिद्वादृशवर्पपु 
प्रहणान्तं वा । विद्यान्ते गुरर्थन निमन्त्यः। 

तनः कृतानुज्ञानस्य स्नानम्‌ । आचायः श्रष्रोगुगणां मातेत्येके । 


उति गौतमीये धमशाग् द्वितीयोऽध्यायः । 





तृतीयोऽध्यायः । 
अथ ब्रह्मचारि पूकरणवर्णनम्‌ | 
तस्याश्रमविकल्पमेके ब्रुवते ब्रह्मचारी गृदम्थोभिक्षुबखानस 
इति तेषां गृहस्थो योनिरपज्ञनत्वादितपरेषाम्‌ | 
तत्रोक्तं ब्रह्मच'रिणअचा्य्याधीनत्वमात्रं गुरोः कमरोषण जपेत्‌ 
गुबभावे तदपत्यव्र्तितठभावे बुद्धं सब्रह्मचारिण्यग्नौ वा । 


१८८४ गोतमस्मृतिः। [ चतुथा- 


एवं वृत्तोब्रह्मलोकमवाष्नोति जितेन्द्रिय. । 

उत्तरे गञचेतद विरोधी अनिचयो भिश्नरूष्वरेता प्र बशीरो 
वर्षासु भिक्षार्थी ग्राममियान । जघन्यमनिवृत्तच्चरेत । 
निव्त्ताशीर्वाक्चक्चुः कमस॑यन. । 

कौपी नाच्छादना्थं वादोवि्रयान्‌ । 

पहीणनेक निणजनाविपयुक्तं । 
अओपधिवनस्पतीनामङ्खमुपाददीत | 

न द्वितीयामुपहन्त' रात्रि भामे वसेन । 

मुण्डी र्.खो वा वजवल्ीवव॑धम्‌ | 

समाभृतेपु टहिसानुग्रहयारनाग्ता | 

वेखानसो वने मृटशफीला तपः शी्टः श्रामणकेनानिमावाया- 
ग्राम्यभाजी देव पिवृमनुप्यभूतपिपृजकः सर्व्वा तिथिः पतिपिद्ध- 
वज मक्नमप्युषयुञ्जीन न फाट्रृष्टमधितिष्टेन प्रामच्च न 
पविशज्टिलश्चीराजिनवामा नानिशय भूज्ञीत। 

एकाश्रम्यं त्वाचार्याः पक्ष विधानाद्‌ गाहम्थस्य । 


इति गौतमीये धमशास््रे वतीयोऽध्यायः | 


1, पि ति , 1 [म 


चतुथ ऽध्यायः, 
अथ विबाहपकरणवर्णनम्‌ | 


गृहम्थः सशी भार्या विन्देतानन्यपूर्वा' यवीयसीम । 


ऽध्यायः | विवाहपकरणवर्णनम्‌ | १८८५ 


असममानपवरर्विवाहउध्व स्मान पितवन्धुभ्योबीजिनश्च 
मातुवन्धुभ्यः प मात । 

ब्राह्मा विद्यचारित्रवन्धुणीटमम्पन्नाय दयाद्‌।च्द्रद्याटडङ््ता 
सयोगमन्त्रः परःजापत्य सहधमस्चरतामिति आप गोमिथनं 
कस्याचते ददाटन्तवद्यन्वि दानं देवौ ऽइ कु्यच्छन्त्या म्बयं 
संयोगो गान्धर्वावित्तना नित््रीमनामामुरः प्रसह्यादानाद्‌ 
रक्षसो -सविज्ञानौपसट् मनात पशाच: । 

चत्वारो घम्याः प्रथमा पडिन्यकर ' 
अनुन्ोमानःतरकान्तरटृव्य.तरामु जानाः सवर्णाम्वष्ठोम्र- 
निपाददौपष्मन्तपारशवाः | 

प्रतिलोमासु सृनमागघायोगवश्रत्तवबदे दक चाण्डालाः । 
न्राह्मण्यजनन पुत्रान चपरय ननुपर््यान्‌ त्नाह्मणमूतमागध- 
चाण्डाङान्‌ त॑भ्य एव प्रविथा मृध्रावपिनक्षत्रियधीवरपुक्षशान्‌ 
तभ्य ण्व वेश्या भज्ञ एण्ठकमाहिप्यवभ्यवदे्ान तेभ्य एव 
पारशवयवनकरण गृद्रान रूष्रव्यकर । 
वर्णान्तरगमनमृन्कर्पापकपाभ्या मघ्रमन पश्वमेन चाचार्यः | 
सृष्ट्लन्तरजातानाच्च प्रतिलोमाम्तु घमहीनाः शुद्रायाच्च 
असमानायाशष्व शृद्रान्‌ पतिनद्रत्तिरन्यः पापिष्र। 

पुनन्ति साधवः पुत्राज्विपौरपानार्षाहश रवादशव प्राजा- 
पत्यादशपर्वान दशावरानान्मान च ब्राह्मीपुत्रः । 


इति गौतमीय धमशान्त्र चतुधा -ध्यायः। 


& 


| 1 
|] 


गौतमरम॒निः [ पच्चमो- 
पस्चमाऽध्यायः। 
अथ गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌। 


क्नृतावुपेयान सवत्र वा प्रतिषिद्धवजम | 
देवपितरमनुष्यभूतपिपुजकानिन्यम्बाध्यायः | 

पितृभ्यश्चोदकदानं यथोत्साहमन्यद्धायादिरम्निर्दायादिर्वा। 
तस्मिन्‌ गृह्याणि देव पितृमनुप्ययज्ञाः स्वाध्यायश्च | 
वलिकर्माग्नावम्निधन्वन्तगि विस्वे देवाः प्रजापतिः 
स्विदिति होमः 

दिग्देवताभ्यश्च यथा स्वद्रारेषु मरुद्‌ भ्यो गृहदेवताभ्यः प्रविश्य 
ब्रह्मण मध्ये अद्‌ भ्य उदङ्कन्म आकाश्यतस्यन्तरीक्षु 
नक्तच्वरेभ्यश्च सायम्‌ | 

स्वस्तिवाच्यभिक्नादानपश्नपुचन्तु द्‌दातिपु(१) चवं धर्मपु | 
संमद्विगुणसादम्न।नन्त्यानि फटान्यत्राह्यणत्राह्यणश्रोत्रिय- 
वेष्टपारगेभ्यः। 

गुबथनिवेशौपधाथं वृत्तिक्षीणयक््यमाणाध्यायनाध्वसंयोग- 
वेश्रजितपु द्रव्यसंविभागोवदिवंदि मिभ्रमाणपु कृतान्नमितरेषु । 
परतिश्रत्यायधमंसंयुक्ताय न दधान । 
्रद्हश्टभीतात्तदुम्धवाटस्थविरमृढमत्तोन्मत्तवाक्यान्य- 
चतान्यपानकानि । 

भोजयेत्‌ पूवमतिथिङ्कमारव्याधितगर्मिणीसुवासिनीस्थविरान्‌ 
जघन्याश्च । 


^ (> 
ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमकनत्यवर्णनम । १८८७ 


आचायपितृसखीनान्तु निवेद्य वचनक्रिय।ऋरिविगाचाय- 
शहयुरपित्व्यमातुलानामुपम्थान मधुपक्रः सम्वत्सरे पुनः 
पृजिता यन्नविवाहयोरर्वाक्‌ राज्ञश्च श्रात्रियस्य । 
अश्रात्रियस्यसन।द्क श्रात्रियस्य तु पाद्यमध्यमन्नविशपांश्च 
प्कारयेन्नित्यं वा संम्कारविशिष्एं मभ्यतो<न्नदानमवेद्य 
साधुदृत्त विपरीते तु तृणादकभूमिः म्बागतमन्ततः पज्यान- 
त्याशश्चशस्यासनावसथानुत्रन्यापासनानि सरकृश्रयसोः 
समान्यल्पशौऽपि हीने अममानगप्रामोऽतिथिरेकराचिको 
ऽधितव्र्नसू्यापिस्थायी कुशन्टनामयारोम्याणामनुपृश्नोस्थं 

श द्रप्यात्राह्मणस्यानतिधिरव्राह्मणोयन्ञ सब्रतश्चन्‌ भोजनन्तु 
क्ष त्रियस्यादूध्य त्राह्मणभ्यान्यान भृत्यः सहानुक्ंसाथ- 
मानृशं साथ । 


इति गौतमीये धमशास्र पच्चमोऽध्यायः | 





पषठठौऽध्यायः । 
अथ गृहम्थाश्रमकतव्यवर्णनम्‌ । 
पादोपसग्रहणं गुरसमवायेऽन्वहम । 
अभिगम्य तु विपरोष्य मातृपितृतदवन्धूनां पूवजानां विद्यागुरूणां 
तत्तदुगुरूणाच्च सन्निपाते परस्य । 
नाम पोच्यामयभित्यभिवादाऽन्नममवाये ख्ीपुंयोगेऽभिवादतो- 


१८८८ गोतमम्मूनिः । [ सप्रमा- 


ऽनियममेक नाविपष्य स्रोणाममात्रपितव्यभार्याभगिनीनां 
नापमप्रहणं धरातृभार्याणां स्वश्राश्च । 
ऋ स्विकश्वञुरपितृत्यमातुन्टानएतु यवीयसां प्रस्युन्थानमन- 
भिवाद्यास्तथान्यः पवः पारोऽशीति कावर. शूद्रो प्यपत्यसमे- 
नावरोऽप्यायः शूद्रण नाम चाभ्य वजग्रे्राज्ञश्वाजपः प्रेष्यो भो 
भवन्निति बयम्यः समान-हनि जाना दशवपश्रद्धः पारः 
पच्चिः कल्ाभगः श्रोत्रियश्चारणन्िभिः गाजन्यो वंभ्यकम 
विदाही नोदीश्चितम्य पराक््रयान। 
वित्तवन्धुकमजातिविन्याचयामि मास्यानि परवद्ीयासि 
श्रलन्तु मवभ्योगरीयस्तन्मृटव्वाद्वमस्य श्रुतेश्च । 
चक्रिदशमीम्धःणुप्राहवध्नातकराजभ्यः पथाद्‌ानं राज्नातु 
श्रावि्ाय श्रोत्रियाय! 

उनि गीनमीये धमशाख्र पष्ठाठयायः। 


मनमाऽध्यायः । 
अश्ापद्धमवर्णनम 
आपत्कल्पो ब्राह्मणम्याच्राह्यणाद्विद्योपयागोऽनुगमनं शुश्रषा 
समाततेर््राच्णोगुरयजनाभ्यापनप्रनिग्रहाः मरवा पूर्वः पूर्वा 
गुर^्तदलमे क्षत्रवृिम्नदलाम वेश्यत्रत्ति. । 
तम्यापण्यं गन्धरसङ्रतान्नतिटशाणक्षामाजिनानि गक्तनि्णिक्त 


ऽध्यायः | सम्कारव्णनम्‌ । १८८६ 


वाससी क्नीरच्च सविकारं मृत्टफरपुप्प)पधमधुमांसचणोदका- 
पथ्यानि प्रशवश्च दिसासयामे पुरपवशाङ्ुमामीदहेतवश्च निव्यं 
भूमिव्रीदियवाजाघ्यश्च ऋूपमयेन्वन इदश्चक । 

विनिमयम्तु गमानां रस. पशून) च्च न लचणा्रतान्नयोस्तिला- 
नाच्च ममनामेन तु पक्रस्य मंप्रस्यथ सवधानुवृत्तिरशक्ताव- 
शूद्रण तदयेक प्राणसंशय तदरर्णमद्ुरोऽभध्ष्यनियमन्तु प्राण- 
सेशये ब्राह्मणा~पि गखमाददीत गजन्यावश्यकम वेश्यकम । 


इनि गौनमाय धमशालर सतमा-ध्यायः । 


अप्रमा दन्यायः ' 
अशथ सम्कारवर्णनम्‌। 


रौ सक धृचन्तौ राजा व्राहःणश्च बहुश्रतस्तयोश्चतुविधस्य 
मनुप्यजातस्यान्तः मंानाच्चलनपननसपणानामायत्तं जीवनं 
प्रसूनिरक्षणममङ्करोधमः। 

स एष बहुश्रुतो भवति लोकयेदवेदाङ्गविद्वाकोवाक्षयेतिहास- 
पुराणकुशटम्तदपेश्नस्तदघरत्तिश्वत्वागिशता संस्कारः संसटृतद्धिषु 
कर्मस्वभिरतः पट॒स वासामयचारिकेष्वभिविनीतः षट्भिः 
परिहार्य राज्ञा वध्यश्चावध्यश्चादण्ड्यश्चाबहिष्कायश्चापरि- 
चाद्यश्चाप रिहायश्चनि । 


६० गोतमम्म्रनिः। [ नवमो- 


गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकमनामकरणान्नप्राशन- 
चौडोपनयनं चत्वारि वेदव्रतानि स्नानं सहधरमचारिणीसंयोगः 
पञ्चानां यज्ञानामनष्रान देव पितृमनुप्यभृतन्रह्मणामेतेपाच्चाष्- 
कापावणश्राद्धश्रावण्याग्रहायणीचेंत्राश्वयुजीति सप्त पाकयज्ञ 
संस्था अग्न्याघयमग्निहात्रदशपौणमासावग्रयणं चातुर्माम्य 
निरूढपयुवन्धसोत्रामणीनि स्त हरियिज्नमम्था अग्निष्ामाऽ- 
त्यग्निष्टाम उवथः पाडि वाजपेयाऽतिरात्रोऽ'तोर्याम उति 
सप्त सामसंस्थाइव्यते चत्वागर्शिन संसाराः । 
अथा्रावात्मगुणा दया सवभृतेपु क्षान्तिरनसूया शौचमनाया- 
सामङ्गटमकापण्यमग्पहति यम्यत न चत्वारिशनं संस्कारा 
नवापएरावात्मगुणा न स ब्रह्म गः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति। 
यम्य तु खलु संस्कागाणामेकदुशोप्यष्ावात्मगशुणा अथ म 
ब्रह्मण. सायुज्यं साल्टाक्यच्व गच्डति गच्छति । 


डति गौतमीये धमशाख्रशप्रमाऽध्यायः | 


नवमाऽध्यायः। 
अथ कतञ्याकतव्यवर्णनम्‌ | 
स विधिपूवं स्नात्वा भार्याममिगम्य यथोक्तान्‌ गरहस्थधर्मान्‌ 
प्रयुञ्जान इमानि त्रतान्यनुकषन स्नातकोनिव्यं ज्ुचिः सुगन्धः 
लानशील्ः सति विभवे न जीणमल्वद्रासाः स्यान्न रक्तमल- 


९भ्यायः ] कलव्याकरलव्यतवर्णनम । १८६१ 


वदन्यधृतं वा वासोविभयान्न स्रगुपानहौ निणिक्तमशक्छो न 
रूढर्मश्रुरव स्मान्नाग्निमपश्च युगपद्धारयेन्नाञ्नलिना पिबन्न 
तिप्जुद्‌ धृतोदकनाचामेन्न शृदराशचुच्येकपाण्यावजितेन न 
वाय्वग्निविग्रारित्यापोदेवतागाश्च प्रतिपश्यन्‌ वा मूत्रपुरीपा- 
मेभ्यान्युदम्यन्नेव देवताः प्रति पादौ प्रसारयन्न पणलोषराश्म- 
भिमूत्रपुरीपापकषभं कुर्यान्न भम्मकेशतुपकपाछान्यधितिष्टेन्न 
म्केच्छाशुच्यधार्मिकः सह मम्भायेन सम्भाप्य पुण्यकृतोमनसा 
ध्यायेदूत्राह्मगन वा सह सम्भापत । 

अधेनु धनुभव्येति व्रयादमद्रं भद्रमिति कपाटं भगारमिति 
मणिधनुरितीनद्रधनुः। 

गां धयन्तीं परस्प नाचक्षीत नचनां वारयेन्न मिथुनीभूत्वा 
शोचं प्रति वि्म्बेत न च तम्मिन्‌ शयने सखाध्यायमधीयीत 
नचापररात्रमधीत्य पुनः परतिमम्विरशन्नाकंह्पां नारीमभि- 
रमयेन्न रजस्वखां नचेनां श्छिप्येन्न कन्यामग्निमुखोपधमन- 
विगरृह्यवाद्‌बहिगन्धमाल्यधारणपापीयसावलेखनभार्यासहभो- 
जनाञ्जत्यवेक्षणकुदरारपवेशनपादधावनासन्दिग्धभोजननदीबा- 
हुतरणवक्षविपमागोहणावतेहणपराणन्यवस्थानानि च वजंयेन्न 
सन्धिग्धां नावमधिरोहेत सवतएवात्मानं गोपायेन्न पावृत्य 
शिरोऽहनि पयटेन पावृत्य तु रात्रौ मूत्रोजचारे च न भूमावन- 
न्तर्धायं नाराच्चावसथान्न मरमकरीपक्रषएच्छायापथिकाम्येषु 
उभे मूत्रपुरीष दिवा दुर्यादुदड मुवः सन्ध्ययोश्च रात्रौ तु 
दक्षिणामुख. पालाशमासनं पादुके दन्तधावनमिति वजेयेत। 


१८६२ गौतमम्मृति । | नवमां 


सोपानस्कश्वाशनामनशयनामिवादननमस्कारान्‌ वजयेन्‌ । 

न पूवाहनमध्यसिद्निपराहानफन्दान कूर्याद्थाशक्ति धर्माथेका- 
मेभ्यस्तेषु च घर्मात्तर स्यान्न नग्ना परयापितमीन्ेत न 
पदासनमाकपन्न शिश्नोदर पाणिपादवाक्चश्रुश्चापट्टानि 

कुर्याच द्रदनभदनविच्ि्बन्‌विमदनावस्फारानि नाकम्मात्‌ 
कुर्यान्नापरिवन्सतन्त्री गच्छन्न जलद्कुन्टः स्यान्न यज्ञमघ्रतो- 
गच्छदशेनाय तु कामं न भध्यानुन्सङ्ग भक्षयेन्न रात्रौ व्रप्या- 
हृतमुद्‌ व्रनम्नह विलपनपिण्याकमथितपभरूतीनि चात्रवीयाणि 
नाश्नीयान सायं पानम्न्वन्नमभिपूजितमनिन्दन मुञ्जीत न 
कदाचिद्रात्रं नग्नः स्पेन स्ायाद्रा यज्रात्मवन्ता वृद्धाः सम्य- 
ग्विनीता दम्भल्ाभमाह वियुक्ता वेदविद भाचक्षते तत्ममा- 
चरेन योागक्षेमाथमीश्वगमधिगन्छन्नान्यमन्यत्र देवगुस- 
धार्मिकेभ्यः पमृतधोदकयवसक्रुशमास्योपनिष्करमणमाय्यजन- 
भूयिषठठमनन्ममृद्ध' धार्मिकाधिष्ठितं निकेननमावसितुं यतेत 
पशस्तमङ्गल्यदेवतायतनचनुप्पथादीन्‌ परदक्षिणमावतंत । 
मनमा वा तत्ममगप्रमाचारमनुपाल्यदापत्कनल्पः। 

सत्यधर्मा आयदृनः रिषटराध्यापकशौचरि्रः श्रतिनिरतः 
स्यान्नित्यमहिखरो मृदु रृटकारी द्मदानशीलएवमाचारो 
मातापितरौ पूर्वापरान सम्बन्धान्‌ दुरितेभ्यो मोक्षयिष्यन्‌ 
स्नातकः शश्वदब्रह्मखाकान्न च्यवते न च्यवते । 


इति गौतमीये धमशाच्र नवमोऽध्यायः । 


ऽध्यायः वर्णानां वत्तिव्र्णनम । ५८६३ 


दशमा-ध्यायः। 

अथ वर्णानां वत्तिविणनम्‌ । 
ठिजातीनामध्ययनमिल्या दानं त्राह्मणस्याधिकाः पवचनयः- 
जनप्रतिग्रहाः पवष नियमस्न्वाचायन्नानिप्रियगुरधनविध्ा- 
विनिमययु ब्रह्मण. सम्प्रदानमन्यत्र यथोक्तान्‌ कृपिवाणिञ्ये 
चाष्वयं करत क्रुसाद्‌ श्च । 
राज्ञा -धिकं रक्षणं मतमृतानां स्याय्यदण्डन्वं विभ्ुयान 
त्र हमणान्‌ श्राव्रियान निर्त्साहांश्चत्राह्मणानकरश्चोपङुवार्णाश्च 
योगश्च विजये भये विन्नपण् चर्या च रथवनुभ्या' संमामे 
संस्थानमनिवत्तिश्च न दापाहिमायामादहवलन्यत्र व्यश्व- 
सारभ्यायुवचछरना ज्न्टपरकोणकशपराइ सुल्लोपविष्ठस्थटवृ्षाख्ड- 
दृतगोव्राह्मणवादिभ्यः क्षचियश्चदन्यम्तमुपजीवेत्तद्‌वृत्तिः स्यान्‌ 
जेता भत सग्रामिकं वित्तं वाहनन्तु राज्ञ उद्वारश्चाध्रथग्जये- 
ऽन्यत्त्‌ यथाहं भाजयद्राजा राज्ञ चलििद्‌ानं कषकदेशमष्टमं ष्टं 
वा पञ्युहिरण्ययार'येकर पच्चाशद्धागं विशतिभागः शुकः पण्ये 
मूलफलगुप्पोपवमधुमांसतणन्धनानां पटं तद्रक्षणघमित्वात्तेषु 
तु निन्ययुक्तः म्यादयिकन व्रत्तिः शित्पिनोमासि माम्येकेकं 
कम कुयुरेतेनात्मानोपजी विनो व्या्याता नौचक्रीवन्तश्च 
भक्तं तेभ्यो दद्यात पण्यं वणिम्भिरघापचये न देयं प्रणषए- 
मस्वामिकमधिगम्य राजञ प्रनु युर्विग्याप्य सम्बत्सरं राज्ञा 
रश्त्यमू.वमधिगन्तुश्चतुथ राज्ञः रषः स्वामी ऋष्थक्रयसम्वि- 
भागपरिप्रहाधिगमेपु ब्राह्मणस्याधिकं रब्धं क्षत्रियस्य विजितं 


१८६४ गोतमम्मृतिः | [ एकादशो 


निविष्टं देश्यशूद्रयोरनिध्य धिगमो राजधनं न ब्राह्म 
णस्याभिरूपस्यात्राद्यणो उ्याख्यातः षष्ठं टभेतेव्येके चोौरहत- 
मुपजिय यथास्थानं गमयेत्‌ काशाष्रा दद्याद्रक्ष्यं बाटधन- 
मान्यवहारप्रापणान समाव्त्तर्वा | 
वेश्यस्याधिकं कृपिवणिक्पारपाल्यकुसीदम । 
शुद्रशचतु्थां बण ण्कजातिस्त्यापि सल्यमक्राधः शौचमाचम- 
नाथ पाणिपादप्रक्षाटनमेवंक श्राद्धकम भ्रयभरणं स्वद1रवृत्ति 
परिचर्यां चोत्तरेषां तेभ्यो वृत्ति दिप्सत जीर्णान्युपानच्छत्र- 
वासः कुर्बान्युच्छिप्राशनं शिल्पत्रत्तिश्च यच्चायमाधितोभत्त- 
व्यस्तेन क्षीणोऽपि तेन चात्तरम्तदर्थाऽम्य निचयः स्यादनु- 
ज्ञातो-स्य नमस्कारोमन्त्रः पाकयन्नः स्वयं यजेतेत्येके । 
सवं चोत्तरोत्तरं परिचरेयुरार्यानाययोन्यतिक्नेपे कमणः साम्यं 
साम्यम्‌ । 

इति गौतमीये धमशास्र दशमोऽध्यायः । 





एकादशोऽध्यायः । 
अथ राजधमवर्णनम्‌ | 


राजा सवस्ये्ट ब्राह्मणवज साधुकारी स्यान साधुवादी त्रय्या- 
मान्वीक्षिक्याच्चाभिविनीतः श्ुचिजितेन्द्रियोगुणवत्सदहायो- 
(उॐ)पायसम्पन्नः समः प्रजासु स्याद्वितच्ासां कुर्वीत तमुपर्या- 


ऽध्यायः ] गजधमवर्णनम्‌ । १८६५ 


सीनमध्म्था उपामीरन्नन्ये वाद्यण भयम्तऽप्येनं मन्येरन्‌ वर्णा- 
नाश्रमाश्च च्यायतोऽभिरक्ननलतश्रनान स्वधम स्थापयेद्धम- 
म्थोष्यशभाग्भवतीनि विज्ञायते वाह्मणच्च पुरोदधीत विद्ा- 
भिजनवाग्र॑पवयः शीलसम्पन्नं न्यायव्ृत्तं तपस्विन तत्प्रम्‌तः 
कर्माणि कुर्वीति ब्रह्मप्रसूलं हि क्षत्रमृध्यते न व्यथन इति च 
विज्ञायते यानि च दंवोन्परातचिन्नकाः प्रत्र युस्तान्याद्वियेव 
तदघ्रीनमपि हयक योगक्षमं प्रतिजानते शान्तिपुण्याहस्वस्त्य- 
यनायुध्यमङ्गलमयुक्तान्याभ्युद्यिकानि विद्रपिणां सम्बलनमभि- 
चारदधिपदूव्याभिसंयुक्तानि च शाल्दा्रौ कुर्या्यथोक्तमसिजो- 
ऽन्यानि तस्य ज्ववहारो वेदोधमशाच्राण्यङ्गान्युपवेदाः पुराणं 
देशजातिकूरघर्माश्चाप्नायंर विरुद्धाः प्रमाणं कृषिनणिक्पाञ्ु- 
पाल्यकुमीदकारवः स्वे स्वे ग तेभ्या यथापिकरारमर्थान्‌ 
प्रत्यवहन्य धमज्यवस्था न्यायाधिगने तकौऽभ्युपायम्तेना- 
भ्यूह्य यथाम्थानं गमयेद्धिप्रतिपत्तौ यी विद्यावृद्धं भ्यः प्रत्यव- 
देत्यनिएठं गमयेद्थाहाम्य निःश्रयसं भवति वह्मक्षत्रेण 
सम्प्रवृत्तं देव पितृमनुप्यान्‌ धारयतीति विज्ञायते दण्डोदमना- 
दिव्य हुस्तेनादरान्तान दृमयेद्र्णाश्रमाश्च स्कमनिषठाः प्रेत्य 
कमेफटमनुमूय तनः रापण विरिष्टदेशजातिङ्कखक्पायुः श्रुत- 
वृत्त वित्तसुग्वमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते विष्वमो विपरीता 
नश्यन्ति तानाचार्यापदेशोदण्डश्च पार्यते तस्माद्राजाचार्या- 
वनिन्द्राननिन्दो । 
इति गौतमीये धरमशाखे एकादशोऽध्यायः । 
११६ 


१८६६ गोतमस्मृतिः । [ द्वादशो- 
दुादशोऽ्ध्यायः | 
अथ विविधपापकरण दण्डविधानवर्णनम्‌ । 


शद्रादिजानीनभिमन्धायामिहत्य च वाग्दण्डपारध्याभ्यामङ्ग 
मोच्यो यनोपहन्यादायस्यभिगमने टिङ्गोद्धारः स्वहरणच्च 
गोप्रा चद्रधोऽधिकोऽथाहाम्य वेदृमुपश्रण्वनख्रपुजतुरभ्यां 
श्रोत्रप्रनिपूरणमुदाहरण जिहाच्छदो धारण शरीरभद्‌ आसन- 
शयनवाक्पथिषु समप्रेषसुदण्ड्यः शतम्‌ । 

क्षत्नियोव्राह्मणाक्रोरे दण्डपा्ष्ये द्विगुणमथ्य्वं वश्योत्राह्मण- 
क्षत्रिये पश्चाशत्तदद्ध वश्ये न शूद्र किच्िन्‌ त्राह्मणराजन्यवत्‌ 
क्षत्रियवश्यावष्रापाद्ं स्तेय किल्विषं शुद्रस्य द्विगुणोत्तराणीत- 
रेषां प्रतिवण विदुपोऽतिक्रमे दण्डमभूयस्तं फरृहरितधान्य- 
शाकादाने पश्चक्रष्णव्टमस्पे पञ्युपोडिते स्वामिद्‌ोषः पाल- 
संयुक्तं तु तम्मिन पथि कषत्रऽनावृतते पारुक्षेत्रिकयोः पच्च माषा 
गवि षडरं श्बरोऽश्वमदिष्योदशाजाविषु दौ द्रौ सबविनाशे 
शतं शिष्टाकरणे प्रतिषिद्धसेवाया च्च नित्यं चेटपिण्डादृभ्व 
स्वहर्णच्च गोऽगन्यथ तृणमेधान वीध वनस्पती नाच्च पुष्पाणि - 
स्ववदाददीत फलानि चापरिवृतानाम्‌ कुमीद॒वृद्धिधर्म्यां 
विंशतिः पश्चमापकी मासं नातिमाम्बत्सरीमेके चिरस्थाने 
द्रगुण्यं प्रयोगम्य मुक्ताभिन वद्ध ते दित्सतोऽवरुद्धस्य च चक्र- 
काखब्रद्धिः कारिताकायिक्राशिग्वाधिभोगाश्च कुसीदं पशूप- 
जलोमक्षत्रशतवा्येषु नातिपच्चगुणमज डापोगण्डधनं दशवर्षं 


ऽध्यायः | साक्षिणा विधावर्णनम । १८६७ 


मुक्तं परः सन्निधौ भोक्तेश्ोत्रियप्रत्रजिनराजन्यधमपुरुप 
पलुभूमिन्लीणामनतिभोगक्नृक्थभाजि श्रुणं प्रतिकुयः प्राति- 
भात्यवणिक्युल्क मद्य द्युतटण्डान पत्रानध्याभवेयुनिष्यं 
वाधियाचितावक्रीनाधयोनष्राः सर्वा न निन्दिता न पुरुपा- 
पराघेन स्तनः प्र रीणकशो मुष्टी राजानमियान्‌ कर्माचक्षाणः 
पूतोवधमोक्षाभ्यामम्नन्ननम्ब) राजा न शारीरो ब्राह्मणदण्डः 
कमवियोगविख्यापनाविवामनाद्रुकरणान्यप्रवरत्तौ प्रायश्चित्ती 
स चौरसमः सचिवोमनिपेव प्रतिग्रहीताप्यधममंयुक्त पुरुप- 
शत्त्यपराधानुवन्ध वित्तानादण्डनियोगाऽनुज्ञानं वा वेदवित 
समवायवचनान्‌ वद्वित्ममवायवचनान्‌ । 

इति गौतमीये धमशाख दादशोऽध्यायः। 


त्रयादशोऽध्यायः ) 


अथ साक्षीणां बिधण्वर्णनम । 

विप्रतिपत्तौ साक्षिणी मिश्यासलयन्यवस्था बहवः स्युरनि- 
न्दिताः स्वकम॑सु प्रा्ययिका राज्ञाञ्च निष्प्रीलयनभितापाश्चान्य- 
तरम्मिन्नपि शुद्रावराह्मणवचनादनु रोध्योऽनिबन्धश्चन्नासमवेता 
प्रः प्रत्र युरवचने च दोपिणः स्युः स्वर्गः सलयवचने विपर्यये 

= $ (कात्‌ 
नरकः । अनिवन्धरपि वक्तव्यं पीडाक्रते निबन्धः प्रमत्तोक्त 
च साक्षिसभ्य राजकवृपु दोषोधमतन्त्रपीडायां शपथनेके 


१८६८ गौतमम्मरनिः। [ चतुदशो- 


सत्यकमणा तदवराजवाह्मणसंसदि स्याद्व्राह्मणानां श्षुद्रपश्च- 
नृते साक्षी दश हन्ति गोऽश्वपुर्पभूमिपु दशगुणोत्तरान. सव 
वा भूमौ हरणे नरकोभूमिवदप्यु म॑थुनसंयागे च पश्युवन्मधु- 
सर्पिषोर्गोवद्रखदिरण्यधान्यवह्यमु यानेप्वश्ववन्मिथ्याव चने 
याप्यो दण्ड्यश्च साक्षी नानृतवचने दोषो जीवनञ्चत्तदधीनं 
नतु पापीयसोजीवनं राजा प्राडिवाकोवाह्मणोवा शाद्लविन 
प्रादिवाको मध्याभयन सम्वत्सर प्रतीक्षत प्रतिभायां धन्वन- 
दशी प्रजनसंयुक्तपु शीघ्रमात्ययिक च सवधमभ्योगरीय 
प्राड्वाके सत्यवचन सत्यवचनम्‌ । 


इति गौतमीये धमशा त्रयोदशोऽध्यायः । 





चतुदशोऽ्यायः | 
अथ अशौचवर्णनम्‌ | 


शावमाशौचं दशरात्रमनन्विग्दीक्षितन्रक्मचारिणं सपिण्डाना- 
मेकादशरा्रं भ्रत्रियस्य द्वादशरात्रं वेश्यम्याद्ध मासमेकं मासं 
शुद्रम्य त्वहन्तः पुनरापतेत्तच्छपण शुद्ध यरन्‌ रात्रिशेष द्वाभ्यां 
प्रभाते तिस्रभिर्गाव्राह्मणहतानामन्वक्षं रजक्रोधाश्च युद्ध 
प्रायोनाशकशाख्माभिविपोदकोद्रन्धनप्रपतनेशच्छतां पिण्ड 
निवृत्तिः सप्रे पश्चमे वा जननेऽप्येवं मातापित्नोसतन्मातुरवां 
गभमासस मा राच्िः स्ञ'सने ग्य म्यहं वा श्रवा चोध्वं 


ऽध्यायः | राद्ध विवकवणनम्‌ । १८६६ 


दशम्याः पक्षिण्यसण्डियोनिमम्बर्ध सहाध्यायिनि च 
सवद्यचारिण्येकाहं श्रोत्रिये चोपसम्पन्न प्रेतोपस्पशंने दशरात्र 
माशौचममिसन्धाय चदु्तं बश्यशूद्रयोरात्तवीरव्वापूवयोश्च 
तरयहं वाचायेतत्पुत्रस्नीयाज्यरिष्येषु चवमवरश्चद्रणः पूं 
वणेमुपस्पर्रन पूर्वौवावरं तत्र शावोात्तमाशौचं पतित चण्डाल 
सूनिकोदक्याशवमभप्र्ितनम्रप्-यपस्पशने सचेखोदकोपम्पशना- 
च्छरुद्धयच्डवानुगमे च शुनश्च यदुपहन्यादित्यके उदृकदानं 
सपिण्डः कृतच डम्य तत्त्रीणाच्वाननिमोग णकेऽप्रदत्तानामधः 
शय्यासनिनो व्ह्मचाग्णि. सवं न माजयेरन्न मासं भक्षये- 
युराप्रदानान्‌ प्रथमनरतीयपन्वमसप्रमनवमेषृदकक्रिया 
वासना व्याग. अन्त्य च्वन्त्याना दन्तजन्मादि माता 
पितृभ्यां तृष्णीं माता वाटदेशान्तरितग्रवजितासपिण्डानां 
सथ श्चं रा्ताच्च कायविराधाद्‌वाह्मणम्य च स्वाध्याया 
निवृत्त्यथ स्वायायानिषरत्यथम्‌ । 

इति गौतमीये धमशाख्र चतुदश -भ्यायः। 


क पराजयम सयति पचक 


पचचवदशोऽ्ध्यायः। 
अथ श्राद्धविव॑कवर्णनम्‌। 
अथ श्राद्धमसवस्याया पितमभ्योदद्यण्न्‌ पच्वमीप्रभ्रति 
वापरपक्षम्य यथाश्राद्धमवेस्मिन्‌ वा द्रभ्यदेशत्राह्मण- 


१६०० गीतमम्मृतिः। [ पच्वदेशो- 


सन्निधाने वा काटनियमः शक्तितः प्रकष गुणसस्कार- 
विधिरन्न्य नवावरान भोजयेदयुजा यथोत्साहं वा 
न्राक्मणान श्रोत्रियान वाप्रूपवय शीलसम्पन्नान्‌ युवभ्योदएन 
प्रथमनेक पितरवन्नच तेन मित्रकम कुर्म्यान पुत्राभावे 
सपिण्डा मावृमपिण्डा. दिप्याश्च दस्तदभवे श्रृखि- 
गाचाय्ये तिटमापत्रोदियवोदकदानर्मासं पिनर. प्रीणि त 
मस्यहरिणररुशभकरुम वराहमपमाम मम्बन्मराणि गव्य- 
पय पायसदादश वर्पाणि वार््रणसन मांसन काटशाक- 
च्छागल्टोहग्वटगमांनमपुमिश्रश्चानन्यम्‌ । 

न भाजयन म्तनङोवपतिननास्ि एतद व्रलिवारहाग्रदरीधि- 
पुदरी धिपुपतिष्रोप्रामयाजकाजपालात्म्रषटा्रिमद्यपकरुचरकृटसाकषि- 
प्रातिहारि कानुपपत्तियम्य च कुण्डाशी सोमविक्रय्यगार- 
दादी गरदावकोजिगग्रत्रेप्यागम्यागामिहिस परिवित्तपरि- 
वेलृपर्य्याहतपर्म्या घातृयक्तात्मदुवलाः कुनग्विश्यावदन्त 
धित्निपौनभवक्िनिवाज पष्य प्रातिरूपकरशुद्रापतिनिगाकृति- 
किलासी कुमीदी वणिक्‌शिस्पोपजी विज्यावादित्रताट- 
नूयगीतशीलान पित्रा चाकामेन विभक्तान्‌ शिष्यांश्चके 
सगो्ाश्च । भाजयेदृदूध्व चिभ्योगुणवन्तप्‌। 

सद्यश्राद्धी शूद्रानल्पगस्तन्पुसीप मासं नयति पित.म्तम्मा- 
तदहत्रह्यचागी स्यान शचण्डापतिनावेक्षण दुष्टं तस्मा- 
त्परिश्रुते द्यात्तिटन्वां किरन्‌ पडक्तिपावनोवा शमयेत्‌ 
प्क्तिपावनाः पट्ङ्गविज्ञ्येषठठमासिकस्तणाचिकेतद्िमधु- 


ऽध्यायः | अनध्यायव्णनम । १६५१ 


् १ 
सिुपर्ण. पञ्चाग्निः सातकोमन्तरत्राह्मणविद्धमन्नोन्रह्यदेया- 
नुसंधान इति हवि.पु चवं दुबल्ादरीन्‌ श्राद्ध ण्वंके श्राद्ध ष्व॑र । 


इनि गौतमीये धमशासर पच्चदश्पे ध्यायः । 





षोडशोऽध्यायः | 
अथ अनभ्यायवर्णनम्‌। 


श्रवणादि वापिकं प्रो्पदी वोपाङ्ृत्याधीयीत च्छन्दा 
स्यद्ध पञ्चममासान्‌ पच्वदक्षिणायनं वा त्रह्मचा््यरसृषट- 
खोमा न मासं भुस्नीत दमाम्योवा नियमो नाधीयीत वायौ 
दिवापागुहरे कर्णश्राविणि नक्तं वाणभरीमृदङ्गगर्ज्जात्त- 
शब्देषु च शवश्गालगदभसंहादे छोहितेन्दरभनुनींहारेष्वम्‌- 

दशन चापत्तौ मूत्रिन उारिते निशासन्ध्योद्कषु वपेति 
चके वटीकमन्तानमाचाय्यपरिवेषण ज्योतिपोश्च भीता 
यानस्थ. शयानः प्रौढपाद्‌. श्मशानम्रामान्तमहापथाशौचेषु 

पूतिगन्धान्तःशतरदिवाकीत्तिशुद्रसन्निधान सूतक चोदूगारे 
ऋरग्यजुपश्च सामशब्दा यावदाकालिका निघतभूमिकम्प- 
राहुदशेनोल्कास्तनयित्नुवषविद्यनः प्रादुष्कृताग्निष्वनृतौ 
विद्युति नक्तश्वापररात्रात्तरिभागादिप्रवृत्तौ मवेमुल्का 
विदयु्ममव्येकेयां । स्तनयिस्नुरपगाह्न ऽपि प्रदोषे सर्वं 


१६०२ गौतमस्मृनिः । [ सप्तदशो- 


नक्तमद्ध रात्रादृहस्चन मज्योतिदिपयम्थ च राजि प्रेते 
विप्रष्य चान्योन्यन सह सङ्कुापाहितवदसमाप्निच्छदि- 
श्राद्धमनुप्ययज्ञभो ननप्वहःरात्रममावाध्यायाच्च हयद्‌ वा 
कात्तिक फाल्गुन्यापाद्धी पोर्णमामी तिम्रोऽषएकान्निरात्र- 
मन्यामेक अभिनो वाषिकरं सवं ववव्रिद्य न्ननयिलनु- 
सन्निपाते पस्थन्दिन्यदुध्वं माजनादुन्सवे पावीतम्य च 
निशायां चतुमुटरत निन्यमेफ नगर मानममष्यश्युचि 
श्राद्धिनामाकाल्िकिमङ्कताच्नश्राद्धिकमयार च पतनिविद्यश्व 
यावन म्भरन्ति पतिविद्यच्च यावन म्मरल्नि॥ 
उति गौतमीये घमशास्र पोडश्‌ा-भ्यायः | 


सरि दन यि प 


मप्रदशा<ध्याय. । 

अथ मक्ष्याभक्ष्यप्रकरणप्‌ । 
्रशम्तानां स्वकममु द्विनानीनां वाद्मणोभुद्धीत प्रतिमृह्णीया- 
चंधादकयवममृटरफनमभ्व मयाभ्युद्यतशय्यासनयानपयो- 
द्धिधानाशफरिप्रियङ्कमर छागशाकान्यप्रणो्यानि सवषां 
पितृदेवगुरुभ यभःणे चान्यत्र्तिश्चन्न न्तरेण शूष्रात्‌ पञ्च 
पाल्यक्षत्रक्पक्रकुलसङ्गतकारपितृपरिचारका भोल्यान्ना वणिक्‌ 
चारिल्पी निच्यमभोन्यं कशकीटावपन्नं रजस्वटाकृणशङनि- 
पदोपहतं र. णष्रनत्रेक्षितं गवापद्ातं भावदुष्ठं क्तं केवरूमद्धि 


ऽध्यायः ] मक्ष्यामन्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १६०३ 


पुनः सिद्धः पयुपितमशाक्रभक््यम्नेहमांसमधन्युसषटपुंश्चल्यभि- 
शम्तानपदेश्यदण्डिकितक्षकदयवन्धनिकचि किन्सकमृगयुवायु - 
चि दष्ट भाजिगणविद्िपाणामपाङक्तयानां प्राग्दवलादुव्रथान्ना- 
चमनाच्थानत्र्यपतानि समासमाभ्यां विपषमममेपृजान्तरा- 
नचितच्च गोश्च क्षीरमनिदशायाः सूतक्र चाजामरिष्योश्च 
नित्यमाविकमपयमाष्रमकशफच्च म्यन्दिनीयमसूुसन्धिनी- 
नाच्च याश्च व्यपतवत्माः पच्चनखाश्वाशल्यकशशस्वाविडगो- 
धावदट्गकच्छपा उभयनाटव्कशलामेकशफ कर वि ङषुवचक्रवाक - 
प्साः काकककुगृध्रश्यनाजटजारक्तपादतुग्डा प्रम्यज्घुषकरुट 
शकरौ धन्वन ङ्ह चापन्नदावसन्नवथःमांसानि क्रिसल्य- 
क याकुल्टजुननिर्यासल्टाहितान्रश्चनाश्वनि चिदास्वकवलाक- 
टि द्धिभमान्धातनक्त+वरा ज म््याः) 
भक्ष्याः प्रतुदराविष्िगजाटपाद्‌ मल्याश्चाविकरृतावध्याश्च 
घर्माथ उयाटटता रष्टद्‌पवाक्श्रशस्नान्यभ्युकष्योपयुञ्जीतोप- 
युख्गीन । 

ठति गौतमीये धमशा सप्तद शोध्ध्यायः । 


अष्टादशोऽयाय । 
अथ स््रीपु ऋनुकागे सहवासप्रकरणम्‌ | 
अस्वतन्त्रा धमे खी नातिचरेदधत्तारं चाकचष्षुः कमस॑यता 
पतिरपलयदिप्ुदरेवरादु गु्म्रसृता नन्त॒मतीयात्‌ पिण्डगोत्र 


१६०४ गीतमस्परतिः। [ अष्टादशो- 


ऋषिसम्बन्धिभ्योयोनिमात्राहा न देवरादिव्येके नाति- 
द्वितीयं जनयितुरपल्यं समयादन्यत्र जीवतश्च क्त्र परस्मा- 
त्तस्य योवां रक्षणाद्धत्तुरेवनष्टमत्तरि षाड्वापिकरं क्षपणं 
भ्रयमाणेऽभिगमनं प्रत्रनिते तु निवृत्तिः प्रसङ्गात्तस्य दादश- 
वर्षाणि ब्राह्मणस्य विद्यासम्वन्ध श्रातरि चवं ज्यायसि 
यवीयान कन्याग्न्युपयमेपु पदिव्यके त्रीन्‌ ङुमाय्यु नूनतीव्य 
म्बयं युज्येतानिन्दितेनोन्प्रूञ्य पिच्यानटङ्करान्‌ प्रदानं 
प्राग्रतोरप्रयच्छन दुपीप्रावास्रमःप्रतिषत्तरिन्येके प्रत्यादनं 
विवाहमिदूध्यथ धमतन्त्रलंय्रोगे च शूद्रान्यत्रापि शूद्राद्रहु- 
पशोर्दीनिकृम्णः शतगोरनाटितागनेः महश््रगोश्च सौमपान्‌ 
सप्रमी च्वामुक्ता निचयायाप्यहीनकमभ्य आचक्षीन गाज्ञा 
्म्तेन टि भव्यः श्रुतशीलसम्पन्नश्चद्धमेतन्त्रपीडायां 
तस्याकरण दोषदोपः॥ 


इति गोतमी घमशाच्र अष्टादशोऽध्यायः | 


एकानविशाऽध्यायः। 
अथ प्रतिपिद्धसवने प्रायश्ित्तमी मांमावर्णनम्‌। 


उक्तो वणधमश्वाश्रमधमश्चाथ खल्ब्रयं पुरुपो येन कमणा 
न्ह, (4 
छिप्यतेऽथंतदयान्ययाजनमभक््यभक्षणमवद्यवदनं शिष्र- 


ऽध्यायः ] प्रतिपिद्धसेवनेप्रायशध्ित्तमिमांसावर्णनम्‌। १६०५ 


स्याक्रिया प्रतिपिद्धसवनमिति च नत्र प्रायश्चित्तं कुर्य्यान्न 
कु्स्यादिति मीमांसन्ते न कुरस्य दिव्याहूनदि कमक्षीयत 
इति कु््यादित्यपरे पुनस्नामेनश्रा पुनः सबनमायातीति 
विनायते त्रायम्तामनेप्रा तरति सव पामानं नरति ब्रह्म 
हन्यां यो -श्वमेधन यजतग्नि्रताभिश्तम्यमान याजयेदिति 
च । तम्य निणक्छग्रणानि जपम्तपाहाम उपचासादान- 
मुपनिपदो वेदान्ताः सवन्छन्द सु संहिता मधृस्यघमपण- 
मथवशिगेसद्राः पुरपमृक्तं राजनरौर्णि सामनी बृहद्रथन्तरे 
पुरुपगतिमहानाम्या महाचंराजं महादिवाकीर्य जयेष- 
साम्नामन्यतमद्रदहिप्यवमानं क्छमाण्डानि पावमान्यः 
सावित्री चेनि पावनानि 


पयोत्रनता शाक्रमक्नना फटभक्षता प्रसृतयावको 
दिरण्यप्राशन घृतप्राशनं सामपानमिति च मेध्यानि। 
सवं॒रिटाचयाः सवाः सकरःन्यः पुण्याहटद्‌स्तीर्थानि 
पृ पिनिवासगा्रपरिस्कन्द्‌ा उति देशाः । 

ब्रह्मचय्य मत्यवचनं सवनेपूदकोपस्पशनमाद्रवल्रताधः- 
शायितानाशक इति तपासि । 

दिरण्यं गौ्र्वासोऽश्वोभूमिस्िलाघृतमन्नमिति देयानि । 
सम्बत्सरः पण्म।माश्चत्वारस्रयो द वेकश्चतुल्विंशत्यहो- 
दादशादः पडदस्ब्यहो-हारात्र इति कालाः । 
एतान्येवानादैशे विकरपेन क्रियेरन्‌ । 


१६५६ गोतमम्परति,.। ( एकोनर्विशो- 


एनःसु गुख्यु गुरूणि ल्घुपु लघुनि कन्छानिङ्गच्छ्‌ 
च न्द्रायणमिति सवप्रायश्ित्तं सवप्रायश्ित्तम ।॥। 
उनि गौतमीय धरमशाख ण्कोनविशोत याय. । 


१ 8  । ~~~ 


विश्ततिनमालयाय , 
अथ विविधपापानां कमविपाकवर्णनम्‌ | 

अथ चतुःपष्िपु यातनाम्थानेषु दु खान्यनुभृय तत्रमानि 
लक्षणानि भवन्ति ब्रह्महाद्रकु्ठी सुरापः श्याददान्तगु- 
तल्पग- पङ्कः म्बणहारी कुनखी श्ित्री वल््रापहारी 
दिरण््रहारी ददर तेजोा-पहारी मण्डन्टी सनदापहारी 
क्षयी नशा जीणवानन्नापटारी ज्ञानापहारी मूकः 
प्रतिहन्ना गुरोरपम्मारी गोत्नौ जाल्यन्ध विद्युन. पृतिनामः 
पूतिव्रक्तस्तु मृचकः शूद्रोपाभ्यायः श्रपाकखपुसीमचामर- 
विक्रयी मद्यप एकशफविक्रयी म्रगव्याध कुण्ड शी भ्तक- 
श्चलिकावा नक्षत्री चांदी नास्तिक।रङ्गोपजीन्यभक्ष्यभक्षी 
गण्डरी ब्रह्मयापुरपतनम्कराणा देशकः पिण्डितः षण्डोमहा- 
पथिकोगण्डिकश्चण्डाटी पुक्सी गोप्कवकीणीं मध्वामेही 
यम्पनीषु स्यान्मथुनप्रवतकः खल्वाटसगोत्रसमयस्त्यभि- 
गामी पितृमातृभगिनीस्त्यमिगाम्यावीजितम्तेवां कुञ्ज. 


ऽध्यायः ] सवपातकरपु शान्तिवर्णनम । १६०७ 


कुण्ठमण्डव्याधित्यङ्गद रिदराट पायुपो ऽल्पवुद्धयश्चण्डपण्डशेल्‌- 
षतस्करपरपुमप्रप्यपरकमक्रराः स्ल्वाट चक्राङ्गमङ्की्णाः 
कुरकर्माणः कमशश्चान्न्याश्चोपपच्न्ते स्मान्‌ कतेव्यमेवेह 
प्रायश्चित्तं ॒विगुद्धलश्चणेर्जायन्त यमम्य धारणादिति 
धमस्य धारणादिनि ॥ 


टि गौनमीय घमशाग्त्र विशतिनमो-ध्यायः । 


ग्कविशनितमो-~ध्यायः । 
अथ सवपालक्रेपु शान्तिवर्णनम 


त्यजेन पितरं राजघातकं शुद्रयाजकं वेद्विष्टावकं 
भ्र णहनं यश्चान्स्यावसायिभिः सह सम्बसेदन्त्यावसायिन्या 
वा तस्य विद्यरुग्न्‌ योनिसम्वन्धाश्च सन्निपातय 
सर्वाण्युद्कादीनि व्रेतकर्माणि क्यः पात्नच्वास्य विपर््यस्येयुः 
दासः कमेकरोवावकराद्मेध्यपात्रमानीय दासी घटान्‌ 
पूरयित्वा दक्षिणामुखः पदा विपय्यस्येद्मुमनुदकं करोमीति 
नामग्राहस्तं सवऽन्वाटभेरन्‌ प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखा 
विध्यागुरवो योनिमन्वन्धाश्च वीक्षेरन्नप उपर्परस्य मामं 
प्रविशन्ति। अत उदुध्वं तेन सम्भाष्य तिष्ठेदेकरात्र 
जपन्‌ सावित्रीमन्ानपुव नानपूेडचेत्तिराश्रम 


१६०८ गौतमस्मरतिः । [ द्याविशत्तितमो- 
यस्तु प्रायधित्तन शुद्ध्यत्तस्मिन्‌ शयु शातङ्कम्भमयं पात्र 
पुण्यतमाद्‌धद।त पूरयित्वा स्रवन्तीभ्यां वा त ण्नमप उप- 
स्पश्येयुः। अथाम्म॑तत्पात्र' दचम्तन सम्परिगृह्य 
जपच्छान्ता द्योः शान्ता प्रथिवी शान्तं शिवमन्तरीक्ष 
योतेचनम्तमिद गृहामीन्यतयज्ञर्मिः पावमानीभिम्तर- 
त्समन्दीभिः कुष्माण्डश्चाज्यं जुहुयाद्धिरण्यं ब्राह्मणाय वा 
द्द्यादृगामाचार्य्याय । यस्य तु पाणान्तिक्रं प्रायश्चित्त 
स मतः गुद्ध्येत्त्य सर्वाण्युदकादीनि प्रेतकमाणि ङुय्य- 
रेतदेव शान्द्युदर कर सवपृपपातक्रपु सवपृपपातक्पु ॥ 


इति गीनमीय धमशाशर णकविशतितमा -ध्यायः। 


तिमयो 


दवार्विशतितमोऽध्यायः । 
अथ निपिद्धकमणां जन्मान्तरे विपाक वर्णनम्‌ 


ब्रह्महासुरापगुरनल्पगभातृ पिरय, निसम्बन्धगस्तेननास्तिक- 
निन्दितकर्माभ्यासिपतितयाज्यपतितत्यागिनः पिदा: पात्तक - 
संयोजकाश्च तेश्वाब्दं समाचरन्‌ । द्विजातिकमभ्योहानिः 
पतनं परत्र चामिद्धिस्तामेक नरकं त्रीणि पथमान्यनिद- 
श्यानि मनु च्रीष्वगुखनल्पगः पततीत्येकं भ्र.णहनि । 
हीनवर्णसेवायाश्व खी पतति कौटसाक्ष्यं राजगामिपञ्युन 


ऽध्यायः | प्रायधित्तव्णनम्‌ । १६०६ 


गुरोरज्रताभिशंसनं महापातकसमानि अ्पांक्तयानां 
पाग्दुबेखाद गोहन्वृन्रह्मोज्भ्यतन्मन्द्रकृदवकीर्णिपतितसावि- 
त्रीकेपृपपातकं याजनाध्यापनादृत्विगाचार्य्यो पतनीय- 
सेवायाच्च हेयावन्यत्र हानान पतति तम्य च प्रतिग्रही- 
तेस्येक न कहि चिन्मातापित्रोरव्त्तिरदायन्तु न भजरन्‌ 
्राह्मणाभिशंसने दोषम्तावान द्विरनेनमि दु वेलर्हिसायामपि 
मोचन शक्तश्वन । अभिक्रदुध्यरावगोरणं ब्राह्मणस्य 
वषशतमम्बम्य निघति सदम्ररोहितदशने यावतस्नत्पस्कन्दय 
पांशून्‌ संगृह्णीयात्‌ सगृह्लणीयान ॥ 


इतो गौतमीये धमशासे हाविशतितमोऽध्यायः 


त्रयो विशतितमोध्यायः। 
अथ प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ , 


प्रायधित्तमप्रौ सक्तिन्रह्यध्नखिरवच्छादितस्य छक्यं वा 
स्याजन्येशक्लथरताम । 

खट्ाङ्गकपाल्यपाणिर्वा दवादशसम्बत्सरान्‌ ब्रह्मचारी भक्षाय 
गरामं प्रविशेत स्वकर्माचक्षाणः पथोपक्रामेत्‌ संदशंनादार्यस्य 
सरानासनाभ्यां विहरन सवनेषूदकोपस्पशौं श्ुद्धथत्‌ प्राणलाभे 
वा तन्निमित्ते वाह्मणस्य द्रव्यापचये वा त्यवरं प्रति राज्ञो- 


१६१० गौतमम्भ्रतिः। [ त्रयोविशतितमो- 


ऽश्वमेधावभरथ वान्ययन्नरप्यभ्िष्टदन्तश्चोर्सष्टश्चदु बाह्यणबध 1 
हत्वापि आत्रस्याञ्चंवं गभं चाविज्ञाते वा । 

बाह्यस्य राजन्यवघ पडार्पिकं प्राद्तं वह्मचयं ऋरृपमेकसह- 
स्राञ्च गा दद्यान्‌। 

वंश्ये त्रवार्षिक्रं ऋपभेकशनाश्च गा दद्यान्‌ 

शूद्र सम्बस्सरं ऋपभेकदशाश्च गा दद्याद नात्रय्याञ्चेवं गाज । 
वैश्यवन्मण्डुकनकुलखकराकविवदहरमूपिकाश्च । 

हिसायु चाग्थिमतां सहन््रं हत्वानम्थिमता मनङद्धारे च } 
अपि वास्िमतामेककम्मिन्‌ किञ्चिन किच्विहययात्‌ | 

पण्ड च पडाटभारः सीममापश्च वराहे घृनघटः सपं टोदह- 
दण्डो वह्मवन्ध्वाच्वटखनायां जीवोवंशिके न किभ्वित्तत्पान्न- 
घनखाभवधपु प्रथग्बर्पाणि ह परदारे त्रीणि श्रोत्रियस्य द्रव्य 
टाभ चोत्सर्गा यथास्थानं वा गमयन्‌ प्रतिसिद्धमनस्त्र संयोगे 
सहस्नवाकचेदगन्युत्सादिनिराङ्कन्युपपातकेषु चवं खरी चाति- 
चारिणी गुप्रा पिण्डं तु ठभेत अमानुपीपु गीवजं ्लीकृते 
कूष्माण्डघ तहोमो घृतहोमः। 


इति गौतमीये धमशा बयोर्विशतितमोऽध्यायः। 


ऽध्यायः | प्रायच्ित्तवणेनम्‌। १६१९१ 


चतुर्विंशतितमोऽध्यायः । 
अथ प्रायशध्ित्तवर्णनम । 


सुरापस्यवाह्मणस्योष्णामासिन्चेयुः सुरामास्ये मृतः शद्धय 
द्मत्या पाने पयोधृतमुदकं वायुं प्रति त्यहं तप्तानि सक्च्छु- 
स्ततोऽस्य संम्कारः । 
मूत्रपुरीपरेतसाच् प्राशने श्वापदोषटरलराणा च्वाङ्गस्य प्राम्य- 
कुक्कुटशृकरयोश्च गन्धाघ्राणे सुरापस्य प्राणायामो धघृत- 
प्राशनच्च पूश्च दष्टस्य । 
तल्पे खोदशयने गुरुतल्पगः शयीत सूर्मी वा ज्वलन्तीं श्लिष्ये- 
किङ्ग वा स्रपणसूत्कृत्याञ्जखावाधाय दक्षिणाम्र तीचीं ्रजेद्‌- 
जिह्ममाशरीर निपातान्मृतः शुद्धंथत । 
सखीसयोनिसगोत्राशिप्यभार्यासु स्लुषायां गवि च तल्पसमो- 
ऽवकरडत्येके श्वभिरादयेद्राजा हीनवर्णगमने लियं 
प्रकाशं पुमांसं खादयेद्यथोक्तं वा गदंभनावकीणीं निक्मृ ति 
चतुष्पथे यजते तस्याजिनमूष्ववाखं परिधाय रोदितपाच्रः 
सप्त गृहान्‌ भक्ष च्वरेत्‌ कर्माचक्षाणः सम्वत्सरेण शुद्धथत्‌ । 
रेतस्कन्दने भये रोगे स्वप्तेऽम्रीन्धनमंक्षचरणानि सप्तरात्रं 
करृत्वाज्यदहोमः साभिसन्धेवा रेतस्याभ्यां सूर्याभ्युदिते 
बह्यचारी तिष्ठेदहरभुञ्ञानोऽभ्यस्तमिते च रात्रि जपन्‌ 
सावित्रीमञ्यचि दृष्टादित्यमीक्षत प्राणायामं कृत्वाऽभोञ्य- 
भओजनेऽमेध्यप्राशने वा निष्पुरीषीभावसखिरात्रावरमभोजनं 
१२० 


१६१२ गौतमस्मरतिः। [ पश्विशतितमो- 


सप्तरात्रं वा स्वयं शीर्णान्युपयुञ्ञानः फरान्यनतिक्रामन्‌ 
प्राक्पच्चनखेभ्यश््दिनोधृतप्राशन श्वाक्रोशानृतहिसासु त्रिरात्र 
परमन्तपः सत्यवाक्ये चेद्टारणीपावमानी भि्हौमोविवाह 
मैथुननिर्मासंयोगेष्वदोषमेकेऽनरतं नतु खलु गुवेथेषु यतः 
सप्त पुरुपानितश्च परतश्च हन्ति मनसापि गुरोरचतं 
वदन्नल्येष्वप्यथप्वन्त्यावसायिनीगमने कच्छाब्दोऽमत्या 
द्रादशरात्रमूदक्यागमने तिरात्रं त्रिरात्रम्‌ । 


इति गौतमीये धमशास्र चतुविशतितमोऽध्यायः। 


पथ्चविशतितमोऽध्यायः। 
अथ रहस्य प्रायाश्चत्तवर्णनम्‌ | 


र्यं प्राधित्तमविख्यातदोषस्य चतुक्रो चं तरत्समन्दीत्यप्सु 
जपेदप्रतिग्राह्यं प्रतिजिघृष्षन्‌ प्रतिग्रह वाऽभोज्यं वुभुक्षमाणः 
पृथिबीमावपेदयन्तरारमण उदकोपस्पर्शन च्छद्धिमेके खीषु 
पयोघ्रतो वा दशरात्रं धृतेन दवितीयम द्विस्ठतीयं दिवादिष्वेक- 
भक्तकोजटर्श्चिन्निवासा खोमानि नखानि त्वचं मासं शोणितं 
सख्राय्वस्थिमञ्नानमितिहोम आप्मनोमुख मृयोरास्ये जुदो- 
मीत्यन्ततः। 

सर्वेषामेतत्‌ प्रायश्चित्तं भ्र णहत्यायाः। 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्तवर्णनप्‌ । १६१३ 


अथान्य उक्तोनियमोऽगने त्वं पारयेति महाव्याहतिभिच्चहुयात्‌ 
कृष्माण्डेश्चाज्यं तद्त्रत एव वा ब्रह्महत्याञुरापानस्तेयगुसुतल्पेषु 
प्राणायायैः स्नातोऽघमपणं जपेन्‌ सममनश्धमेधावभ्रधन सावित्रीं 
वा सहग्रङरत् आवर्तयन्‌ पुनीतेहैवात्मानमन्तजरे वाघम - 
पणं त्रिरावत्तयन्‌ पापेभ्यो मुच्यते मुच्यते । 

इति गौतमीये धमशास्र पच्चविशतितमोऽध्यायः। 


[1 = [1 


पड्विशतितमोऽध्यायः। 
अथ प्रायध्ित्तवर्णनम्‌। 


तदाहुः कतिधावकीणीं प्रविशतीति मरुतः प्रणेनेन्द्रं बलेन 
वृहस्पति ब्रह्मवञ्सेनाभरिमेवेतरेण सर्वेणेति सोऽमावास्यायां 
निश्यभ्निमुपसमाधाय प्रायश्ित्ताज्याहुतीज्ञंदोति कामाव- 
कीणाऽस्म्यवकीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा कामाभिदुग्धो- 
म्म्यभिदुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति समिधमाधायानु 
पयुक््य यज्ञवास्तु कृत्वोपस्थाय सम्मासिच्वत्वित्येतया त्रिरूप 
तिष्ठेत त्रय इमे टोका एषां खोकानामभिजिदया अभिक्रास्त्या 
इत्येतदेवेकेषां कर्माधिकृत्ययोः पूतदव स्यात्‌ सइत्थं जुहुया 
दित्थमनुमन्त्रयेद्ररोदक्षिणति। 
प्रायशित्तमविरोपादनाजेवपञ्युनप्रतिषिद्धाचारानादप्राशनेषु । 
शूद्रायाश्च रेतः सिक्त्वा योनो च दोषवति कमेण्यभिसम्धि 


१६१४ गोतमस्य्रतिः [ षटर्विशतितमो- 


पूर्वष्वरिङ्गाभिरप उपस्परोढारूणीभि रन्यर्वापवित्रैः प्रतिषिद्ध 
वाड््रनसयोरपचारे व्याहृतयः संख्थाताः पच्च सर्वास्वपो 
वाचा मे देहश्च मादित्यश्च पुनातु स्वाहेति प्रातः रात्रिश्च मा 
वरुणश्च पुनाविति सायमष्रौ वा समिधमादध्यादवकरृतस्येति 
हत्येवं सवंस्मादेनसोमुच्यते सुच्यते । 


इति गौतमीये धमेशाखे षड्रितितमोऽध्याय ¦ 


सप्तविशतितमोऽध्यायः । 

अथ कृच्छत्रतवि धिवर्णनम्‌ । 
अथातः कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामो दविष्यान्‌ प्रातराशान भुक्तवा 
तिस््रोरव्रीरनाश्नीयादथापरं त्यं नक्तं भुञ्जीत अथापरं अयं 
न कच्चन याचद्थापरं उयहमभुपवसेत्तिष्टेदहनि रात्रावासीत 
शिप्रकामः सत्यं वदेदनार्यने सम्भाषेत रौरवयौधाजिने निस्यं 
्रयुञ्जीतानुसवनमुदकोपस्पशेनमापोदिष्ठेति तिद्धभिः पवित्र 
वतीभिर्माजयेन्‌ हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इलयष्टाभिः। 
अथोदकत्पणं ॐभ्नमोहमाय मोहम्नाय संहमाय धुन्वते ताप 
साय पुनर्वसवे नमोनमोमौऽज्यायोर्म्याय वसुविन्दाय सव 
विन्दाय नमोनमः पाराय सुपाराय महापाराय पारयिष्णवे 
नमोनमो रंद्राय पञ्चुपतये महते देवाय त्यम्बकायेकचराधि 
पतये हरायशवयिशानायोग्राय वज्जिणे धृणिने कपर्दिने 


ऽभ्यायः | कृच्छत्रतविधिवणनम्‌ । १६१५ 


नमोनमः सूर्यायादित्याय न मोनमोनीट्ग्रीवाय शितिकण्ठाय 
नमोनमः कृष्णाय पिङ्गलाय नमोनमोज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वृद्धा- 
येन्द्राय हरिकेशायोध्वरेतसे नमोनमः सत्याय पावकाय 
पावकवर्णाय कामाय कामशूपिण नमोनमो दीप्राय दीप्त- 
रूपिणे नमोनमस्तीक्ष्ण रूपिण नमोनमः सौम्याय सुपुरूषाय 
महापुरुपाय मध्यमपुरुपायोत्तमपुसपाय ब्रह्मचारिणे नमां 
नमश्चन्द्रटलाटाय कृत्तिवाससे पिनाकहस्ताय नमोनम इति । 
एतदेवादित्योपस्थानमेना एवाज्याहूतयो द्वादशरात्रस्यान्ते 
चरूश्रपयित्वेताभ्यो देवताभ्यो ज्ुहुयादप्नये स्वाहा सोमाय 
स्वादाप्रीपोमाभ्यामिन्द्राभिभ्यामिन्द्राय विश्वेभ्योदेवेभ्यो 
ब्रह्मणे प्रजापतते अग्नये खिष्टिक्रेत इति । 
ततो ब्राह्मणतपणम्‌। 
एतेनवातिङ्ृच्छोव्याख्यातोयावत्‌ सकृदाददीत तावदश्नी 
यादन्भक्षस्ठतीयः स कृच्छातिङच्छः 
प्रथमं चरित्वा शुचिः पूतः कमण्योभवति द्वितीयं चरित्वा 
यत्किञ्िद॒न्यन्महापातकेभ्यः पापं कुस्ते तस्मात्‌ प्रमुच्यते 
वतीयं चरित्वा सवस्मादेनसोमुच्यते अथताखीन्‌ कृच्छान्‌ 
चरित्वा सवेषु वेदेषु स्नातो भवति सबं दब्ञातो भवति 
यश्चवं वेद्‌ यश्चेवं वेद्‌ । 

इति गौतमीये धमशाखे सप्तर्विशतितमोऽध्यायः। 


१६१६ गौतमस्यृतिः। [ अष्टाविशतितमो- 
अष्टा्विशतितमोऽध्यायः । 
अथ चान्द्रायणत्रतविधिवणेनम्‌ । 


अथादश्चान्द्रायणं तस्योक्तो विधिः च्छ वपनं ्रतथ्वरेत 
श्वोभूतां पोर्णमासीमुपवसेद्‌ाप्यायस्व सन्ते पयांसि नवोनव 
इति चवाभिस्तपणमाज्यहोमोहविपश्चाजचुमन्त्रणमुपम्थानं 
चन्द्रमसोयदवा देवहेलनमिति चतम्बृभिराल्यं जुहुयाव 
तस्येति चान्ते समिद्धिरं भूभवः स्वस्तपः सत्यं यशः श्रीग्नपं 
गिरोजस्तजः पुरुषोधमेः शिवः शिव इत्येतर्मासानुमन्त्रणं 
प्रतिमन्त्रं मनसा नम. स्वाहेति वा सब्ासप्रमाणमाम्यावि 
कारेण चसुभश्सक्तुकणयावकशाकपयोदधिघृतमृलफलो 
दकानि हवीषयुत्तरोत्तरं प्रशस्तानि पौर्णमाम्यां पञ्चदश 
प्रासान्‌ भुकस्वकापचयेन परपक्नमश्नीयादमावास्यायामुपौप्यं 
कापचयेन पृवपक्षं बिपरीतमेकपाम्‌ । 

एव चान्द्रायणोमासेामासमेनमाप्त्वा विपापो विपाप्मा सव 
मेनेाहन्ति द्वितीयमाप्त्वा दशपूर्वान्‌ दशावरानात्मानरचेकः 
विशं पक्क्तीश्च पुनाति सम्वत्सर चाप्त्वा चन्द्रमसः 
सलटाकतामाप्नाति । 


इति गौतमीये धमशाखऽ्छा्विशतितमोऽध्यायः । 


--<> <> --* 


ऽध्यायः | पुत्राणां सम्पत्तिविभागवर्णनम्‌ । १६१७ 
एकोनव्रिशत्तमोऽध्यायः । 
अथ पुत्राणां सम्पत्तिविभागव्णनम । 


उध्वं पितुः पुत्रा ऋकथं भजेरन्निधते रजसि मातुर्जीवति 
चेच्छति सवं वा पूव जम्येतरान्‌ बिश्यान । 

पूववद्िभागे तु धमवृद्धि विशतिभागो ज्येष्ठस्य मिथुनमुभयतो 
ददयुक्तो रथोगोवृषः काणखोरकूट बण्डामध्वमसम्य नेकश्चद्‌ 
विर्धान्यायसी गृहमनोयुक्तं चनुष्पदाञ्चंकरकं यवीयसः 
समञ्चतरन्‌ सवं दशो वा पूवजः स्य देककमितरपामेककं 
वा धनम्पं काम्यं पूवैः पूर्वां लभेत दशतः पशूनां नेकशफः 
नैकशफानां वृषभोऽधिकोज्येष्ठस्य वृषभपोडशा ज्यष्ठिनेयस्य 
समं वा न्येष्ठिनेयेन यवीयसां प्रतिमात्‌ वा स्ववगं भाग 
विशेषः। 

पितोत्सृजेत्‌ पुत्रिका मनपस्योऽग्नि प्रजापतिडचषास्मदथम 
पत्यमिति संवादययाभिसन्धिमात्रान्‌ पुत्रिकेप्येकेषां ततसंशयान्ना- 
पयेच्छेदश्नाठरकाम | 

पिण्डगोत्रऋऋपिसम्बन्धा ऋक्थं भजेरन्‌ क्लीचानपत्यस्य बीजं 
वा छिप्सेत देवरवत्यन्यतोजातमभागम्‌ । 

खीधनं दुदितृणामप्र्तानाममतिष्ठितानाच्च भगिनी्यल्कं 
सोदूर्याणामध्व मातुः पृवल्चेके । 

संसष्टवि मागः प्रेतानां जयेष्ठस्य संसृष्टिनि प्रेते असंसषटी 
ऋक्थभाक्‌ विभक्तजः पित्र्यमेव । 


९६१८ गौतमस्मृतिः। [ एकोनत्रिशत्तमो- 
स्वयमर्जितं वद्योऽवद्यभ्यः कामं भजेरम्‌ । 
पुत्रा ओरसक्षेत्रजदत्तक्रत्रिममूढोखन्नापनिद्धा भ्नुक्थभाजः 
कानीनसहोढपौनभवपुत्रिकापुत्रस्वयन्दत्तक्रीता गोत्र- 
भाजश्चतुथांशभागिनश्चौरसाद्यभावे ब्राह्मणस्य राजन्यापुत्रो 
ज्येष्ठोगुणसम्पन्नस्तुल्यांशमाक्‌ ज्येषएठशदीनमन्यन्‌ राजन्या 
वेश्यापुत्रसमवाये स यथा ब्राह्मणीपुत्रेण क्षत्रियात्‌ शुद्रापुत्रो- 
ऽप्यनपत्यस्य शुभ्र पुश्वह्टभेत वृत्तिमूलमन्तेवासविधिना 
सवर्णापुत्रोऽप्यन्यायत्न्तो न रमेतकेषां श्रोत्रिया ब्राह्यणस्यान 
पत्यस्य ऋक्थं भजेरन्‌ राजेतरेषां जड्ीवौ भत्तव्यावपत्यं 
जडस्य भागा शुद्रापुत्रवत्‌ प्रतिरोमासुदकयोगक्षेमकृतान्न 
ष्वविभागः सखीषु च संयुक्तास्वनाज्ञाते दशावरः शिष्टेरू- 
वद्धिरल्य्धेः प्रशस्तं कायम्‌ । 
चत्वारञ्चतुणा पारगा वेदानां प्रागुत्तमा खय आश्रमिणः 
परथग्धमविदसख्रय एतान्‌ दशावरान्‌ परिषदित्याचक्षते असम्भवे 
त्वेतेपामश्रोत्रियो वेद्विच्छिष्टोविगप्रतिपत्तौ यदाह यतोऽयम- 
प्रमवाभूतानां हिसानुम्रहयेगेपु धर्मिणां विशेषेण स्वग ठाकं 
धमविदाप्नेति ज्ञानाभिनिवेशाभ्यामिति धर्मा धमेः। 

इति गौतमीये धमेशाख एकानत्रिशत्तमेऽध्यायः। 
समाप्रा चेयं गौतमस्मृतिः। 


--43:442:4:4--- 


अथ 


५॥ बरद्धगोतमस्म॒तिः ॥* 


५. क १ 0 
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प्रथमोऽध्यायः। 
अथ कंशव युधिष्ठिर सम्बादवर्णनम्‌ । 


अश्वमेधे पुराइत्तं केशवं कंशिसूदनम्‌ । 
धमसंशयकं दृष्टा किमपृच्छत गौतमः ॥।१ 
गोतम उवाच । 
पच्मेनापि मेघेन यदा स्नातो युधिष्ठिरः । 
तदा राजा नमस्कृत्य केशवं वाक्यमन्रवीत्‌ ।॥।२ 
युधिष्ठिर उवाच । 
भगवन्‌ । वेष्णवा धर्माः किं फलं किं परायणाः । 
कि धममधिकृत्यासीत्‌ भवतोत्पादिता पुरा । 
यदि तेन मनो ग्राह्यः प्रियो वा मधुसूदन ! ॥३ 


१६२० 


बृद्धगोतमस्पृतिः । [ प्रथमो- 


श्रोतव्यः स तु वा क्ष्ण ! तन्मे कथय सुत्रत ! । 
पवित्राः किर ते धर्माः सर्वपापप्रणाशनः ।।४ 
सवधमोत्तराः पुण्या भगवन्ननघोत्थिताः। 
यदु त्वा ब्रह्मणा गोध्नो मन्त्रिणा गुरुतल्पगः ॥५ 
पाकभेदी कृतघ्नश्च सुरापो ब्रह्मविक्रयी । 
भित्रविश्वासघाती च ब्रह्मणा विष्णुना तथा ॥६ 
आत्मविक्रयिणो ये च जीवेयुश्च कुकमेभिः। 
पापाः शठा नप्कृतिका व्यभिचारपरास्तथा ॥७ 
रसभेदकरा ये च ये च नीरप्रदृषकाः 1८ 
श्रीविप्रण कराश्चारा विप्रा ये च पुरोहिताः 
रुक्षपणारुणाः स्िग्धा स्तथा ये परदारकाः ॥६ 
ये ते चान्ये च बहवः पञ्च ते तेऽपि किल्विषात्‌ । 
तानाचक्ष्व सुरभ्रछठ । तद्धक्तोऽस्म्यहमच्युत । ॥१० 
वेशम्पायन उवाच । 
इत्येवङ्कथितो देवो धमपुत्रण संसदि । 
वशिष्टाद्यास्तपोयुक्ता मुनय स्तत्वद्‌ शिनः ॥११ 
श्रोतुकामाः परं गुण्यं भक्तिमन्तोहरेः कथाः । 
तथा भागवताश्चव ततस्तं पयवारयन्‌ ॥१२ 
युधिष्ठिर उवाच । 


यदि जानासि मां भक्त खिग्धम्बा भक्तवत्सल ! । 
सवधर्माणि गुद्याणि श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ।।१३ 


ऽध्यायः ] धमोपदेशवर्णनम्‌ । १६२१ 


धर्मान्‌ कथय देवेश ! यद्यनुम्रहभागहम । 

श्रुता मे मानवा धर्मा वाशिष्ठाः काश्यपास्तथा ॥१४ 
गागेया गौतमीयाश्च तथागोपाछितस्य च । 
पराशरङृताः पूवमात्रयस्य च धमतः ॥१५ 
उमामहेश्चराश्चेव नन्द्धर्माश्च पावनाः । 

बरह्मणा कथिता ये च कोमाराश्च श्रुता मया ।1१; 
धूम्रवर्णा: कृताधममाः करोच्चवश्वानरा अपि । 
भागव्या याज्ञवल्क्याश्च माण्डञ्या कौशिकास्तथा ॥१७ 
भारद्राजकृता ये च ब्रह्मम्बक्रुकरताश्च ये । 

कृुणिन च कणी बाहो । विश्वामित्रश्च ये ।॥ १८ 
सुमन्तुजमिनिकृताः शाकनेयस्तभ्रैव च । 
पुखष्यपुख्होद्‌ गीताः पाराशर्यास्तियंव च ॥१६ 
अगह्त्यगीता मौङ्गल्याः शाण्डिल्य्तुखदायनाः । 
बारखिस्यकृता ये च सम्रषिरचिताश्च य ॥२० 
आपस्तम्बक्ृता धर्माः शद्धम्य लिखितस्य च । 
प्राजापव्यास्तथा याम्या माहेन्द्राश्च श्रुता मया ।॥२१ 
वेश्वानराख्या गीताश्च विभाण्डककृताश्च ये । 
नारदीयक्ृता धर्माः कापोताश्च श्रता मया ।।२२्‌ 
तथापि पुरवाक्यानि भ्गोरङ्गिरसस्तथा । 
क्रौज्वमातङ्गगीताश्च सोधहारीतकास्तथा ।२३ 
पिद्गवमेकृताकान्ता ये च वा वसुपाङिताः। 
उदहालककृताधर्मां ओशनसा स्तथेव हि ।।२४ 


१६२२ 


बृद्धगोतमस्मृतिः । [ प्रथमो- 


वेश्या घनगीताश्च ये चाल्येऽप्येव मागधाः । 

एतेभ्यः सवेधर्मभ्यो देवत्वा्याश्च निभ्रिताः ॥२४ 

पावनत्वात्पवित्रत्वाद्विशिष्टा इतिमे मतिः। 

तस्माद त्वा प्रपन्नस्य त्वदूभिन्नस्य च माधव | ॥२६ 

युष्मदीयान्‌ परान्‌ धर्मान्‌ पुण्यान्‌ कथय मेऽच्युत ! 
वेशम्पायन उवाच 

एवमुक्तस्तु धमज्ञो धर्मपुत्रेण माधवः 1२७ 

उवाच धर्मान्‌ सुक््मास्यान्‌ धमपुत्रस्य धीमतः, 


श्रीभगवानुवाच । 


यावन्तो यस्य कोन्तेय ! एतद्धमपु सुत्रत ! । 
त्वत्समो मत्समो छोके न कथिदिह विद्यते ॥२८ 
धमः शुनो वा दृष्टो वा कृतो वा कथितोऽपि वा । 
आमोदिता वा राजेन्द्र । पुनाति ह नरं सदा २६ 
धमे; पिता च माता च धमश्च सुहृदस्तथा । 

धर्मा भ्राता सखा चेव धमः स्वामी परन्तपः ॥३० 
धर्मादथन्च कामश्च धर्माद्धोगाः सुखानि च । 
धर्मादिश्वयेमेवजच्च धर्माः स्वगंगतिः प्रभो । ॥३१ 
धर्मों वरा विपन्नश्च त्रायते महतो भयात्‌ । 
द्विजत्वं देवतात्वज्च धमः प्रापयते नरम्‌ ।३२ 
यदा च क्रियते पापः कारेन पुरुषस्य च । 

तदा सज्जायते वुद्धिधमं करतं' युधिष्ठिर ! ॥३३ 


ऽध्यायः ] धर्मोपदेशवर्णनम्‌ | १६२३ 


जन्मान्तरसदखेस्तु मानुपत्वं सुखी भव । 
तत्तवापीह यो धमेोन्‌ न करोति स वञ्ितः। ३४ 
कीटाश्चैव पुरीपस्य विरूपा व्याधितास्तथा । 
परद्ेष्याश्च मूर्खाश्च न तेः धर्माः कृताः पुरा ॥३६ 
एकं दीर्घायुषः शूराः पण्डिता भोगिनस्तथा । 
अरोगा रूपसम्पन्ना स्तधर्माः स्युः हृताः पुरा ।३४ 
एवं धमः कृतः सद्यो नयते गतिमुत्तमाम्‌ । 

अधमः सेन्यमानस्तु तियग्योनि नयत्यसौ ॥३७ 
इदं रहस्यं कौन्तेय ! श्रुयतामिदसुत्तमम । 
कथयिष्येपरं गुण्यं मम भक्तस्य पाण्डव ! | ३८ 
इषएरस्त्वमसि मे त्यक्तं प्रपन्नाश्चापि मां सद्‌ा । 
परमात्ममपि ब्रयां किं पुनधमेसंहिताम्‌ ।३६ 

इदं मे मानुषं जन्म कृतमात्मनि मायया । 
धमसंस्थापनायेव दुष्टानां शासनाय च ४० 
मानुष्यं भावमापन्नं ये मां गृह्यं तवाज्ञया । 
संसरन्ति ह ते मूर्खा स्तियग्योनिष्वनेकशः ।४१ 
ये च मां सवेरक्तसे पश्यन्ति ज्ञानचक्चुषा । 
मद्धक्तास्तान्‌ सदा युक्तान्‌ मत्समीपं चयाम्यहम्‌ ।४२ 
मद्धक्तानान्तु मानुष्ये सवजन्म च पाण्डव ! । 
अपि वाये अभिरता मद्भक्ताः पाण्डुनन्दन ! ॥४३ 
रुच्यते पातकः सेः पद्मपात्रमिवाम्भसा । 
जन्मान्तरसदखेषु तपसा भावितात्मनाम्‌ ।।४४ 


१६४ 


बृद्धगौतमस्मृतिः। [ प्रथमो- 


मद्भक्तिः क्रियते तात ! मनुष्याणां न संशयः । 
यच्च रूप्यपरं पुण्यं तेस्तद्चख्वत्‌ ध्र वम ॥४५ 

न द्रश्यते तथा देवेभ॑द्धक्तः क्रुश्यते यथा । 

जपरं यच्च मे रूपं प्राणभवेपु नाश्यते ४६ 

तदद्य ते ह सर्वां; सवभूतेश्च पाण्डव ! 1 
कल्पकोटिसखहस्रषु व्यतीतेप्वागतेषु च ।।४७ 
द्शयामीति यद्रपं त्मपश्यन्ति मे सुराः । 
म्थित्युत्पत्तिखयकर्तारं यो मां ज्ञात्वा प्रपद्यते ।४८ 
अनुगृहणाम्यहं तस्य संसारान्मोचयामि च । 
अहमादीति भूतानां सष्टा ब्रह्मादयोमया ॥४६ 
प्रकत स्वामवष्टभ्य जगत्सव सृजाम्यहम्‌ । 

ततो मूलोऽहमन्यक्तो रजोमध्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥५० 
ऊध्व सत्व विशारोऽदहं ब्रह्मादि स्तम्बसंस्थितम्‌ । 
मूर्धानं मे दिवं विद्धि चन्द्रादित्यौ च छोचने ।॥५१ 
देवादित्राह्यणा वक्त्रं मरूतः असनश्च मे। 

दिशो मे बाहवश्चाष्टौ नक्षत्राणि विभूषणम्‌ ।५२ 
अन्तरिक्षकरं विद्धि सवभूतावकाशकम्‌ । 

मागो मेघानिराभ्यान्तु यमं खोदरमग्ययम्‌ ।५३ 
पथिवीच्च वटं यद्ध दवीपार्णा च नगेयतम्‌ । 
सवसन्धारणोपेतं पादौ मम युधिष्ठिर ! ॥५४ 
सिितोद्यकशुणास्ये ह्‌ द्विगुणश्चास्मि माश्ते | 
अगुणस्तेः स्थितोऽहं वं सिके तु चतुगुण: ॥५५ 


ऽध्यायः | भगवत्स्वरूपवर्णनम्‌ । १६२५ 


महान्तो मे गुणाः पच्च महामूतेयु पञ्चसु । 
तन्माघ्रसंस्ितः सोऽहं प्रथिव्यां पच्वधा स्मृतः ।। ५६ 
अदं सहस्रशीपस्तु सदखचरणेक्षणः। 
सदहसरबाहूदरदक्‌ सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ५७ 
स्थितोऽस्मि सवतः सद्यो ह्यद्य तिष्टेदशाङ्कुखम । 
स्वेभूतात्मभुतः सन्‌ सवव्यापी ततो ह्यहम ॥५८ 
अचिन्त्योऽहमनन्तोऽहमचटखोड्टमजो ह्यहम्‌ । 
अनाद्योहमप्रमेयोऽहमन्ययोवद्योऽहमयम ॥५६ 
निर्गणोऽहन्निगन्धात्मा नित्योऽहं निम्मोऽपि च । 
निदन्दरो निर्विकारोऽदहं निधानश्चामृतस्य च ।६० 
मृतस्य तस्य चादश्च स्वाहाकारो नराधिप ! | 
तेजसा तपसा चाहं भृतम्रामेष्वनग्ययः ।।६१ 
स्ेहपाशगणेवध्वा धारयाम्यात्ममायया । 
चतुराश्रमवर्णाऽहं चातु्होत्रफटडाशनः। 
चतुमूतिश्चतुच्यृह श्चतुराश्रमभाजनम ।६२ 

संहृत्य जगत्सवं कृत्वाहं गभमात्मनः। 

शयामि दिव्ययोगेन प्रख्येषु युधिष्ठिर । ॥६३ 
सहस्रयुगपयन्ता ब्राह्मी रात्रि मंहाणेवे। 

स्थित्वा सजामि भृतानि जङ्गमानि स्थिराणि च ।॥६४ 
कल्पे कल्पे च भृतानि संहरामि सजामि च । 
नच मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि हि ॥६५ 


१६२६ बद्धगौतमस्मरतिः। [ द्वितीयो- 


मम चेवान्धकारस्य माधितन्यस्य नित्यशः। 
प्रशान्तस्येव दौ पस्य गति्नेवोपरभ्यते ।!६६ 

न तदस्ति कचिद्राजन्‌ यत्र नाह प्रतिष्ठितः । 

न च तद्विद्यते भृतं मयि धन्नं [सब] प्रतिष्ठितम्‌ ॥६७ 
यावन्मात्रं शरीरं हि स्थ॒लसूक्ष्ममिदं कचिन्‌ । 
जीवमृतो ह्यह्‌ तस्मिन्‌ हिताय मां प्रतिषितः ॥६८ 
किञ्चात्र बहुनोक्तन सत्यमेतन ब्रवीमि ते। 

यद्भूतं यत्‌ भविष्यश्च तत्सवं महमेव तु ॥६६ 
मया श्रहधनानि यानि भृतानि कानि पाण्डव ! | 
ममेव न च जानन्ति मायया मोहितानि मे 1७८ 
एवं सर्व जगदिदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 

मन्त्रः प्रभवते राजन्‌ मम विप्र! विनाशिनः ।।७१ 


इति गौतमीये श्रीवेष्णवधमशाच्े प्रथमोऽध्यायः । 


दहितीयोऽध्यायः। 
अथ धममशाख्र ( धम ) प्रशंसावणेनम्‌। 
वेशम्पायन उवाच । 


एवमात्मोद्धवद्रव्य मगद्द्‌ दृश्यकेशवम । 
धर्मानधर्मात्मजस्येव पुण्यानकथयद्‌ बहून्‌ ।१ 


ऽध्यायः ] धमशा ( धम ) प्रशंसावर्णनम्‌ । १६ 


श्रीभगवानुवाच । 
श्वण॒ पाण्डव ! यत्नेन पवित्रं पावनं परम्‌ । 
कथ्यमानं मया पुण्यं धमशाल्रं महाफलम्‌ ।२ 
यच्छणोति शुचिमृत्वा एकचित्तस्तपोधनः। 
धम यशस्य मायुष्यं धर्मात्मानं युधिष्ठिर ! ॥३ 
श्रहधानस्य तस्येह यत्पाप्मा पूतेसच्वितः । 
विनश्यदयाश्ु तत्सवेमभक्तस्य वि राषतः ।।४ 
एवं श्रस्वा वचः पुण्यं वाक्यं केशव भागिनम्‌ । 
प्रणष्टमनसो भुत्वा चिन्तयन्त्युत्तमं परम्‌ ॥५ 
देवा ब्रह्मषयः सवं गन्धर्बाप्खरसस्तथा । 
भूताक्षयक्षिग्रदा गुह्यका सुजगास्तथा 1६ 
बालखिल्या महात्मानो योगिनस्तत्वद्र्िनः। 
तथा भागवताश्चापि पच्चकारमुपासकाः ।।७ 
कौतुहलसमाविष्टाः प्रणष्टाः परमयः । 
श्रोतुकामः परं गुह्यं बेष्णवं धमेशासनम्‌ ।८ 
हृदि कुश्च तद्वाक्यं प्रणस्य शिज्चुना तदा । 
ततस्ते वासुदेवेन दृष्टाः सौम्येन चश्ुपा ।£ 
विमुक्तपापानाखोक्य प्रणम्य शिरसा हरिम्‌ । 
पप्रच्छ केशवं धम धमेपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥१० 

युधिष्ठिर उवाच । 
ततस्ते वासुदेवेन दष्टाः समेम्येन माुषाः 1 
कीरशी त्राह्मणस्याभ न्प्तिन्पमि च्वन्विगास्या न ।1090 

१२१ 


१६२८ 


द्धगौतमस्टतिः । [ द्वितीयो- 


वेश्यस्य कीटशी देव ! गतिः शूद्रस्य कीटशी । 
कथं गच्छेत पापेन ब्राह्मणस्तु यमालये ॥१२ 
क्त्रियोबाथ शद्रोवा वेश्यो वा गच्छते कथम्‌ 
एतत्कथय देवेश ! खोकनाथ ! नमोऽस्तु ते ॥१३ 
वेशम्पायन उवाच । 
स पृष्टः केशवश्यैव धम्पुत्रेण धीमता । 
उवाच संसारगति चतुवेणस्य कमेजाम्‌ १४ 
श्रीभगवानुवाच 
शृणु वणक्रमेणेव धर्मान्‌ धमश्ृताम्बर । । 
नास्ति किच्चिन्नरश्रष्ठ ! ब्राह्मणस्य तु विक्रयः 11१५ 
ये तु तासु सदा ध्यात्वा सन्ध्यां ये च उपासते । 
येश्च पूर्णाहृतिः प्राप्रा विधिवञ्जुहते च ये ॥१६ 
वैदेवाश्च ये कुरः पूजयन्तयतिथीश्च ये । 
निदयष्वाध्यायशीलाश्च पञच्चयज्ञपरायणाः १७ 
सायं प्रातहु ताशाश्च गुवभोजनवर्जिताः। 
दम्भाचारवियुक्ताश्च स्वदारनिरताः सदा ॥१८ 
पश्चयज्ञरताश्चेव अम्निहोतरमुपासते । 
ते नमश्छृतकर्मांणो ब्रह्मलोक ब्रजन्ति ते ।१६ 
ब्रह्मलोके ततः कामं गन्धवं ब्रह्मगायकेः । 
उपगीयमानाः प्रिय ! तेः पूज्यमानाः स्वयम्भुवा ॥२० 
जह्मलोके प्रमोदन्ते यावद्धतस्य वि्छवम्‌ | 
क्षत्रियोऽपि स्थितो राज्ये स्वधम परिपालयन्‌ ।२१ 


ऽभ्यायः ] चातु्वंण्यधमवर्णंनम । १६२६ 


सम्यक्‌ प्रजाः पाङयिता स्वधमनिरतः सदा । 
यज्ञद्रानरतो धीरः स्वधमनिरतः शुचिः ॥२२ 
शास्नानुकारी तच्वज्ञः प्रजाकायेषरायणः 
विप्रेभ्यः कामदो निव्यं श्रूव्यानां भरणे रतः ॥२३ 
सत्यसन्धः शुचिनिवयलोभदम्भविवर्जितः । 
क्षत्रिय उत्तमां याति गति देवनिषविताम्‌ ॥२४ 
तत्र दिन्याप्सराभिस्तु गन्धर्वश्च प्रयन्नतः। 
सेव्यमाने महातेजाः क्रियते शक्रपूजितः ॥२५ 
चतुयुंगानि वे त्रिशत्‌ मोदित्वा तत्र देववत्‌ । 
इहैव मानुषं ठाके चतुवद्‌) द्विजा मवेत्‌ ।।२६ 
कृषिगोपाखनिरतः स्वधमविक्षणेरतः ॥ 

वणिक्‌ स्वकमं वाप्नोति पूज्यमनेाऽप्सरागणैः । 
चतुयुंगानि वे त्रिशत्‌ ऋद्धि दवादश पच्च च ॥२७ 
इह मानुष्यके राजन्‌ ! राजा भवति वीयवान्‌। 
त्रयाणामपि वर्णानां श्ण्विष्टनिरतः सदा ॥२८ 
विशेषण तु विप्राणां दासवद्यस्तु तिष्ठति । 
अयाचितप्रदाता च सदयशौचसमन्वितः ॥ २६ 
गुरुदेवेषु निरतः परद्ारविवजितः। 
परपीडामङृतवेव श्रृत्यवर्ग बिभक्ति यः। 

मृतेऽपि स्वगमाप्नाति जीवाना मभयप्रदम्‌ ।।३० 
स स्वगरके ऋधित्वा वषकेटीमेदातपा;। 

इह मालुष्यरेके वं वेश्यो धनपतिर्भवेत्‌ ।।२१ 


१९२३० 


वद्धगौतमस्पृतिः । [ दितीयेा- 


एवं धर्मात्परं नासि महत संसगंसाक्षिणः । 
स स्वधर्मात्परं किच्िन्‌ पापकमन्यपोदनम्‌ ३२ 
तम्माद्धमः सदा कायां मानुष्यं प्राप्य दुकुभम्‌ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 


भगवन्‌ ! देव देवैश वदभ्व मभुमूदन ! । 
शुभम्याप्यरुमस्यापि क्षयवृद्धीयथाक्रमम ।।३३ 


श्री भगवानुवाच । 


श्ण पाण्डव ! तत्सवं धम सूक्ष्मं सनातनम्‌ । 
दुर्विज्ञयं प्रमोदन्ते य॑ ज्ञाल्वा ते महाजनाः । 
यथव शीतसुदकमुप्णन बहुधा रतम्‌ ३४ 

भवेत्तु तरक्षणादुष्णं शीतत्वच्च विनश्यनि । 
यथोष्णं वा भवेदब्दं शीतेनापि यथाव्रतम्‌ २३५ 
शीतत्वश्च भवेतसव मृषणत्वच्च विनश्यति । 
एवन्तु यद्धवेन्‌ भूमन्‌ ! सुङृतं वाथ दुष्छृतम्‌ ।३६ 
तदल्पं क्षपयेद्धिप्रं नात्र कार्यां विचारणा । 
समवे सति राजेन्द्र । तयोः सुङ्ृतपापयोः ३५७ 
गृहीतस्य भवेद्द्‌ धिः कीर्तियंस्य भवेन स्वयम्‌ । 
ख्यापनेन तु तापेन प्रायः पापं प्रणश्यति ॥३८ 
तथा कृतस्तु राजेन्द्र ! घर्मानश्यति भारत । । 
गृहीतो ता वुभौ सम्यक्‌ वृद्धियातौ न संशयः ।३६ 


ऽध्यायः | दानप्रकगणवर्णनम्‌ | १६३१ 


तम्मात्सर्वप्रयल्नेन न पापं प्राहयेद्धयम । 
तस्मादेतत्प्रयत्नेन की तितमश्नयं महन । 

तस्मान सद्कीतयेत्पापं नित्यधमच्च ब्राहयेत ।४० 
इति गौतमीये श्रीवप्णवधम शाश दितीयोऽध्यायः । 


|" भा का 8 ए सि 


तृतीयोऽध्यायः) 
अथ दानप्रकरणवर्णनम्‌ । 


वंशम्पायन उवाच । 
एवं श्रुत्वा वचस्तस्य धमपुत्रोऽच्युतस्य तु, 
पप्रच्छ पुनरप्यस्यान धर्मान्‌ धर्मात्मजोदहरिः !1१ 

युधिष्ठिर उवाच । 

वृथा चरति जन्मानि वृधा दानानि वा कृतिः । 
वृथा च जीवितं क्षेमो नराणां पुरुषोत्तम ! २ 
कीडशासु व्यवस्थासु दानं देयं जनादन । । 
इह खोकेच भवति पुरुषः पुरुषोत्तम ! ॥३ 
गभस्थे कम चायाति किं बाल्ये चापि केशव 
यौवनत्वेऽपि कि छष्ण ! वृद्धत्वेचापि किं भवेत्‌ 1४ 
सात्विक कीदशं दानं राजसं कीटशं भवेत्‌ । 
तामस कीदृशं देव ! तमधीष्यति कि प्रभो । ॥ 


: १६३२ वृद्धगौतमस्पृतिः । [ ठतीयो- 
उत्तम कोटशं दानं मध्यम कीटृशं भवेत्‌ । 
अधम कीदृशं दानं तेषां यादव । किं फठम्‌ ॥ ६ 
किं दानं नयतेबुद्धिगति किं मध्यमां नयेत्‌ । 
गति जघन्या मथवा देवदेव । प्रयान्ति मे 1७ 
एतदिच्छामि विज्ञातुं परं कोतुदरं हि मे । 
त्वदीयं वचनं सत्यं पुण्यजच्च मधुसूदन ! ८ 
वेशम्पायन उवाच 
एवं धमप्रसक्तन प्रष्ठः पाण्डुसुतेन वें । 
उवाच वासुदेवोऽथ धर्मान्‌ धमण पाण्डवम्‌ ॥।६ 
श्रीभगवानुवाच । 
श्रृणु राजन्यथान्यायं वचनं तथ्यसत्तमम्‌। 
कथ्यमानं सदा पुण्यं सवेपापन्यपोहनम्‌ ॥१० 
वृथा च दृश दानानि चत्वारि च नराधिप !। 
वथा दानानि पच्वाशत पच्च चंव यथाक्रमम्‌ ॥११ 
वृथा च जीवितं येपां ते च सपपकीर्तिताः ¦ 
अनुक्रमेण सर्वाणि तानि वक्ष्यामि पाण्डव । ॥१२ 
धमघ्नानां तथा चव लुब्धानां पापिनां तथा । 
वृथापाकच्च यत्सन्ति परदाररताश्च ये ।१३ 
पाकभेदकरा ये च यथा स्युः सत्यवजिताः। 
मिष्टमश्नाति यश्चेको दृश्यमानस्तु बान्धवे ॥१४ 
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पितरं मातरच्चेव उपाध्यायं गुरु" तथा । 

मातुलं मातुखानीश्च योहि हन्य च्छपेत्तथा ।१५ 
ब्राह्मणाश्चैव ये भूत्वा सन्ध्योपासनवर्जिताः। 
निर््राह्मथो निःस्वधश्चेव यश्च गुवन्नमुक्‌ द्विजः । 
मम वा शङ्करस्यापि ब्रह्मणो वा युधिष्ठिर ! ॥१६ 
पर्वाहव्राह्मणानान्तु ये न भक्ता नराधिप ! । 
वृथा जन्मन्यथतेषां पापानां विद्धि पाण्डतर । ॥१७ 
अश्रद्धया च यदत्तं चौयणावर्जितन्तु यत्‌ । 
अभिशस्ताहतं यत्तु यदानं पतिते द्िजे ॥१८ 
अब्रह्माभिहितं यत्त॒ यदत्तं सबयाचके । 

प्रत्त तु यद्धि तदान मारूढपतिते च यन ॥१६ 
यत्‌ म्रामयाचकर्णान्तं यत्कृतत्नहतस्तथा । 
उपपातकिने दत्तं वेद विक्रयि7े च यत्‌ ॥२० 
खीजीविते च यदत्तं यञ्च देवरकाय च । 
देवपूर्वाशिने दत्तं निदयकम न कारिणे ॥(२१ 
रङ्गोपजीवने दत्तं यञ्च मांसापजीविने । 
सेवकाय च यदत्तं यदत्तं ब्राह्मणत्वे ।।२२ 
अदेशिने च यदत्तं दत्तं वाधुषिक्राय च । 
यदनाचारिणे दन्तं यश्च दत्तं वृथाशिने ।(२३ 
असभ्योपासिने दत्तं यच्च प्रामनिवासिने । 
यन्मिथ्यालिद्गिने दत्तं दत्तं सर्वाशिने च यत्‌ ॥२४ 


१६३४ वद्धगौतमस्परतिः। [ तृतीयो- 


नास्तिकाय च यहत्तं धमेविक्रयिणे च यन्‌ । 
कारकाय च यहत्तं दत्तं यत्‌ कूटसाक्षिणे ॥\२५ 
नचात्मानं तरन्व्येते न दातारं युधिष्ठिर ! । 
यत्तभ्यो दत्तमात्राणि दानानि सुबहून्यपि ॥।२६ 
वृथा भवन्ति राजेन्द्र ! मस्मन्याज्याहुतियथा । 
यथेष्ठं यत्फर किश्वित्‌ भविष्यति कथञ्चन ।२७ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च तद्िटधस्पन्ति संस्थिताः 
वथा ह्यतानि दानानि कथितानि समासतः २८ 
जीवितच्च वृधा तेपां तच्छृणुष्व युधिष्ठिर ! 

श्री मगवाजुवाच । 
ये च मां न प्रप्यन्ते शङ्करं वा नराधमाः । 
ब्रह्माणं वा महीदेवा वथा जीवच्ति ते नराः ॥२६ 
ये च निन्दन्ति माँ मूढाः शङ्करं वा नराधमाः) 
कुशः कृतशाखाणि पठित्वा ये नराधमाः ३० 
विप्रा निन्दन्ति यज्ञांश्च वृथा जीवन्ति ते नराः। 
विद्यमानधनोयस्तु दानधमविवर्जितः ।३१ 
मृष्टमस्नाति यश्चेको वृथा जीवति सोऽपि च 
वृथा जीवितमाख्यातं दानकालर ब्रवीमि ते ॥३२ 
तमोनिविषएरचित्तन दन्तं दानच्व यद्धवेन । 
न तस्य फखमश्नाति नरो गभेगतो चप ! । 
ईर्ष्यामात्सय्यसंयुक्तो भगवद्वाक्यकारणम । 
ददाति दानं यो मत्य\बाटभावस्तदश्युते ॥३३ 
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श्रद्धायुक्तः शुचिः स्नातः प्रसन्नोभयमानसः । 
ददाति दानं यो मत्य यौवने स तदश्नुते ॥३४ 
स्वयं नीत्वा तु यदानं भक्तया पात्र. प्रदीयते । 
तत्‌ सावेकामिकं विद्धि दान मामरणान्तिकम्‌ ॥३५ 
सासिकरं राजसञ्चंव तामसश्च युधिष्ठिर ! । 
दान द्‌नफटञ्चेव गतिश्च त्रिविधां श्रणु ।\३६ 
दानं दातव्यमित्येव मति कृत्वा द्विजाय वं । 
उपकारवबियुक्ताय दत्तं यत्तद्धि सात्विकम्‌ ।३५७ 
श्रोत्रियाय दरिद्राय वहूभरत्याय पाण्डव ! । 
दीयते यदसप्मणष्टाय तत सातिकमुद्ाहतम्‌ ।।३८ 
वेदाक्षरविह्ीनाय यत्तु पूर्वोपकारिणे । 
समरद्धाय च यदहान तद्राजसम॒दाहटतम्‌ ॥३६ 
सम्बन्धिने च यानं व्रताय चेव पाण्डव ! 
लाभादिभिरपात्राय तद्राजसमुद्‌ह्तम्‌ ।।४० 
वेश्वदेव विहीनाय यदानं श्रोत्रियाय च । 
दीयते तस्करायापि तदान तामसं स्मृतम्‌ ।४१ 
सरोषमवघुनच्च शोकयुक्तमवज्ञया । 

सेवकाय च यदत्तं तदानं तामसं स्मृतम्‌ ।।४२ 
देवाः पितृगणाश्चव जनयश्चाग्नयस्तथा । 
मास्विकं दानमश्नन्ति तुष्यन्ति च नरेश्वर ! ।४३ 
अथवा दलयसङ्घाश्च गृहयज्ञांश्च राक्षसाः । 
राजसं दानमश्नन्ति ब जितं पित्देवतः। 


१६३६ वृद्धगौतमस्षतिः । [ ठतीयो- 


पिशाचाः प्रेतसङ्काश्च कश्मला ये मटीमसाः । 
तामष्च द्‌ानमश्नन्ति गतिच्च त्रिविधा श्रृणु 1 
साविकानां तु दानाना मुत्तमं फङमिष्यते । 
मध्यमं राजसानान्तु तामसानां तु पश्चिमम्‌ ।४५ 
अभिगव्योपनीताना दानानामुत्तमं फलम्‌ । 
मध्यमन्तु समाधाय जघन्याय च ते फलम्‌ ।।४६ 
अयाचितप्रदाता वे स याति गतिमुत्तमाम्‌ । 
समाहूय तु व दथात्‌ मध्यमां स गति व्रजेन ॥४७ 
याचितो यस्तु वे दात्‌ जघन्यां स गति व्रजेत्‌ । 
उत्तमा देवकी ज्ञया मध्यमा मानुपी गति; ॥४८ 
जघन्या याति तियश्नु गतिरेषा क्रिया मता । 
पत्रभूतेषु विग्रपु स्थितेषु चाहिताभ्निपु ।४६ 

यश्च यच्छति तीत्रोष्णं क्षि करन्‌ स प्रकीत्यते । 
श्रोत्रियाणां दरिद्राणां भरण कुर्‌ पाण्डव । ॥५५ 
समृद्धानां दिजातीनां काय्यन्ते परिरक्षणम । 
दरिद्रान्‌ वृत्तिहीनानां प्रदानम्ताम्तु पूजयेत ॥५१ 
आतुरस्यौषधेः काय्यं नीरुजस्य किमौपधेः । 

पापं प्रतिग्रहीतारं प्रदातु मुपगच्छति । 
प्रतिगृहीतुय्यस्पुण्यं प्रदातारमुरेति तत्‌ ॥५१ 
तस्मादानं सदा काय्यं परमं हितमिच्छता । 
वेदविद्यावता तेषु सदा गुवन्तवजेनम्‌ ॥५२ 
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प्रयत्नेन हि दातत्यो महादानमयो निधिः । 
यस्तु दाता प्रयच्छत सह सखरस्यावरम्बनम्‌ ॥५३ 
भुक्तशेषस्य भक्तस्य तं निमन्त्रय भारत । । 
अमन्त्रन्तु निराशास्ते न कतव्या दि पाण्डव ! ॥५४ 
कुखानि सन्ततिः प्राणा नेपामाशा हता भवेत्‌ । 
मद्धक्ता ये नरश्रष्ठ । मद्‌गता मत्परायणाः । 
मद्याजिनो मन्नियम स्तान्‌ प्रयत्नेन पूजयेन्‌ ५५ 
तेषान्तु पावनायाह्‌ नित्यमेव युधिष्ठिर ! । 

उभे सव प्रतिष्ठामि व्यसनं तच्च सुत्रतम्‌ ॥५६ 
तस्मादष्टक्षरं मन्त्रं मद्धक्ते वींतकल्मपः । 
सन्ध्याकलेष्वकालेपु जप्रन्यज्वात्मञ्चुद्धये ।५७ 
अन्येषामपि विप्राणां किल्विषं हि प्रणश्यति । 
उभे सवे च पुरुषा स्तस्माद्टिमरो विशुद्धये ॥५८ 
देवे श्राद्ध च विप्रः सन्‌ विधियुक्तो जुगुप्सितः । 
जुगुप्सितन्तु तत्‌ श्राद्ध दहत्यभिरिविन्धनम्‌ ५६ 
भारतं मानवोधमः साङ्गवेदच्विकित्सितम्‌ । 
अज्ञाविद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥६० 
न ब्राह्मणान्‌ परीक्षेत 2ेवे कमणि मन्त्रवित्‌ । 
महान्‌ भवेत्‌ परीवादो ब्राह्मणानां परीक्षणे \\६९ 
ब्राह्मणानां परीवादं यः करोति नराधमः। 
सहसेव श्ना योनि स गच्छेत्‌ ब्रह्मदुषकः ।।६२ 


१६३८ 


वृद्धगौतमस्मृतिः। [ ठृतीयो- 


स्वह्पपपेन निन्दित्वा परीवादान्‌ खरो भवेत्‌ । 
परिभाय कृमिभवति कीटो मवति मस्करी ।६३ 
दुव॒ त्ता वा सुवृत्ता व प्राकृता वा सुसंस्कृताः । 
ब्राह्यणा नावमन्नन्या भस्मच्छन्ा उवाग्रयः 1६४ 
क्षत्नियज्चंव स पच्चत्राह्यणच्च बहुश्रुतम्‌ । 
नावमन्येत मेधावी कृशानपि कदाचन ।६५ 
इह तच्चापि पुरषं निदहेदवमानितम । 

तस्मादेतं प्रयत्नेन नावमन्येत वुद्धिमान्‌ ॥६६ 
यथा सर्वास्ववस्थासु पावको ठेवतं महत्‌ । 
तथा सर्वास्ववस्थासु ब्राह्यणो देवतं महत्‌ ॥६£७ 
व्यङ्गान्‌ काणाश्च कुव्जश्च वामनान्‌ गास्तथेव च । 
स निवदेदयुक्तच्च मिश्रिता वेदपारगः ६८ 
मन्यून्नोत्पादयेन्तषां नचानिष्टं समाचरेन । 
मन्युपहरणा विप्रा न विप्राः शच्रपाणयः ।६६ 
मन्युना स्यन्ति ते शत्रून वज्र णेन्द्र इबासुरान । 
ब्राह्मणो हि महदेवं कथितं वेदपारगः ।७० 
द्विजाश्च सवभूताना धमकोशस्य गुपरये । 

कि पुनस्ते च कौन्तेय ! स ` नित्यमुपासते ।।५१ 
यम्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि विविधानि च । 
तरामस्तान्‌ द्विजान्‌ वे किंमभूतमधिकन्ततः ।७२्‌ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धमस्य शाश्वती । 

स दहि धर्माथमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥॥५६ 


ऽध्यायः | दानप्रकरणे विभप्रशंसावर्णनम । १६३४ 


भुक्तपु तेषु खवशे तस्य धम ददाति च । 

अनुशंस्यान ब्राह्मणस्य भुञ्जतेऽपीतरे जनाः ७४ 
तस्मात्त नावमन्तव्या मद्रक्ताश्च द्िजाः सदा । 
आरण्यकोपनिपदि ये तु पश्यन्ति मां द्विजाः ॥७\५ 
कटावस्थान्‌ दिजान सर्व्वान्‌ प्रयत्नन प्रपूजयेत । 
स्वगृहे वा प्रवासे वा दिवा रात्रौ तथव च 11७ 
वृद्धाश्च ब्राह्मणाः पूज्या मद्भक्ता य च पाण्डव । | 
नास्ति विप्रसमो देवो नासि विप्रसमा गुसः ।(५७ 
नाम्ति विप्रान्‌ परो बन्धु नास्ति विप्रान पगोनिधिः। 
नास्ति विप्रात्‌ परं तीथ न पुण्यं ब्राह्मणात्‌ परम्‌ ॥७८ 
नास्ति विप्रात्‌ परे घमा नाम्ति विप्रान परा गतिः, 
पापकमसमाक्षिप्तं पतन्तं नरक नरम्‌ ।५६ 

त्रायते दानमप्येकं पात्रभूते कृते द्विजं । 

बाला हिताग्नयो ये च शान्ताः स्युर्वान्नवर्जिताः ।1८० 
मामचयन्ति सद्रक्तास्तेभ्यो दत्तं महाफलम । 
प्रदानः पूजितो विप्रो वन्दितो वापि कत्लशः ॥ ८१ 
संभावितो वा विप्रो वं मद्क्तो दिवमुन्नयेत्‌ । 

ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुपास्तुतम्‌ ।८२ 

तं शरुत्वा वाथवा द्रा नरः पापात्‌ प्रमुच्यते । 
मद्भक्ता मदूगतप्राणा मद्‌ भक्त्या मत्परायणाः ।८३ 
वीजयोनिषिष्चुद्धा ये श्रोत्रियाः संयतेन्द्रियाः 
श्रुलवान्नविरखा नित्यन्ते पुनन्तीह दशना ।।८४ 


१६४० 


ृद्धगौतभस्मृतिः। [ ठतीयो- 
स्वयं नीत्वा विशेषेण दानन्तेषां गृेष्वथ । 
निधापयेत्तु मद्धक्ता तदानङ्को टिसम्मितम्‌ ॥ ८५ 


जाग्रतः स्वपतोबापि पभासे स्वगृहेऽथ वा। 
हृदयानि पपश्यामि यस्य विप्रस्य भारत । ॥ ८६ 


स पूजितो वाटो वा प्ष्टोवापि द्विजोत्तमः । 
सम्भाषितो बा राजेन्द्र पुनातीह नरः सदा ८७ 


एवं सर्वास्ववस्थासु सवदानानि पाण्डव ! | 
तै म 
मद्धक्तभ्यः पदन्तानि तानि स्वगपदानि वं ॥८८ 


इति गौतमीये श्रीवेष्णवधमशासखरे तृतीयोऽध्यायः । 


चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ विप्राणां गुणदोषवणंनम्‌ । 
वेशम्पायन उवाच । 


श्रुत्वेवं सात्विकं दानं राजसन्तामसन्तथा । 
पथक्‌ प्रथक्‌ फलञ्चेव गतिञ्चेव पृथक्‌ पथक्‌ १ 


अविवप्तः प्रसन्नात्मा पुण्यधर्मामृतं पुनः । 
युधिष्ठिरो धमनिः केशवं पुनरननीत्‌ ॥२ 


ऽध्यायः | विप्राणां गुणदोषवणनम्‌ । १६४१ 


युधिष्ठिर उवाच । 


द्विजयोनिविशद्धानां क्षणानि वदस्व मे । 
बीजदोषण रोके च जायते च कथन्तराम ॥३ 
आचारदोषं देवेश ! वक्तमहस्यशेषतः। 
बराह्मणानां विरोपच्च गणदोषौ च केशव ! ॥४ 
चातुवण्यस्य कृत्स्नस्य वतमानाः प्रतिग्रहे । 
केन विप्रा विशषण तरन्ते तारयन्ति च ॥ 
एतत्कथय देवेश ! त्वद्भक्तस्य नमोऽम्तुते ॥५ 


श्रीभगवानुवाच । 


श्ण राजन्यथातत्वं वीजयोनिञ्युभाञ्युभम । 

येन तिष्ठति लोकोऽयं विनश्यति च पाण्डव ॥६ 
अवस्ितन्रह्मचयोयं च विप्रो यथाविधि । 

स द्विजानामविज्ञेय स्तस्य वोजं शुभम्भवेत ।। 
कन्या चाक्षतयोनिः स्यात्‌ करीना पितृमाठृतः। 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु परिणीता यथाविधि ॥८ 
सा प्रशस्ता वरारोहा शुद्धयोनिः प्रशस्यते । 
कानीनश्च सहोढश्च ता वुभौ इण्डगोखकोौ ॥।६ 
आशूढवनितो ज्ञातः पतितस्यापि यः सुतः। 
षडते विप्र चण्डाला निषिद्धाः शचपचाद्पि ॥१० 
यो यत्र तत्र वा रेतः सिक्ता गुर्वी वाचयेत्‌ । 
कामचारी स पापात्मा वीजं तस्याञ्चुभम्भवेत्‌ ।।११ 


१६४२ वृद्धगोतमस्मृतिः । [ ठृतीयो- 


अद्ुभं तद्धवेद्रीजं शुद्धां योनिन्नचाहति । 
दूषयत्येव तां वाणीं श्णुध्वं च दवियथा ॥१२ 
गुर्वीयोनौ पतन वीजं हादाशब्दो द्विजन्मनाम्‌ । 
कुर्यान्‌ पुरीपगतषु पतितासि मतिः कुतः ॥१३ 
मामधः पातयदेव कामाटमा पापमोदहितः। 
अधोगति ब्रजेत्‌ क्षिप्र मिति शाष्त्वा पतेत्त्‌ यत्‌ ।।१४ 
आत्मा टि शुक्रसुदिषटं देवतं परमं महत । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन निरध्यान्‌ श्क्रमात्मनः ॥१५ 
आयुस्तेजो बरं वीय प्रज्ञा श्रीश्च महायशः । 
पुण्यश्ब मन्प्रियत्व श्व हन्यते ब्रह्मचयया ।।१६ 
अविष्टुतव्रह्मचयगृहस्थाश्रममाधितेः । 
पच्चयज्ञपरोधमः स्थाप्यते प्रथिवी तटे । १७ 

सायं प्रातस्तु ये सन्ध्यां सम्यक्‌ निव्यञुपासते । 
नाव वैदमधपिक्रृत्य तारयन्ति तरन्ति च १८ 
यो जपेत्‌ पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 

न सीदेत्‌ प्रत्यगृह्णीत परथिवीश्च ससागराम्‌ ॥१६ 
ये च स्यु" संस्थिताः केचिन्‌ गृहे सूर्योद्यादिव । 
ते चाम्य सौम्या जायन्ते शिवान्युभकरास्तथा ॥२० 
यत्र यत्रास्थिताश्चेव दारुणाः पिशिताशनाः । 
घोररूपा महाकाया बीज न घोषयन्ति च २१ 
पुनन्तीह प्रथिव्यां हि ची्णां स्तत्वत्रता नराः । 
ये चीर्णा व्रतवेदा ये विकमपथमाभ्रिताः ॥२२ 


ऽध्यायः ] विप्रप्रशंनावर्णने गायच्रीमहन्वव्णनम । १६४३ 


ब्राह्यणा नाममात्रेण तेऽपि पृल्या युधिष्ठिर!) 
फ पुनयश्च सन्ध्ये र निन्यमे्ापतिष्रति ।।२३ 
शीलटमध्ययनं दानं शोचमादंबमाजवम । 
तस्मादेदान चिरि्टान्वं मनुराह प्रजापतिः ।।२४ 
भूभुवः म्बरिति ब्रह्म यो वेद्‌ प्मद्रिजः। 
स्वदारनिरतो दान्तः स च विद्रान स भृसुरः। 
सम्ध्यामुपासते विप्रा नियमव द्विजोत्तमाः ॥२५ 
ते यान्ति नराद्‌ ल ! ब्रह्मलोक मसंशयम्‌ । 
सावित्री मात्रसारोऽपि चरोऽपि प्रमुयन्तरितः ।।२६ 
नायन्त्रित अतुर्वदी सर्वाशी मवविक्छयी 
सावित्री्चंव चेदश्न तुल्या तुल्ट्यन पुरा ।|२७५ 
देवा ऋपिगणाश्रेव मवं ब्रह्मपुरःसराः । 
चतुर्णामपि वदानां सा हि राजन्‌ ' गरीयसी ।२८ 
यथा विकसिते पुप्पे मधु गरृह्न्ति षट्पदाः । 
समत्सरृज्य रसं सव निरातङ्कमसारवन्‌ ॥२९ 
एवं हि सववेदरानां सावित्री प्राणमुच्यते । 
निजपा हीतरे वेदा साविच्री मन्तरेण च ।३० 
एवं हि यश्चतुवदी शीलश्रषः स कुस्सितः। 
शीख््रतसमायुक्तः मावित्रीपाटको वरः ॥३१ 
सहस्र परमां देवीं शतमध्यां दशावराम | 
सावित्रीं जप केन्तेय ! सवेपापप्रणाशिनीम्‌ ।३२्‌ 
१५२ 


१६४४ 


वृद्धगोतमस्प्तिः । [ चतुथा- 


युधिष्ठिर उवाच । 
त्रिरोकनाथ ! भो कृष्ण ! सवभूतात्मको ह्यसि । 
नानायोगपरभ्रष्ठ । तुष्यसे कन कमणा ।\३३ 

श्री भगवानुवाच । 
यदि भारसहस्नन्तु गुग्गुल्यादि प्रधूपयेन्‌ । 
करोषि च नमस्कार सुप्रहारश्च कारयेन ।३४ 
पूजयेन्‌ ्तुतिभिर्माच्च ऋभ्यज्ुः मामतरतथा । 
न च तुष्यन्तिते विप्रा नाहन्तुष्यामि भारत | ॥३५ । 
बराह्मणे पूजिते निघ्यं पजिता~स्मि न संशयः । 
अआतुष्टेचाहमाकृप्यो भवामि भरतपभ ! ॥३६ 
परमाधिगतिर्तेषां पूनयन्तिचमांदहिते। 
यदह द्विजरूपेण वसामि वसुधातले ।२३७ 
यस्तान्‌ पूजयति प्राज्ञो मद्रतेनान्तरात्मना । 
तमहस्वेन रूपेण पश्यामि नरपुङ्गव । ।३८ 
काणाः कुच्जा वामनाश्च दग्द्रि व्याधितास्तथा । 
नावमान्या द्विजाः प्राज्ञेमम रूपा हि ते द्विजाः ॥ ३६ 
ये तेऽपि सागरान्तायां एरथिव्यां हिजसत्तमाः। 
मम ख्येषु तेध्यैव मचितप्वचितो भवान्‌ ॥४० 
बहवस्तु न जानन्ति नरा ज्ञानवदहिष्करृताः | 
यथाह द्विजरूपेण वसामि वसुधातले ४१ 
अवमन्यस्ति ये विप्रान्विकमःपादयन्ति च । 
्रेषयन्ते च सततं सुर. णाङ्कारयन्ति च ४२ 


ऽध्यायः | विप्रापमानकतु णां यमन्टोक गतिवर्णनम। १६४५ 


भूतांस्तान करपत्रेण यमदूता महाबलाः । 
निष्कृतन्ति यथाकाष्टं सूत्रमागण शिल्पिना ।४३ 
अ क्रोशपरिवादाभ्यां य रमन्ते दिजादिषु । 

तान्‌ दृता यमलो फस्थान निपात्य धरणीतले ।।४४ 
आक्रृश्योरसि पादेन श्रद्धासंरक्तलोचनाः। 
अभ्रिवणम्तु सटशयेमो दसन माचरेन ॥४५ 

ये च विप्रा निरीक्षन्ते पापाः पापेन चश्चुषा । 
अब्रह्मण्यश्रतेरबाह्या नित्यं ब्रह्मदिपो नराः ४६ 
तेषां घोरमहाक्रायं वज्रनुल्या महाबलाः । 
उद्धरन्ति मुदरतन खगाश्वश्रुयमान्नया ।।४७ 

यः प्रहारं द्विजेन्द्राय दद्यत्कुर्याच्च शोणितम । 
अस्थिभागच्व यः कुर्यान प्राणर्वा विप्रयोजयेत्‌ ।!४८ 


सोभ्लुपृवेण यातीमान्नरकानेकर्विशतिम । 
शूरम रोपितो गत्वा ज्वलनेनापि द्यते ४६ ^ 


बहुवषंसदहस्राणि पच्यमानस्त्ववाकिशराः। 
नावमुच्येत दुमधा न तस्य क्षीयते गतिः ॥६० 


ब्राह्मणानविचायव जयन्वं धमकाहूया । 
शतवषसदहस््राणि तामिस्रोपरि पच्यते ।५१ 


उत्पाद्य शोणितं गात्रान संरम्भा इति पूवकम्‌ । 
स पययिण यातीमान्नरकनेकविशतिम्‌ ५२ 


तम्भान्नाकुशल ब्रूयात न शुष्का ङ्गिरमीरयेत्‌। 
तच्छ. त्वापरुपां वाणीं चवेतानप्यतिक्रमेन्‌ । 
ये विप्रं स्निग्धया वाचा पूजयन्ति नरोत्तमाः ॥।५३ 


१६४९ ृद्धगौतमम्प्रतिः । [ पज्चमो- 


तच्छुत्वा वे स्तुतश्चेव भवामि च युधिष्टिर ! ॥५४ 
सञ्चयन्ति च ये विप्रान्‌ क्रोधयन्ति च भारत ।। 
आ्षटस्त्जितश्चाहं तेमवामि न संशयः ॥५५ 
यश्चन्दनेश्चागुरध्पदी पेरभ्यच्य यत्काष्टमधम मर्च्यात्‌ । 
तेनाचितो नेव भवामि सद्य विप्राचनादचितोऽदहं भवामि ५६ 
विप्रप्रसादाद्धरणीधरोष्टं विप्रप्रसादादसुराञ्जयामि । 
विप्रप्रसादाच्च सदक्षिणोऽ्टं विप्रप्रसाद्‌ादजितोऽहमस्मि ॥ ५७ 
इति गौतमीये श्रीवेप्णवधमेशाच्र चतुर्थोऽध्यायः । 


पच्चमोऽध्यायः। 
अथ जीवस्य शुभाञ्युभकमणां फटवर्णनम । 


युधिष्ठिर उवाच । 


देव ! देवेश ! दत्यघ्न । पर कौतुहलं हि मे । 
एतत्कथय सवेज्ञ ! त्वद्भक्तस्य ममाच्युत ! ॥१ 
मानुष्यस्य च छोकस्य यमलोकस्य चान्तरे । 
कीटरशं किं प्रमाणं वा करिमधिष्टानमेव च ।॥२ 
तरन्ते मानवाः देवाः केनोपायेन मानवाः । 
क वास्िमांसनिर्मुक्तं पच्चभूतविव जिते ३ 
कथयस्व महादेव ! सुग्वदुःख मशेषतः। 
जीवस्य यमलोके तु कमभिश्च ञ्जुमाञ्यभेः ॥४ 


ऽध्यायः ] जीवम्य ज्युभाद्चभकमणां फलवर्णनम्‌। १६४७ 


अनुबद्धस्य तं: पाशन्नीयमानम्य दारुणे; । 
मृत्युदृते दुराधर्पं चोरं घोरपराक्रमः 
बद्धस्य क्िष्यमाणम्य जनस्य च यमाज्ञया । 
पुण्य पापं कथनितष्टेन्‌ सुग्वदु सखमरषतः ॥ ६ 
दुराधपहीयते वा मानुषं स्तेः कथं पुनः । 
किंवा तत्र महादेवाः कमे कुषन्ति मानवाः ।।७ 
कथं धमरता यान्नि देवता द्िजपूनकाः। 
कथं वा प्रेतकर्माणो धम व्रेतपुरं नराः ॥८ 
किंरूपं किंप्रदानं वा वणः को वास्य केशव ।। 
जीवस्य क्रोशतो नित्यं यमलोकं त्रवीषि मे ॥६ 

श्री भगवानुवाच । 
श्रणु राजस्यथातत्वं यमात्थ [यच्चप्रच्छसि] यलखयच्छसि । 
तत्राहं कथयिष्यामि मह्क्तस्य नरेश्वर ! १० 
षडशी तिमहन्राणि योजनानां शतानि च । 
मानुषस्य च टोकम्य यमलोकस्य चान्तरम्‌ ११ 
न तत्र ब्ृक्षद्लाया च न तटाकं सरोहि बा। 
न वाप्यो दीधिक्रा वापि न करूपं वा युधिष्ठिर ।॥१२ 
न मण्डपं सभा वाऽपि न प्रभा न निवेशनम्‌ 
न पवतो नदी वाऽपि न भूमेर्विवरं कचित्‌ ।।१३ 
न भामो नाश्रमोवाऽपि नोद्चान काननानि च! 
न किच्िद्िश्रमस्थान पथि तस्मिन्युधिष्ठिर ! ।१४ 


१६४८ 


वृद्धगोतमस्मृतिः । [ पश्चमो- 


जन्तोः सम्प्राप्रकारस्य चदनात्तस्य वं शरृशम। 
करणेस्त्यक्तदेहम्य प्राणः कर्णगतेः पुनः ॥६५ 
शरीराद्धायते जीवो द्यवश। मातरिश्ना । 
निगतो वायुभूतस्तु सपक शिकविप्रह्‌।न्‌ ॥१६ 
शारीरं यच्च तद््यं तदवणस्तसरमाणकरम । 
अदृश्यं संप्रविष्टन्तु साऽप्यदृ्टा न कनचिन्‌ ।।१७ 
सोऽन्तरात्मा देहवनामष्टाङ्गो यम्तु सच्चरेत्‌। 
छदनाद्धदनाद्ादात्तादनाद्रा न नश्यति 11१८ 
नानारूपधरेचारः प्रचण्डंश्चण्डशासनः। 
श्रयमाणो दुराधर्वेधमदृतेयमाज्ञया । ६६ 
पुत्रदारं यश्च पशं सन्निगद्धो बशावरात्‌। 
कमभिश्चापि नुगतं कृत सुद्तनुष्छतं ।\२० 
अकृत्यमानक्ररणं बन्धुभि दु स्पण्डितं । 
त्वक्त्वा ब -धुजनं सव निरपेधनस्तु गच्छति ।२१ 
माकृभिः पितृभिश्चैव भ्रात्रभिर्मातुरेस्तथा । 
द्रः पुत्र्बयस्यंश्च रद्‌ द्विम््यज्यते पुनः ॥२२ 
अदश्यमानस्तदीनं रशरुपूणंमुखक्षणः । 

स्वशरीरं परित्यञ्य वायुभृतस्तु गच्छति २३ 
अन्धकारं परतरं महाघोरं तमावतम्‌ । 

दुःखाय दुध्प्रकागच्व तमाशु पापकमणाम्‌ ||: ४ 
दुःसहं यमपृरच्च दुनिरीक्षं दुरासदम्‌ । 

दुराप मतिटुगजच् पापिष्टान्वान्तरोत्तमम्‌ ।२५ 


ऽध्यायः ] ञ्युमागुमकमकल णां प्राणिनां यमयातनावर्णनम्‌ । १६४६ 


ऋषिभिः कथ्यमानन्तु पारम्पयण पार्थिव ! 
त्रासं जनयति प्रायः पयमानकथास्वपि ।।२६ 
अपि तश्चेव गन्तव्या स्तदर्थान्‌ वा युधिष्टिर || 
प्राप्रकाटेन सन्त्यञ्य वन्धन्‌ मोगान धनानि च ॥२७ 
जरायुनेश्चाण्डजश्च उद्धिज्जेः स्वेदजं सथा । 
जङ्गमः स्थिरसन्नश्च गन्तव्यं हि यमालयम्‌ ॥२८ 
देवासुरमनुष्याद्र्यवम्बतवशानुगः । 

स्री नप सक्रश्चापि परथि््यां जीवरसंज्ञकेः २६ 
मध्यमे यंव्रमिबल बर दधर्वापि तथंव च । 
जातमात्रश्च गभस्थंगन्तव्यः स महाट्यः ।३० 
पूर््राह्न वा पराह वा मन्ध्याकार-थवा पुनः । 
परदोप पच्रात्र वा प्रत्यप वाप्युपस्थिते ।। ३१ 
प्रवासम्थवनस्थं्वा पवतस्थं जटस्थितः । 
्ेत्रस्थे्वा स्थटस्थेवा गृदमध्यस्थितेर पि ॥३२ 
मुञ्द्धिवा लिखद्धिर्वा खादरद्धिवां नरोत्तम ! । 
आसीन आस्थितर््रापि शयनीयागतेरपि ॥३३ 
जाम्रद्धिर्वा प्रसुप्ते्वा गन्तव्यः स महापथः । 
मृत्युं दुः राधः प्रचण्डं श्चण्डविक्रमेः ॥३४ 
आक्षिप्यमाणा ह्यवेशा यान्ति शीघ्रं यमाख्यम्‌ । 
कचिद्धीतेः कचित्स्तत्येः प्रस्खरद्धिः कचित्‌ कचित्‌ ।।३५ 
दहद्धिवंदनात्तस्तु गन्तन्यं यमसादनम्‌ । 
निर्भत्स्यमाने रुद्विगने विक्रीते भय विले: ।।३६ 


१६५० 


वद्धगौतमस्मतिः। [ पथ्चमो- 


कण्टकाकीर्णमागण तप्रपल्यङ्कपाशुना । 
दण्डमानस्तु गन्धव वानरर्दानव जितः ॥३ 
काष्टोपटशिलाघातंदण्डाट्‌ ककुशाङ्कशेः । 
हन्यमाने यमपुरं गन्तव्यं धमव नितः ॥३: 
मेदःशोणितपयाप्रवल्ेगपत्रेश्च मीपण. । 

विद्धं प्रपाकीणं गन्लन्यं जीवघातक्रः ।३६ 
करश्यद्िश्च सदद्धिश्च क्राशद्िश्चापि विस्वरम्‌ । 
वेदनात्तं; पतद्िश्च गन्तत्यं जीवघातकंः ।।४० 
अभिव्या कः कडु भध््यमाणाः समन्तनः। 
तुयमानाश्च गच्छन्ति राक्षसमांसग्वादिभिः ४१ 
मदिपेश्च मृश्चापि शकरः कगकमभिः। , 
वक्ष्यमाणाः खरथध्वानं गन्तव्यं मासस्वादिभिः | ४२ 
सूचीसुतोक्ष्णनृणिभि मक्षिकाभिः समन्ततः 1 
तुद्यमानम्तु गन्तव्यं पापिष्ठ मधुघरातकः। ४३ 
विवश स्वामिनमिमं स्रियं वा नन्ति य नरः| 
शास्राणि निन्यमानम्तु गन्तव्यं यमक्षयम्‌ ।।४४ 
घातयन्ति च य पापा द.खमापाद्यन्ति च, 
राक्षसश्च चमिश्चव भक्ष्यमाणा ब्रजन्ति ते ।॥४५ 
ये हरन्तीह वस्राणि शस्याप्राच्रणानि च। 

ते यान्ति विद्रेता नप्राः पिशाचा इव तत्पथम्‌ ।४६ 
गोश्चयान्‌ य हिरण्यच्च खन क्षुत्रगरहं तथा । 

ये हरन्ति दुरात्मानः परस्परं पापकारिणः ४७ 


ऽध्यायः ] द्॒भाञ्चभकमकत्‌ णां प्राणिनां यमयातनाव्णनम्‌ । १६५१ 


पाषण्डं रुल्मक्रदण्डः काएटघातर्मिरीश्ररंः। 
हन्यमाने क्ष॒ताकीर्णे गन्तव्यं यमसण्टनम्‌ ।४८ 

य ब्रह्मस्वं हरन्तीह नरा नाकनिपातिनम । 
आक्रोशयन्ति वा नित्यमाहरन्ति च ये द्विजान्‌ ।४६ 
रुष्ककर्णा निबध्यन्त दिन्रनिहयाक्षिनासिकाः। 
पुयशोणितदूर्मन्धेमक्ष्यमाणाश्च जम्बुकः ॥५० 
चण्डा निघ णेश्चण्डं भक्ष्यमाणाः समन्ततः । 
क्रोशन्तः करणं घोरं गच्दन्ति यमसादनम । ।५१ 
तत्र पतिताः पापाः विष्ट पुप्नेकशः । 

मजनन्ते वपकोरीस्तु दवश्यन्त वेदनान्विताः ॥५२ 
ततश्च मुक्ताः काटन टखाके चाम्मिन्नराधमाः। 
विष्टराक्रिमित्वं गच्द्रन्ति पनन्ति च ततोऽर्णवे ।५३ 
विद्यमानधन य॑स्तु लोभदम्मादतान्विनः । 
श्रोत्रियेभ्यो न दत्तानि धनानि बहुधा नृप ! ॥८४ 
श्रीपा पाशनिवद्धास्ते हन्यमानाश्च राक्षसेः। 
्रुतिपप्रासाश्रमा्तास्तु यारित प्रेतपुरन्नराः ।५५ 
अदन्तदाना गच्छन्ति द्युष्ककरणास्यतादुकाः। 

अन्नं पानीयसदितं प्राथयन्त पुनः पुन. ॥ ५४ 
शासर्बुमुक्षावृप्णार्ता गन्तुं नव यशक्षुमम्‌ । 
ममान्ते दीयत स्वामिन्‌ । पानीयं दीयतामिति ॥५७ 
इति घ्रुवन्तस्ते दृता. प्राप्नुवन्ति यमाख्यम्‌ ॥५८ 


१६५२ वद्धगोतमस्मृतिः। [ पश्चमो- 


वेशम्पायन उवाच 
तच्छ, व्वा वचनं विष्णोः पपात भुवि पाण्डवः । 
निःसंज्ञोऽभूद्धयत्रस्तोनिश्चष्रौ भय विष्टः ।।५६ 
ततो लन्ध्वा शनेः संन्नां समाश्रस्तोऽच्युतेन सः । 
नेत्र प्रक्षाल्य तोयेन भूयः केशव मत्रवीत्‌ 5० 
युधिषिर उवाच । 
भीतोऽम्म्यहं महादेव । श्रत्वा ' वाक्यध्य विम्तरम्‌। 
केन द्वानेन तं माग तरन्ति पुरषाः सुखम्‌ । ६१ 
श्री मगवानुवाच । 


इष ये धार्मिका रोके जीवघातकवजिताः | 
गुसडुश्रपया युक्ता देवत्राह्मणपूजकाः । ६२ 
अम्मान्मानुष्यरोकान्ते ससहायः वान्धवाः । 
यमध्वानन्नु ते यान्ति यथावनत्तु निवोध मे ।।६३ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रद्रानानि नानारूपाणि पाण्डव | | 

ये प्रयच्छन्ति विद्रदूभ्य स्ते मुख्या यास्ति तत्पदम ।६४ 
अन्नन्च ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणेभ्यः सुसंस्कृतम्‌ । 
्रात्रियेभ्यो विशपण भक्तया परमया युताः ॥६५ 
ते विमान महात्मानो यान्ति चित्रं यमालयम्‌ । 
सेव्यमाना वरस्लीभि ठंवसङ्खं महापथे ।।६६ 

ये तु नित्यं प्रभाषन्ते प्रिय मकिल्मिषं वचः। 

ते च यान्ति महालामं विमान म्तंयमालट्यम्‌ ६७ 


ऽध्यायः)] शुमाश्ुमकमकतृ णां प्राणिनां यमयातनावर्णनम्‌ । १६५३ 


कपिलादीनि दानानि श्रद्धयक्ताश्च ये नराः। 
ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति श्रोत्रियभ्यो विशोपतः 1७ 
ते यान्द्यादित्यवर्णाम विमान हंममृषणेः 
वेवस्वतपुरं रम्य मसरोभिनिपविताः ॥६८ 
उपानहौ च दत्रथ्व शयनान्यासनानि च । 
वित्रेभ्या य प्रयच्छुस्ति वस्लान्याभरणानि च ।६६£ 
ते यान्त्य्वे त्र पश्चव कुच्नरश्चाप्यटदङ्कतंः । ५० 
धनदस्य पुरं रम्यं दृण्डच्छुत्रविभृषितः। 

ये च वृक्षाश्च दुम्यन्ति मोज्यं रम्यं तथेव च । 
स्निग्धतां चापि वित्रेभ्यश्छायया परया युताः ।।५*१ 
ते यान्ति काच्वनेयानेर्युना वंवश्वतक्चयम्‌ । 
वरल्लीभियुवतिभिः सेव्यमाना: समन्ततः ५२ 

ये च श्वीरं प्रयच्छन्ति घृतं दधि गुडं मघु। 
न्राह्यणेभ्यः प्रयच््न्ति श्रदधानाः सुसंस्कृता ॥७३ 
चक्रवाक्रयक्तस्तु यानेर्षममयंः श्युमेः । 

यान्ति गन्धववारित्रः सेव्यमाना यमालयम्‌ । 

ये फरानि प्रयच्छन्ति पुष्पाणि सुरभीणि च ॥७४ 
हंसयुक्तेर्विमानस्तु यान्ति ब्रह्मपुरं नराः । 

ये प्रयच्छन्ति विप्रभ्यो विविधान्नं घृतण्टुतम्‌ ॥५५ 
ते यान्त्यमलवर्णाम विमानं्वायुवेगिमिः । 

पुरं तस्रेतनाथम्य नानाजरसमाक्घुखम्‌ ॥७६ 


१६५४ वद्धगोतमस्मृति ¦ | [ पश्चमो- 


पानीयं ये प्रयच्छन्ति सवभूतव्रजीवनम्‌ । 

ते सुतरप्राः सु्वा यान्ति विमानेहंसचो दितेः ॥५७ 
ये तिखांस्तिव्येतव घृतं सव मथापि वा| 
्रोत्रियेभ्यः प्रयच्डन्ति सौम्यभावममन्विताः ।1७८ 
सोममण्डलसङ्कसैर्यानंम्तयान्ति निमल;। 
गीयमानास्तु गन्धव ववस्वनपुरन्नरः | ५६ 

येषां वाप्यश्चतुः पञ्च तटाक्रानि सगंसि च । 
दीधिकरां पुःकरिण्यश्च सजलाश्च जलाशयाः ।८० 
यानेस्त यान्तिस्व्णामदिव्यघण्टानिनादितः। 
चामरेस्ताव्यव॒न्तश्च वीञ्यमाना महाप्रभाः ८१ 
नित्यतृप्रा महास्माना गच्द्रन्ति यमसादनम्‌ । 
येषां देवगरदाणीह द्ुत्राण्याभरणानि च ।(८२ 


मनाहराणि कान्तानि दशनौीयानि भूमिप ।। 

ते व्रजन्त्यमलाश्राभ विमान्वायुवगिभिः ८३ 

पुरं तसप्रतनाथस्य नानाजनसमाकरुल्यम । 
बेवस्वतश्च पश्यन्ति मुग्बचित्तं सुप्बस्थितम्‌ ।८४ 
यमेन पूजिता यान्ति यमसाद्ोकयतां गतिम । 
म्रतानुहिश्य लोकपु प्रपातशाटमुच्छितम्‌ ॥ ८५ 
शीतर सिं रम्यंतिठ तेभ्यो दिशन्ति ये। 
तेतुतृप्ि परम्प्राप्रा. सुखं यान्ति महापथम्‌ ॥८६ 
कापादुकतर्दयां तमध्वानं सुलन्तथा । 
सुबणमणिपीटयु पादौ कृत्वा रथोत्तमम्‌ । 
आरामान्‌ वृक्षपण्डाश्च रोपयन्ति च ये नरा. ॥८७ 


ऽध्यायः ] श्याशुमकमकतु णां प्राणिनां यमयाननावर्णनम । १६५५ 


सम्बधयन्तिचाव्यम्राः फलपुष्पापशोभितान्‌। 
वक्षच्छायासु रम्यासु तमध्वानं स्वलङ्कृतम्‌ ॥८८ 
यानेस्तु वाहनंर्दिव्यः पञ्यमाना मुहू मुह. । 

सुण रजतं वाऽपि विद्रुम मौक्तिकं तथा ।८६ 

ये प्रयच्छन्ति ते यान्ति विमानः कनकोज्वलः । 
ते व्रजन्ति वरल््रीभि सत्यमाना यथामुग्बम्‌ ।६० 
भूमिदा यान्ति तं छाकं सवकामैः सुतपिताः। 
गदितादित्यसङ्काशंविमानं वृ क्षयोजितंः। 
कन्याच्च ये प्रयच्डुन्ति विप्राय श्रोत्रियाय च ॥६१ 
दिन्यकन्यात्रता यान्ति विमानेम्ते यमालयम्‌ ) 
सुगन्वान्‌ गन्धसयोगान्‌ पुष्पाणि सुरभीणि च ॥६२ 
प्रयच्छन्ति द्विजाम्रेभ्यो ये भक्तया परया युताः । 
दीपदा यान्ति यानेश्च दीपयन्तो दिशो दश ॥६३ 
आदित्यसदृशाकारे दीप्यमाना यथाग्नयः। 
ग्रहावसथदाना ये गृहः काच्चनवेदिभिः।६४ 
ब्रजन्ति बालपूर्याम धेमराजपुरन्नराः । 
जलखभाजनदातारः कुण्ठिकाकरकाप्रदाः ।|६५ 
पृज्यमाना वरख्रीभि यान्ति तस्मान्महागजेः । 
पादाभ्यङ्गं शिरोभ्यङ्खं यानपादोद्कं ततः ६६ 

ये प्रयच्छन्ति विप्रभ्यस्ते यान्त्यश्वयंमाख्यप । 
विश्रामयति यो विग्रं श्रान्तमध्वनि करिातम्‌ ॥६७ 


१६५९ 


बद्धगौतमस्मृतिः । [ पश्चमो- 


चक्रवाकः प्रयुक्तेन याति यानेन सोऽपि च । 
स्वागतेन च यो विप्रं पजयेद्रासनानि च ॥६८ 
स गच्छति तमध्वानं दिव्यं परमनिघ्र तम, 

नमो ब्रह्मग्यदेवाय सवदा चाभि ब्रादयेन ।९६ 
प्रयतं प्रयतो नित्यं स सुव याति तत्फरम्‌ ) 
नमः सबसमेभ्यश्च त्वभियाय दिने दिने ॥१०० 
नमस्करोति यो भक्तया म युखं याति तर्फरम्‌ । 
नमोऽस्तु विप्रदत्ताय तुभ्यं देहि दिने दिने ।॥१०१ 
भूमिमाक्रमते प्रातः शयनादुस्थितस्तु यः । 

स स्वकामतधान्मा सवभूपणभूपितः ॥१५२ 
याति यानेन दिव्येन सुखं बेवस्वताटयम्‌ । 
अनन्तयशितोये तु दम्भादङ्कारवर्मजितः ॥१०३ 
तेऽपि सारसयुक्तन यान्ति यानेन वे सुखम । 

ते चाप्येकन भक्तन वतन्ते दम्भवर्जिताः ॥१०४ 
हंसयुक्तविमानस्ते सुखं यान्ति यमालयम्‌ । 
चतुर्थे भुक्तन वतन्ते ये जितेन्द्रियाः ॥ १०५ 
यान्ति ते धमनगरं यानेबर्दिणयोजितेः | 

आनीय दिवसेनेह्‌ भुज्ञन्ते ये जितेन्द्रियाः ॥१०६ 
तेऽपि हस्िरथर्यास्ति तत्पं कनकोज्वलेः । 
षष्ठानुकामिको यस्तु वपमेकन्तु वतते ।|१०७ 
कामक्रोधविनिरुक्तः शुचिर्नित्यं जितेन्द्रियः| 

स याति डुञ्ञरस्थ्तु जयशङ्करवेयतः ॥१०८ 


ऽध्यायः | शुभाश्ुभकमकत्‌ णां पाणिनां यमग्रातनावणेनम्‌ । १६५५७ 


पक्षोपवासिनो यान्ति याने; शादृं टयोजितेः \ 
धमराजपुरं रम्यं दिग्यस्रीगणसेवितम ॥१८६ 

ये च मासोपवासं वं कुबन्ते संयतेन्द्रियाः । 
तेऽपि सूयौदयप्रच्ये यान्ति यानं यमालयम्‌ ।११० 
अग्निप्रवेशं पञ्चापि कुर्ते मद्रतात्मना । 

स यात्यभ्निप्रकाशेन विमानन यमाख्यम्‌ ।१११ 
प्राणांस्त्यजति यो चिप्र मां प्रपन्नोऽप्यनाशकम । 
स बाछाक्रप्रकारान ब्रनेद्यानेन तत्फलम्‌ ॥१४२ 
प्रविष्टोऽ-तजरै यस्तु प्राणास्यजति मानवः, 
सोममण्डखकल्पन याति यानेन तत्पथम्‌ ॥११३ 
स्वशरीरं हि ग्रध्राणां मज्ननाय प्रयच्छति, 

स याति रथमुष्येन काच्चनेन यमालयम्‌ ॥११४ 
गोकरते ख्रीङते चेव तयापि प्रकृतेपि च । 

ते यान्यमरकन्याभिः सेव्यमानो रविप्रभः। 

ये यजन्ति द्विजश्रेष्ठाः क्रतुभिभृरिदधिणेः ॥११५ 
हंससारमयुक्तन याति यानेन तत्पथम | 
परपीडामक्ृत्वेव भ्रुत्यान्‌ तरिभ्रति ये नराः ।॥ ११६ 
तस्पथं ते सुखं यान्ति विमानेः काच्नोज्वरः 
ये समास्थाय भूतेषु जीवानामभयप्रदाः ॥ ११७ 
करोधरोभविनिमक्ता निगृहीतेन्द्रियास्तथा । 
पणचन्द्रप्रतीकारौ विमनस्ते महाप्रभाः ॥११८ 


१६५८ वद्धगमोतमस्प्रृतिः। [ षष्ठो- 


न [ ट 
यान्ति ववस्वतपुरं देवगन्धवसेविताम । 
ये मामेकात्मभव्रेन मक्तया उयम्वरकमेव वा ।११६ 
पूजयन्ति नमस्यन्ति स्तुवन्ति च दिने दिने । 
\ | = क) 

धमराजपुर यान्ति यान स्तव समप्रभः॥१२० 

| 4 [व ¢ "५ 
पृजितास्तन्न धमण स्वधमाद्यादिमिगुणंः। 
यात्त्येवं मम लोकं वा स्द्रटोक मथापि वा ।१२१ 


इति श्री मौतमीये वेप्णवधमशान्र पच्चमोऽध्यायः। 


पष्ठोऽध्यायः | 
अथ सवद्ानफटवर्णनप्‌ । 


वंशम्पायन उवाच । 
श्रत्वा धमपुराथ वा जीवानां गमनं तथा । 
धमेपुत्रः प्रहृात्मा केशवं पुनरत्रवीत्‌ । 
युधिष्ठिर उवाच । 

देव ! देवेश ! दैत्यघ्न ! सदा देवेरमिष्टुत ! । 
भवान्‌ भवकर । श्रीमान्‌ सहज््रादिदयतेजसः ।।१ 
सवसंहारसवज्ञ ! सवधमप्रवतक । | 
सवदानफटं सौम्य ! कथयस्व ममाच्युत ! ॥२ 
दानं कृत्वा कथं कृष्ण ! कीदृशाय द्विजाय वे । 
कीदशं वा तपः कृत्वा तत्फटं वाथ भुज्यते ।।३ 


ऽध्यायः | जटदानमाहात्म्यवर्णनम । १६५६ 


वेशम्पायन उवाच । 
एवमुक्तो हपीकेशो धमपुत्रेण धीमता । 
उवाच धमपुत्राय धर्मान्‌ पुण्यान महोद्यान्‌ ।।४ 
श्री भगवानुवाच । 
श्रणुप्वावदहिता राजन ! पृतम्पावनसमुत्तमम । 
सवेदानफलं सौम्य । तेन श्राव्यमकमणाम्‌ ।५ 
यच्छ, त्वा पुरुपः खो वा नषटपापाः समाहिताः । 
तर्क्षणात्पूततां यान्ति पापकमरता अपि ।।६ 
ग्काहमपि कौन्तेय | भूमावुत्पादितं जलम्‌ | 
सत्यं तारयते पूर्वा तृष्णा यत्र च गोमंवेन्‌ | 
पानीय परमं रोके जीवानां जोवनं परम्‌ । 
पानीयस्य प्रदानेन ठप्निभवति शाश्वती ॥८ 
पानीयस्य गुणा दित्या परलोकसुखावहा । 
तत्र पुण्योदकी नाम नदी परमपावनी ॥६ 
कामन्ददाति राजन्द्र । तोयदानं यमालये । 
शीतलं सिख तस्यामक्षय्यमस्रतोपमम्‌ ॥१० 
क्षीरतोयं प्रदातृणां मवेदीघं सुखावहम्‌ । 
ये चापि तोयद्‌ातारो भूयस्तेषां विधीयते ।।११ 
प्रशान्त्यत्यम्बुपानेन विभक्षा च युधिष्ठिर ! | 
तृषितस्य नचान्येन पिपासापि प्रणश्यति ॥१२ 
तस्मात्तोयं सद्‌ा वेयं ठषितेभ्यो विजानता । 
अभिमूत्तिः क्षितेयानिः स्तस्य च सुखम्भुवा ॥।१३ 
१२३ 


१६६० वुद्धगौतमस्पृतिः। [ षष्टो. 


तत्तोयं सवदानानां मृलमित्युच्यते बुधः । 

यतः सर्वाणि भृतानि जीवन्ति प्रभन्ति च ॥१४ 
तस्पात्सबपु द नेषु तोयदानं विशिष्यते । 
सवेदानतपोयज्नयत्पराप्यं फटमुत्तमम १५ 

तत्मव तोयदानेन प्राप्यते नात्र संशयः । 

ये प्रयच्छन्ति विप्रभ्यः स्वन्नदानं सुसंस्करतम । 
तस्माज्नाताः स्वयं प्राणा भवन्ति पुरुपपभ । ।१६ 
अन्नमुक्तथ्व भुक्त्व अन्न जीवः प्रतिष्ठितः । 
इन्द्रियाणि च बुद्धिश्च पुष्यन्तेऽन्नेन नित्यशः ।।१७ 
अन्ननेव हि जीवन्ति मवभूतानि पाण्डव ! । 
तेजोबलच्च रूपशच्च मत्वं वीय द॒त्िमतिः ।१८ 
ज्ञानमेव तथायुश्च सवमन्ने प्रतिषितम । 
देवदानवनियंश्चु सवदटाकेषु सवथा ।१६ 

सबकारं हि सवपा मन्नं प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 
अन्नं पूज्यं यतो रूप मन्न नित्यं नमस्कृतम्‌ ॥२० 
सवेभृतमयस्चव सवप्राणमयं स्थितम । 
अन्ननाधिषठितप्राणोऽन्नपानो व्यानमेव च २१ 


उदानच्च समानच्च धारयन्ति शरीरिणः 
शयनोत्थानगमनग्रहणाकषंणानि च २२ 
स्वसत्वकृतं कमं अन्नादेव प्रवतते । 

चतुर्विधानि भूतानि जङ्गमानि स्थिराणि च ।(२३ 


ऽध्यायः | अन्नदानमाहात्म्यवणंनम्‌ । १६६१ 


अन्नादूभवन्ति राजन्द्र ! श्रुतिरेषा सनातनी । 
विद्यास्थानानि सर्वाणि मवयज्ञाश्च पावनाः ॥२४ 
अन्नाद्यस्मात्‌ प्रचतन्ते तस्मादन्नं परं स्प्रतम्‌। 
देवा स्द्रादयः सवं पितरो जनयस्तथां ॥२५ 
जस्मादञ्नन तुष्यन्ति तस्मादन्नं वि शिष्यते । 
यस्मादन्नालखजाः सर्वाः कल्पे कल्पेऽस्रजल्यभुः 11२६ 
तस्मादन्नाट्परं दानं न भूतौ न भविष्यति । 
यर्मादन्नं प्रवतन्त धर्माधकाममेव हि ॥२७ 
तस्मादन्नात्परं दनं नामुत्रह च पाण्डव ।। 
यक्षरक्षोगणा नागा भूता दयश्च दानवाः ॥२८ 
तुष्यन्त्यन्नेन यस्मात्तु तस्मादन्नं परम्मवेत्‌ | 
परान्नमुपभुज्ञानो यत्कम कुरुते शुभम्‌ ॥२६ 
तच्छभेकस्य भागय्नु कतुभवति भारत ! । 
अन्नदस्य त्रयो भागा भवन्ति भरतषभ | । 
तस्मादन्नं प्रदातव्यं ब्राह्मणेभ्य विशेषतः । 
ब्राह्मणाय दरिद्राय योऽन्नं सम्बत्सरं नृप । ॥३१ 
श्रोत्रियाय प्रयच्छन्‌ वं पाकवेदविवजितः। 
द्म्भाचारवियुक्तस्तु परां भक्तिमुपागतः ३२ 
स्वधमणाजितायान्नं तस्य पुण्यफलं णु । 
गोसहस्रप्रदानेन यत्पुण्यं समुदाहृतम्‌ ॥२३ 
तत्पुण्यफङमाप्नोति नसो वं नात्र संशयः । 
अधसम्बत्सरं ददयादप्रमेक्षमयाचते ।|५४ 


१६६२ वद्धगौतमस्मृतिः। [ षष्ठो- 


विविध परमं भूप ! तस्यपुण्यफठ शृणु । 
कपिखाद्रसहस्ने तु दत्त यत्पुण्यमिष्यते ॥३५ 
तत्पुण्यमयिल प्राप्य शक्रलोकं मही यते । 

स शक्रभवने रम्ये वपकोरिशतं नृप ! 1) ३; 
यथाकामं महातेजाः क्रो इत्यप्सर साङ्गणैः । 
अभ्रान्न यां दिनं दद्याद्द्धिजाय नियतत्रतप ।३५ 
दशवर्षाणि राजेन्द्र ! तस्य पुण्यफटं श्रणु । 
कपिदखाशतसदम्बरम्य विधिदत्तध्य यरफर्म्‌ ।(३८ 
तत्पुण्यफखमाद्‌ाय पुरन्दर पुर ब्रन । 

स शक्रभवने रम्यं कामरूपी यथासुखम ॥३६ 
दशकोटिममा राजन्‌ ! क्रीडते सुरपूजितः । 
शक्रतुल्यावतीणश्च अक्लेरान महणतिम्‌ ॥४० 
चतुर्वेदी दिजः श्रोमान जायते राजपूजितः । 
अध्वश्रान्ताय विप्राय क्षुधितायान्नकाद्वणि ॥४१ 
देशकालाभियाताय दीयते पाण्डुनन्दन ।। 
याचतेऽन्नं न दद्याद्वा हसमाने पराक्रमे ॥४२ 
स छग्धो नरकं याति कृमीणां काटसूतकम्‌ । 
स तत्र नरके घोरे खौभमोहितचेतनः ॥४३ 
शतवषसहश्नाणि ्धिश्यते वेदनार्दिंतः । 

तस्माच्च नरकात््यक्तः काटेन महता हि सः ॥४४ 
दरिद्रो मानुष रोके चण्डारेष्ववजायते । 

यस्तु पांयुटपादस्तु दृराध्वश्रमकरितः ॥४ 


ऽध्यायः | अन्नदानमाहात्स्वर्णनम । १६६३ 


्ुसिपिपामाश्रमात्तश्च श्रमचिन्नमतिद्विजः । 
भ्रयच्छन्‌ बे तु दातारं गृहस्वान्ते च यम्य व ॥५६ 
नं पूजयति वान्नेन सोऽनिथि स्वर्गसंक्रमः। 
तरिमप्तुष्ट नरश्रष्ठ ! तुष्ठाः स्युः सवदेचताः ।४७ 
न तथा हविपा होमन पुष्पर्नानुटेपनः । 

अम्रयः प्राथयिष्यन्ति यथाद्यतिथिपूजनात ।४८ 
कपिलायान्तु दत्तायां विधिवज्ज्ये्ठपुप्करे । 

न तत्फरमवाप्नोति यत्पनविप्रभोजनात्‌ ।४६ 
द्विजपादजलकिटिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । 

तावत्‌ पुष्करपणेन पिबन्ति पितरो जलम्‌ ॥‰० 
देवमालापनयनं द्विजोच्छि्टापमाजनम्‌ । 
श्रान्तसंवाहनञ्चंव तथा पादावसेचनम्‌ ।॥५१ 
प्रतिश्रयप्रदानच्च तथा शय्यासनस्य च । 

एकेकं पण्डवश्रष्ठ ! गोप्रदानाद्विशिष्यते ॥।५२ 
पादोदकं पादघृतं जी वमन्न प्रतिश्रयम्‌ । 

ये प्रयच्छन्ति विप्रभ्यो नोपसपति तान्‌ यमः ८३ 
विप्रातिथ्ये कृते राजन्‌ । भक्तया शभ्रूषितेऽपि च । 
देवाः ुभ्रुपिताः सवे त्रयखिशद्भवन्यतः ॥५४ 
अभ्यागतो ज्ञानपूवस्त्वज्नातोऽतिथिसच्यते । 

तयोः पूजामधः कुर्यादिति पौराणिकी श्रुतिः ॥५५ 
पादाभ्यज्गोऽ्नपानस्तु योऽति पूजयेन्नरः । 
पूजितस्तेन राजेन्द्र ! भवेदेव न संशयः ॥५६ 


१६६४ उद्धगोतमस्म्तिः । [ षष्टो- 


शीघ्र' पापविनिमुक्तो मया चानुगृहीतकः। 
विमानेनेव कल्पेन यमलोकं स गच्छति ॥५७ 
अभ्यागत +।नपभनुत्रजद्धि दुवाश्च सवं पितरोऽग्रयश्च । 
अस्मिन्‌ ्ठिजे तत्र च पूजिताः स्युगते निराशा अपि ते प्रयास्ति।।५८ 
अतिथियस्य भग्नाशो गृहासरतिनिवतते । 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दशवर्षाणि पच्च च ।।५६ 
वर्जितः पितृभिर्खुव्धः स देवंरम्निभिः सद्‌ा । 
निरयं रौरवं गत्वा दशवपौणि पच्यते ॥६५ 
ततश्चापि च्युतः कालटादिह खाकर नराधमः । 
श्वा वं दादशवषाणि जायते श्चुत्पिपामितः १ 
चाण्डारोऽप्यतिधिः प्राप्नो देशका्टौ च काङ्कया । 
अभ्युद्‌ गतगरृहम्थेन पूजनीयः स मबथा ॥६२ 
अनन्वेयित्वा योऽश्नानि व्ोभमाहिन्चेतसः। 
चण्डाटन्व मवाप्नाति दशवर्प्ाणि पाण्डव । ६३ 
निराशमतिथि कृत्वा भुक्तवान्‌ स प्रणटवान । 
न जाना्यात्मनात्मानं बिष्ठाक्रूप निपातितम्‌ ।।६४ 
मोघं धुप प्रोन्नयन्ति माघ म्यात्तत्तु पच्यते । 
मोधमन्नम्य चाश्नन्ति योऽतिथि न प्रपूजयन ॥६५ 
साङ्गोपाङ्खम्तु यो वेदान्‌ पठतीद्‌ दिने दिने। 
नचातिथि पूजयति बथा स पटति द्विजः ।।६६ 
निलयमग्नौ पाकयज्ञैः सोमसंस्थामिरेव च । 
ये यजन्ति न चाश्नन्ति गृहेष्व तिथिमागतम्‌ ।।६७ 


ऽध्यायः | अतिथिमादास्म्यवर्णनम्‌ । १६६५ 


तेषां यशोभिः कामानां दत्तमिष्ट श्च यद्भवेत्‌ । 
वृथा मवनि तत्सवमाशया यतया हतम्‌ ६८ 
देशं काटश्च पात्रच्च स्वशक्तिश्च निराक्ष्य च । 
अल्पं वा सुमद्वापि कर्यादातिप्यमात्मवान्‌ ।।६६ 
सुखः सुप्रसन्नात्मा धीमानतिथिमागतम्‌ । 
स्वागतेनासनेनाद्धिरन्नाद्यन च पूजयेत्‌ ।।० 
प्रियो बा यद्धिवा हष्यो मूः पण्डित एव वा । 
प्राप्तो यो वेश्वदेवन्त सोऽतिथिः स्वगसक्रमः 11७१ 
क्षुत्पिपासाश्रमात्ताय देशकाटगताय च । 
सत्कृत्यान्नं पद्‌ातव्यं यज्ञस्य फलमिच्छता ।)५२ 
भोजयेदात्मनश्र छान्वि धिवस्पूजितात्मनः । 

अन्नं पाणो मनुप्याणा मन्नदः पाणदोभवत्‌ ।।७३ 
तस्मादन्नं विशषण द्‌ातत्यं भूति मिच्छता । 
अन्नद्‌ः सवकामेस्तु सूप्धस्त्वलङ्कृतः ८४ 
पूणचन्द्र पकारान विमानेन विराजितः । 
सेव्यमानो वरस्मीमि दवलोकं स गन्ति ।५६ 
क्रीडित्वा तु तत स्तस्मिन्वपकोटि यथामरम । 
ततश्चापि च्युतः कालादिह छौक महायशाः ।[७६ 
वेदशाश्ञाथं त्वज्ञो भोगवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ] 
सवातिश्यन्तु' यः कुर्य्यान्मनुष्य स्तूपजायते ॥७५ 
महाधनपतिः श्रीमान्‌ वेदवेदाङ्गपारगः । 
सवेशाख्राथविद्धिद्रान्‌ भोगवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌॥७८ 


१६६६ वृद्धगौतमस्मृतिः। [ षष्ठो- 


सर्वातिथ्यन्तु यः छ्य्याद्रषमेकमकल्मषम्‌ । 
धर्माजितधनोमूत्वा पाकभदविव जितः ।५६ 
देवानिव स्वयं विप्रानचयित्वा पितृनपि । 

विप्रो नाप्राशनाशी य स्तस्य पुण्यफङ श्रणु ।।८० 
वषणेकेन यावन्ति पुण्यानश्नन्ति वे द्विजाः । 
ताद्रपसहस्राणि मम लोके महीयते ।।८१ 
ततश्चापि च्युतः कारादिह्‌ खोके महीयते । 
वेदशास्ञाथतत्वन्नो भोगवान्‌ ब्राह्मणोभवेत ।।८२ 
सर्वातिथ्यन्तु यः कुर्याद्यथाश्रद्धन्नरेश्वर ! । 
अकाटनियमेनापि मयबादी जितेन्द्रियः ।\८३ 
सत्यसन्धो जितक्रोधः सदा धमंपु निष्ठितः । 
अधमभीर धर्मिष्ठो मायामास्सय्यव्जितः । ८४ 
श्रहधानः चुचिर्नित्यं पाकभदविवनज्ञितः , 

स विमानन दिव्येन दित्यरूपी महायशाः ॥८५ 
पुरन्दरपुरं यानि गीयमानो-~प्सरोगणेः । 
मन्वन्तर च्च तत्रव क्रीडित्वा देवपूजितः ।।८६ 
मानुष्यं टोकमागम्य भोगवान्‌ ब्राह्मणोभवेन । 
दश जन्मानि भूपत्वं प्राप्नुयाद्राजपृजितः ८७ 
जातिम्मरश्च भवति यत्र तत्रेव जायते । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानमनुत्तमम्‌ ।८८ 
यः प्रयच्छति विप्राय भूमि रम्यां सुदक्षिणा । 
श्रोधरियाय दरिद्राय साप्मिहीत्राय पाण्डव । ॥८६ 


ऽध्यायः | भूमिद्‌ानमाहात्म्यवर्णनम्‌ । १६६७ 


1 


स सवकामतप्नात्मा सवरनविभूपितः। 
सवपापविनिमक्तो दीप्यमानो रवियथा ६८ 
बाटसुटयप्रकारान विचित्रध्वजशोभिना । 

याति यानेन दिव्येन ममटोक महातपाः ।।६१ 
तत्र दिव्याङ्गनाभिस्तु सेव्यमाना यथासुखम । 
कामगः कामरूपी च क्रीडयप्सर खाङ्गणेः ॥६२ 
यावद्धिभति द्टोकान्वं भूमिः कुरकृाद्रह । । 
भूमिदानस्य पुण्यम्य क्षयो नवोपप्यते ।॥६३ 
न्राह्यणाय दरिद्राय भूमि दातु या नरः, 

न हिनस्ति नरव्या्र ! तस्य पुण्यफरं श्रृणु ॥६४ 
सप्तद्रपसम प्रान्तं यत्न धान्यसमाकुंखा । 
सरोलवनदुर्गान्ता तेन दत्ता भवेन्मही ।॥६५ 
भूमि हि दीयमानाच्च श्रोत्रियायार्निहतरिण । 
सवभूतानि मन्यन्ते मे ददातीति द श्रुतिः ॥६६ 
सुवणमणिरन्ानि धनधान्यवमूनि च । 
सवेदानानि बे राजन ददाति वसुधान्ददन्‌ ।॥६५ 
सागर।न सरितः शंखान्‌ समानि विषमाणि च 
सवगन्धात्रान ददाति वसुधां ददत्‌ ॥६८ 
ओपधिः फटसम्पन्नान्‌ नगान पुप्पफलोपगात । 
कमटोत्पटषण्डानि ददाति वसुधां ददन ॥६६ 
धर्मान्‌ कामान्‌ तथाथेच्च वेदान्‌ यज्ञास्तयेव च । 
स्वगेमोक्षगतिञ्चव ददाति वसुधां ददत्‌ ॥१०० 


१६६८ 


वृद्धगौतमस्मरतिः। [ षष्टो- 
अग्निष्टोमादिभियज्ञय यजन्ति सदक्षिणः 
न तत्फरु भवत्तषां भूमिदानस्य यत्फटम्‌ ।।१०१ 
श्रोत्रियाय महीं दस्वा यो हिनस्ति न पाण्डव ।। 
तज्जनाः कथयिष्यन्ति यावह्लोकाः प्रतिष्ठिताः ।॥१०२ 
तावत्सगोपभोगानां भोक्तारं पाण्डुनन्दन ! । 
शस्यपूणा' महीं यस्तु श्रोत्रियाय प्रयच्छति ॥५०३ 
पितरस्तस्य कुप्यन्ति यावद्‌ाभूतसंप्रवम । 
मम रुद्रस्य सवितु खिदशानां तथेव च ॥१०४ 
प्रीतये बिद्धि राजेन्द्र ! भूमि का हिजाय बं । 
स च पुण्येन पूतात्मा दाता भूमे युधिषिर ! ॥१०५ 
मयि सायुज्यतां याति नात्र कार्या विचारणा । 
यक्किश्चित्कुषते पापं पुरुपो वृत्तिकरशितः १०५६ 
स च गोक्ण॑मात्रण भूमिदानेन शुभ्यति । 
वेदानां पारगो यस्तु पर पुण्य मुद्राहतम १८७ 
भूमिर्गाक्णमात्रण तत्फलन्तु विधीयते । 
मासोपवासे यत्पुण्यं चीणं चान्द्रायणेऽपिवा ॥१०८ 
भूमेगोकर्णमात्रण तत्फलन्तु विधीयते ॥१०६ 
युधिष्ठिर उवाच । 
देवदेव ! नमस्तेऽस्तु वासुदेव ! सुरेश्वर ! । 
गोकर्णस्य प्रमाणं मे वक्तमहसि मानद्‌ । ॥११० 


ऽभ्यायः ] गोदानमादातम्यवण्नम्‌ । १६६६ 


श्रीभगवानुवाच । 
श्णु गोकर्णमात्रम्य प्रमाणं पाण्डुनन्दन | । 
त्रिशण्डश्रमणेन प्रमितं सवतोदिशम ।१११ 
प्रत्यक्परागपि राजेन्द्र । तत्तथा दक्षिणोत्तरम्‌ । 
तत्‌ गोकर्णमिति प्राहः प्रमाणोद्धरण नृप । ॥११२ 
सवेषां गोशतं यत्र सुगं तिष्ठति यन्ननः | 
स वत्स ! नरशादू ल । ब तद्रौक्णं मुच्यते ।११३ 
किङ्करा मृत्युदण्डाश्च क्रमपाकाश्च दारणाः | 
घोराश्च वारूगाः पापाः नापसपन्ति भूमिदम्‌ ॥११४ 
निराधारा रवाद्याम्तु तथा वेतरणी नदी । 
ती्राम्तु यातनाः कष्टाः नोपसपन्ति भमिदम ॥ ११८ 
चित्रगुप्रः कलिः काल्ट गृह्या व मृत्युरेव च । 
यमजच्व भगवान्‌ साक्नाप्पूजयन्ति मदीप्रदम ।।११६ 
रुद्रः प्रजापतिः शक्रः सुराः ऋषिगणास्तथा । 
अहच्च प्रीतिमान राजन्‌ ! पृजयामो महीप्रदम ॥११७ 
कशशक्रस्य वृत्तस्य करृशगोश्च कृशातिथैः । 
भूमिदया नरभ्रष्ठ ! सन्निधिः पारलौकिकम्‌ ॥११८ 
सीदमानं कुटम्बाय श्रोत्रियायािहोत्रिणे । 
बृद्धस्थाय दरिद्राय भ॒मिदरया नराधिप ' ॥११६ 
यथा जनित्री क्षीरेण पुत्रं वद्धयति सरकम्‌ । 
दातारमनुगृह्णाति दत्ता ह्यवं बसुन्धरा ॥१२० 


१६५७० 


वृद्धगौतमस्मृतिः। [ षष्ठो- 


यथा बिभर्ति गौवेत्सं सजति क्षीरमात्मनः। 
तथासवगुणोपेतं भूमिदम्पाति सम्पदा ॥१२१ 

यथा द्विजा निराहन्ति जखसिक्तानि भूतले । 

तथा कामत्रिपुरो हन्ति भूमिदस्य दिने दिने ॥६२२ 
यथोद्यस्थसुयस्ु तमः सवं व्यपोहति । 

तथा पापान्नरस्येद्‌ भूमिदानं व्यपोहति ॥१२३ 
दानादशानु्रहाति या हरदश हन्ति सः। 
अतीतानागततानीह कुटानि कुहनन्दन । ॥१२४ 
आधित्य भूमिमदत्ता दत्वा वा यो हरेन्‌ पुनः। 

स चान्धो वारुणैः पारः क्षिप्यते पूयशोणिते ॥१२५ 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेन्‌ वं वसुन्धराम । 

न तस्य नरका घोरा निवतन्ते न निष्कृतिः ॥१२६ 
ब्राह्मणस्य हते क्षत्रहन्यादु द्वादशपृरूपान्‌ । 

पराप्नोति भृमियोनिच्च न च मुच्येत जातु सः ॥१२७ 
दक्वा भूमि द्विजेन्द्राय यस्तामेवोपजीवति । 

पणं शतसहसरप्य हन्तुः सा छभ्यते फलम्‌ ।॥१२८ 
सोऽवाक्शिराम्तु पापात्मा कुम्भीपाकेषु पच्यते । 
दिव्यवैष॑सहसरसतु कुम्भीपाकाद्विनिगतः ॥१०६ 

इह ठाके भवेच्छापंः शतजन्मानि पाण्डव । । 
दत्वा भूमि तु देवानां यम्तामेवोपजीवति ॥१३० 
विनाश्य स्वकुरं याति नरकानेकविशतिम । 
नरकेभ्योविनिर्मक्तः शुना योनि स गच्छति ।१३१ 


ऽध्यायः ] परिष्करतकषेत्रदानमाहात्म्यवणेनप्‌ | १६७१ 


श्रयोनेश्च परिभ्रष्टो विष्ठायां जायते क्रिमिः । 

तत्र तत्रब जायेत नोत्तरं विन्दते पुनः ।१३२ 
फालाकरृष्टा मही देया सवीजा शम्यमाङिनी । 
अथवा सोदका देया दरिद्राय द्विजाय वं ।।१३३ 
एवं दत्वा महीं राजन्‌ ! प्रदषेनान्तरात्मना । 
सर्वान कामानवाप्नोति मनसा चिन्तितानपि । 
बहुभिवेसुधा दत्ता दीयन्ते च नराधिपः 1१२४ 
यस्य यस्य यदा भृमि स्तस्य तस्य तद्‌ फलम्‌ 
यः प्रयच्छन्ति कन्यां वे समभुरपां श्रोत्रियाय च ।।१३५ 
स ब्रह्मदो हि राजेन्द्र ! तस्य पुण्यफठं श्रणु 
वरीवदंसहस्राणां दत्तानां धूयवादहिनाम्‌ ६३६ 
यत्फलं खभ्यते राजन्‌ । कन्यादानेन तत्फलम्‌ । 
षटिविषेसहसखराणि मम लोके महीयते ।१३७ 
ततश्चापि च्युतः कालादिह खोके स जायते । 
पितरस्तध्य ठप्यन्ति ये प्रयच्छन्ति कन्यकाम्‌ ।१३८ 
यावन्ति चंव रोमाणि कन्यायाः कुरुनन्दन । । 
तावद्रषसहस्राणि मम छोके महीयते ॥१३६ 
ततश्चापि च्युतः कारादि छोके स जायते । 
षडङ्गविच्वतुवंदी सवखोकाचितो द्विजः | १४० 

यः सुवणं दरिद्राय ब्राह्मणाय प्रयच्छति । 
श्रोत्रियाय सुचत्ताय बहु भूयश्च पाण्डव ! ॥१४१ 


१६७९ 


वद्धगो तमस्मृतिः। [ षष्ठो- 


स मुक्तः सवपपेभ्यो बाटसूयसमप्रभः। 

दिव्यं विमानमारूढः कामगः कामरूपवान्‌ ॥१४२ 
वपकोरि महातेजा मम लोक महीयते । 
ततः कालावतीणश्च सोऽस्मिन्‌ टोके महीयते ।।१४३ 
वेदवदाङ्ग विद्धिप्रः कोरियनज्नञपति महान । 
यश्चशनप्यं प्रयच्छत दरिद्राय द्विजातये । 
शक्रद्रतः शक्रशङ्खः स मुक्त. सवेकिल्विपः १४४ 
पूणचन्द्रप्रकानन विमानेन विराजता । 
कामरूपो यथाक्रामं स्वगल्टोक महीयते ।॥१४५ 
ततो उवनीर्णः काटेन लखाकेऽस्मिन्‌ स महायशाः । 
सवलोकाचितः श्रीमान राजा भवति वीयवान्‌ | १४६ 
तिटपवतकं यस्तु श्रोत्रियाय प्रयच्छति । 
विरपण दरिद्राय तस्यापि श्चणु यत्फलम्‌ । 
पुण्यं वपायुतोतसगं यसरोक्तं पाण्डुनन्दन ! ॥१४७ 
तन्पुण्यं समनुप्राप्रस्तरक्नणादह्विरजा भवेन्‌ । 
यथा त्वचं भुजङ्गो व व्यक्तवा शुश्रतनुभवेन्‌ ॥१४८ 
तथा तिखप्रदानाद्ं पापं त्यक्त्वा विद्युध्यति । 
तिख्वणभ्रयुक्तश्च जाम्बूनद विभूषितः ॥१४६ 
विमानवरमारूढः पिवृखोकं स गच्डुति । 
पष्िवषसहस्राणि कामरूपी महायशाः ॥१६० 
तिदप्रादानाद्रमते पिवृखोके यथासुखम्‌ । 
यः प्रयच्छति विप्राय तिरुषेनुं नराधिप । ॥ १६१ 


ऽध्यायः ] गोदानप्रकरणे तिख्घेनुढान मह्लवणनम । १६५३ 


श्रोत्रियाय दरिद्राय श्रणु तस्यापि यत्फलम्‌ । 
गोसहस्रप्रदानेन यत्पुण्यं समुदाहतम्‌ ।१६२ 
तत्पुण्यफलमाप्नोति तिच्य्घेनुप्रदो नरः। 

तिटानान्तु यवयम्तु तिलधेनु प्रयच्छति ।१६३ 
तावत्कोटि सहम्नाणि स्बगेटाक महीपते । 
आपाढकस्तिेः कृत्वा तिटघनुं नराधिप ! ॥१६४ 
द्ात्रिशन्निष्कसंयुक्तं विष्णवे यः प्रयच्छंति । 

मद्भक्तो मद्रतान्मा च तस्य पुण्यफर शगु । 
कन्यादानसहम्नम्य विधिदत्तस्य यत्फलम्‌ ॥१६५ 
तत्पुण्यं समनुप्राप्रो मम ल्टोक महीयते । 

मम लोकावतीणश्च सोऽस्मिन्‌ लोके हि जायते ॥ १६६ 
पपृग्यजुः सामवेदानां पारगो ब्राह्मणपषेभः। 

गान्तु यस्तु दरिद्राय ब्राह्मणाय प्रयच्छति ॥९६७ 
प्रसन्नाह्ीरिणों पुण्यां सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
यत्किच्चित्‌ दुष्टृतं कमे तस्य पूजङृतं नृप । ॥१६८ 
तत्स तत्क्षणादेव विनश्यति न संशयः 

यानच्च दोपसंयुक्तं दीप्यमानमटङ्कृतम्‌ ।।१६६ 
आरूढः कामगन्दिव्यङ्गोखोकमभिगच्छृति । 
यावन्ति चेव रोमाणि त्या गोस्तु नराधिप ! ॥१७० 
तावद्वपंसदहस्राणि गवां खोक महीयते । 
गोखोकादवतीणस्तु छोकऽस्मिन्‌ ब्रह्मणो भवेत्‌ १७१ 


१६७४ वद्धगोतमृदह्िः | [ षष्ठो- 


सत्रयाजी शतायुश्च जायते सद्धिरचितः । 
तिला गावः सुत्रणच्च तथा कन्या वसुन्धरा । १७२ 
तारयन्तीह दत्तानि ब्राह्मणेभ्यो महाभुज । । 
न्राह्मणं वत्तसम्पन्नमाहिताभ्रिमलोल्ुपम ।। १५३ 
दापयेद्धिधिवद्राजन्‌ ! मन्निधिः पारलौकरिंकः। 
आदिता दरिद्र्च श्रात्रियच्च जितेन्द्रियम्‌ 11१५४ 
स्वकभनिरतञ्चंव द्विजं यत्नेन पूजयेन्‌ । 
अहिताभ्निः सदा पात्र सदा पात्रच्च व॑द्वित्‌ । १५७६ 
पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोद्रे । 
सववदमयं पात्रं सवपात्रं तपोमयम्‌ ।[ १७६ 
असङ्कीणज्च यत्पात्रं तत्पात्रं तारयिष्यति । 
दृदस्व्राध्यायनियमाः स्वप्र्गन्दरियाश्च ये १५५ 
पच्चयज्ञरता नित्यं पजितास्तारयन्ति ते | १५८ 
ये क्षान्तदान्ताश्च तथाभिपृ्णां जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ताः । 
प्रतिग्रहे सङ्कुचिता गृहस्था स्तेत्राह्मणास्तारयिततु समर्थाः (९५६ 
निलयोद्की निलययज्ञापवीती नित्यस्वाध्यायी वुपटान्नवजीं । 
्नृतच्च छत्रादिकं योविधिनाद्दाति स ब्राह्मणस्तारयितुं समथः॥ 
ब्राह्मणां यस्तु मद्धक्तो मद्याजी मत्परायणः । 
मयि सन्रयस्तकर्मा च स विप्रस्तारयिष्यति ।१८१ 
दवादशाक्षरतत्वज्ञश्चातुबण्यं विभागवित्‌ । 
अच्छिद्रः पच्चकालनज्ञः सविप्र स्तारयिष्यति ।॥१८२ 
इति श्रीगौतमोये वेप्णवधर्म॑शाख्र षष्ठोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | वृषदान मह्ववणेनप्‌ । १६५५ 
सप्तमोऽध्यायः । 
अथ वृषदान महस्ववर्णनम 
वेशम्पायन उवाच । 


वासुदेवेन दानेषु कथितेषु यथाक्रमम , 

अविकृप्रस्तु धमेपु राजा केशवमन्रवीत्‌ | १ 

देव । धर्मामृतमिदं शण्वतोऽपि परन्तप | । 

न विद्यते नररष्ठ । मम तृप्तिहिं माधव । ॥२ 
अनडत्सम्प्रदानस्य यरफटन्तु बिधीयते । 

तत्फरं कथयस्वेह तव भक्तस्य मेऽच्युत ।॥३ 

यानि दानानि वाष्णय ! त्वया नोक्तानि कानि च । 
तान्याचक्षव सुरश्रेष्ठ ! तेषाश्वापि क्रमात्फलम्‌ ।।४ 


श्रीभगवानुवाच । 


शरणु धमेविदां भ्रष्ठ ! दन्तस्यानङ्हः फलम्‌ । 
पवित्रत्वात्‌ सुपुण्यत्वात्‌ पावनत्वात्तयैव च ॥।५ 
दशधेनुसमोऽनङ्‌नेकोऽपि कुरुपुङ्गव । । 
मेदोमांसविपुष्टाङ्गोनीरोगः पापवजितः ॥ £ 
युवा भद्रः सुश्च सवंदोषविवर्जितः। 
धुरन्धरस्तारयति दलो विप्राय पाण्डव ! 11७ 
स तेन पुण्यद्ानेन पच्चकोरी युधिष्ठिर ! | 
यथा मम महातेजा मम खोके महीयते । ।८ 
१२४ 


१६७६ ब्रद्धगौतमस्मृतिः। [ सप्तमो- 


द्रिद्रायेव दातव्यं न समृद्धाय पाण्डव । । 
वर्षाणां हि तटाकषु पञ्चदश्यां समाहितः ॥६ 
योहि ददययादनङ्ाहौ हौ युक्तौ च धुरन्धरो । 
सुव्त्ताय दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेपतः।।१० 
तस्य यत्पुप्यमाख्यातं तच्डणुध्व युधिष्टिर ! । 
गोसहस्रप्रदानेन यस्मोक्तं फटमुत्तमम ॥ ११ 
तत्पुम्यफटमासादय याति खोकान्‌ स मामकान्‌ । 
यावन्ति चेव रोमाणि तयोश्वानडहो चरं प ! ॥१२ 
चावद्रषसदस्राणि मम रोकं महीयते । 
दरिद्रायेव दातव्यं न समृद्धाय पाण्डव 1 । १३ 
वर्षाणां हि तटाकपु फं नेव पयोधिपु । 
तस्मादनङहर दद्यादरिद्राय द्विजाय वे ।१४ 

स तेन पुण्यद्‌ानेन पूतात्मा कुरुपुङ्गव ! । 
विभानगिद्त्यमारूढो दित्यरूपी यथासुखम्‌ ॥१५ 
मम लोकेषु रमते यावदाभूतसं्ुवम । 

गृहं दीपप्रभायुक्तं शय्यासनविभूपितम्‌ ॥ १६ 
भाजनोपस्करयक्तं धान्यं पूणमलडकृतम्‌ । 
दासीगोभूमिसंयुक्तं संयुक्तं सवसाधनेः ।१७ 
ब्राह्मणाय दरिद्राय श्रोत्रियाय युधिष्ठिर |। 
दद्यात्सदृश्िणं यस्तु तस्य ‡ण्यकफट णु ।॥१८ 
देवाः पिठ्गणाश्चव सिद्धयस्ततृषयस्तथा । 
प्रयच्छन्ति प्रणष्टा वे यानमादिलयस्नभम्‌ ॥१६ 


ऽध्यायः | अनेकदान महत्ववणेनम्‌ । १६७७ 


तेन गच्छच्छ्ियायुक्तो ब्रह्मखोकमनुत्तमम । 
ख्ीसहस्रश्रते दिव्ये भवने तत्र काच्चने ।}>० 
मोदते ब्रह्मरोकषुं यावद्‌ भृतसंप्वम्‌ । 
शय्याभ्रस्तरणापेतां यः प्रयच्छति पाण्डव । ।|२१ 
अच्च॑यित्वा द्विजं भक््या वद्लमाल्यनुरेपनेः। 
भोजयेच्च विचित्राणि तस्य पुण्यफटं श्रणु ।।२२ 
आदहितापरिसहस्नस्य तपितस्य हि यत्फलम्‌ । 
तत्पुण्यफटमाप्नोति यस्तु विप्राय यच्छति ॥२३ 
छन्दोभिः सह युज्यन्ते विमानेन विराजितः । 
सप्तबिोकान्‌ व्रजति पूज्यते ब्रह्मवादिभिः ।।२४ 
चतुयुंगानि वे तत्र क्रीडित्वा तत्र देववत्‌ । 

इहैव मानुषे टोकं विप्रो भवति वेदवित्‌ ॥२५ 
विश्रामयति यो विप्रं श्रान्तमध्वपरिभ्रमात्‌। 
विनश्यति तदा पापं तस्य वषत नष । ॥२६ 
अथ प्रक्षाख्येत्पादौ तस्य तोयेन भक्तिमान्‌ 
दशवषद्रतं पापं व्यपोहति न संशयः ॥२७ 
घृतेन वाथ तंङेन पादौ यस्तस्य पूजयेत्‌ । 
तदूद्रादशाब्द्‌ समारूढं पापमाशु व्यपोहति ॥२८ 
येन दानस्य दन्तस्य यच्च पुण्यमुद्ाहृतम्‌ । 
तघ्पुण्यफङमाप्नोति यस्त्वेवं विप्रमचंयेत्‌ २६ 
स्वागतेन च यो विप्रं पूजयेदासनेन च । 
्रस्युत्थानेन बा राजन्‌ ! स देवानां प्रियो भवेत्‌ ।३० 


१६५७८ 


द्धगौतमस्यृतिः । [ सप्तमो- 


स्वांगतेनानखोराजन्नासनेन शतक्रतुः । 
प्रत्युत्थानेन पितरः प्रीति यान्त्यथिग्रियाः ॥३१ 
अभ्निशक्रपितृणाज्च तेषां प्रीया नराधिप । । 
सम्बत्सरकृतं पापन्तत्र स्यो विनश्यति ३२ 
यः प्रयच्छति विध्राय यानमाल्यविभूपितः। 

स याति मणिचित्रण रथनन्द्रनिकेतनम ३३ 
पुरन्दरपुरे तत्र दिन्यनारीनिपेविते। 
पषटिविषसहम्नराणि क्रोडतेऽप्सरसाङ्गणेः । ३४ 
वाहनं ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणाय युधिष्ठिर ! । 
ते यान्ति रनचित्रण वाहनेन समुराख्यम्‌ ३५ 
स तत्र कामं क्रीडित्वा सेव्यमानोऽप्सरोगणेः । 
इह खोक भषेष्ठिभरो वेदवेदाङ्गतच्ववित्‌ ।।३६ 
पाद्‌५ पल्यवाकीण पुष्पितं सफटन्तथा । 
गन्धमास्याचितं छृत्वा वस्नाभरणभूषितम्‌ ।३७ 
यः प्रयच्छति विप्राय श्रोत्रियाय दरिद्रिणे । 
भोजयित्वा यथाकामं तस्य पुण्यफट णु ॥३८ 
जाम्बूनदविचित्रंण विमानन विराजता । 
पुरन्द्रपुरं याति जयशव्व्रवेयं तः ।३६ 

तत्र शक्रपुरे रस्ये शक्रस्य कल्पपादपम । 

ददाति चेप्सितं. सवं मनसा यद्यदिच्छति ॥४० 
यावन्ति तस्यः पत्राणि पुष्पाणि च फडानि च | 


- , ताबदपसलहस्राणि शक्रलोकं महीयते ॥४१. 


ऽध्यायः ] अनेकद्‌ान महच्ववर्णनम्‌ | १६५६ 


शक्रखोकावतीर्णश्च मानुप्य लोकमागत्तः । 
रथाश्वगजसम्पृण पुरं राष्रच्च रक्षति (1४२ 
स्थापयित्वा तु भद्भक््या यो मलरकृतिमान्‌ नरः । 
न स्नानं विधिवत्कृत्वा पूजाकर्माणि कारयेत्‌ ।४३ 
स्वयं वा पूजयेद्धक्तया तस्य पुण्यफङू णु ।।४४ 
अश्वमेधसहस्रस्य यत्फलं सञुदाहतम । 

तत्फङं समनुप्राप्य मत्सारोकयं प्रपद्यते ।(४५ 

न जाने निगमं तस्य ममलोकाद्युधिष्ठिर | । 
देवालये विग्रगृहे गोवाटे चत्वरेऽपि वा ॥४६ 
प्रज्वालयति यो दीपं तस्य पुण्यफलं श्णु ) 
आरुह्य काच्चनं यानं द्योतयन्‌ सदतोदिशम्‌ ॥॥४७ 
गच्छेदादित्यलोकं स सेव्यमानः सुरोत्तमैः । 

तत्र प्रकारं क्रीडित्वा वषकोरटिं महायशाः ।४८ 
इहलोके भवेद्विप्रो वेद्वेदाङ्गपारगः। 

देवाट्येषु वा राजन्‌ ब्राह्मणावसथेषु वा ।।४६ 
चत्वरेषु चतुष्के वारात्रौ वायदिवा दिवा। 
नाल्यगान्धववाद्यानि धमेश्रावणिकाश्च याः ॥५० 
यस्तु कारयते भक्तया मद्‌गतेनान्तरात्मना । 
तस्य देवा नरभ्रष्ठ । पितरश्चापि हषिताः ॥५१ 
सुप्रीताः सम्प्रयच्छन्ति विमानं कामगं ्युभम्‌ । 
स च तेन विमानेन याति देवपुरं नरः ॥५२ 


१६८० 


ृद्धगौतमस्पृतिः । [ सप्तमो- 


तत्र दिव्याप्सरोभिस्तु देवमानं प्रमोदंते । 
देवलोकावतीर्णश्च स टोकेऽस्मिन्नराधिप । ५३ 
वेदवेद्‌ङ्ग तत्त्वज्ञो भगवान्‌ ब्राह्मणो मवेत्‌ । 
चत्वरे वा सभायां वा तोरणे वा गदाङ्गणे ।५४ 
वृत्वाभ्निङ्कण्डं विपुर ख्थण्डिट वा युधिष्ठिर । | 
तत्रागरिश्वतुरोमासान्‌ ञ्वालयेयस्तु भक्तिमान्‌ ॥५५ 
समाप्तेषु तु मासपु पुण्यादिपु तथा द्विजान्‌ । 
भोजयेत्पायसं मृष्टं सघृतं मदूगतात्मना ।५६ 
दक्षिणाच्च यथाशक्ति ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ । 

एवं नित्यन्तु यः ङुर््यान्‌ नित्य मेवाचयंस्तु माम ॥५७ 
तस्य पुण्यफलं यदं तन्निवोध युधिष्ठिर ! । 
तेनाहं शङ्करश्चास्मि पितरो ह्यप्रयस्तथा ॥८८ 
यास्यामः परमां प्रति नाच्र कार्या विचारणा । 
षष्टिविपसदस्राणि पष्टिविषंशतानि च ॥५६ 
सोऽस्मत्प्रीतिकरः श्रीमान्‌ मम रोके महायशाः । 
वेदवेदाङ्गविद्धिभ्रो जायतेऽमर पूजितः ॥ ६० 

यः कोरोति नर्रप्र ! भरणं ब्राह्यणस्य तु । 
भ्रोत्रियस्याभिजातस्य दरिद्रस्य विशेषतः ।॥ ६१ 
तस्य पुण्यफं यद्रे तन्निवोध युधिष्ठिर ! । 

गवां कोरि प्रदानेन यत्पुण्यं समुदाहृतम्‌ ।६२ 
तद्युण्यफलमाप्नोति वष॑णेकेन पाण्डव | 
काञ्चनेन विचिप्रेण यनेनाम्बरशोभिना ॥६३ 


ऽष्यायः | अनेकदान महच्वव्णनम्‌ । १६८१ 


स याति मामकं रोकं दिव्यल्ञीशतसवितः । 
गीयमानोऽमर्गीमि वर्षाणां कोटिर्विंशतिम्‌॥६४ 
क्रीडित्वा मामक रोक तत्र देवरभिषटुतः। 
मायुष्य मवतीर्णस्तु वेद विद्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥६५ 
करकं कुसिकां वापि या महज्नङभाजनम्‌ । 

यः प्रयच्छति विप्राय तस्य पुण्यफर णु ।।६६ 
न्रह्यचयं तु यस््रीते फट प्रोक्तं यथ।िधि । 
त्प॒ण्यफ य्माप्नोति जटभाजनदो नरः ॥६७ 
सुदप्नः सुप्रभः सोम्यः प्रह्टन्द्रिमानसः। 
हंससारसयुक्तन विमानन विराजिता 11६८ 

स याति वार्ण लोकं दिन्यगन्धवसबितम्‌ । 
पानीयं यः प्रयच्छद्रे जीवानां जीवनं परम्‌ ॥।‰६£ 
नेष्ठिकपु च मासपु तस्य पुण्यफलं णु । 
कपिराकोरिद्‌ानस्य यद्पुण्यन्तु बिधीयते 1७० 
तत्पुण्यफरूमाप्नोति पानीयं य. प्रयच्छति । 
पूणचन्द्रपरकारोन विमानन विराजता ।।७१ 

स गच्छद्विभुमदनं सन्यमानोऽप्ससोगणेः । 
त्रिशत्कोटिसमास्तत्र दिव्यगन्धवसेवितः ॥७२ 
री डत्वा मानुष खोकं चतुवदी द्विजोभवेत्‌ । 
शिरोऽभ्यङ्खप्रदानन तेजस्वी प्रियदशंनः ५३ 
सुभगो रूपवान्‌ शूरः पण्डितश्च भयन्नरः । 
वस्त्रदायी तु तेजस्वी रूपवान्‌ प्रियदश॑नः ।॥७४ 


१६८२ 


वृद्धगोतमस्मृतिः ॥ [ सप्रमो- 
भवेच्च सुभगश्रीणां स्रीणां नित्यं मनोहरः । 
उपानह च्च च्छत्रच्च यो ददाति नरोत्तमम्‌ ।७५ 
स याति रथमुख्येन काञ्चनवच्छत्रशोभिना । 
शक्रलोकं महातेजाः सन्यमानोऽप्सरोगणैः ।।७६ 
काष्ठपादुकद्‌ा यान्ति विमाने वर पयोजितेः। 
धमराजपुरं रम्यं सेव्यमाना: सुरोत्तमैः ॥॥«७ 
दन्तकाष्रप्रदानन मृष्रधातु भवेन्नरः । 
सुगन्धवद्नः श्रीमान्‌ मेधासौभाग्यसंयुतः। 
क्षीरं दधि घृतं वापि गुडं मधुरसं तथा 1५८ 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यः परां भक्ति मुपागताः | 
ते वषे रश्वयानंश्च श्वेतः सग्दामभूषितेः । 
गीयमानश्च गन्धवेर्यान्ति शक्रपुरं नरः ॥७६ 
तत्र दिव्याप्सरोऽभिस्तु सेव्यमानो यथासुखम । 
घष्टिविषसदस्राणि मोदन्ते देवसन्निभाः ।॥८० 
ततः काखावतीर्णांश्च जायन्ते त्विह मानवाः । 
प्रभृतधनधान्याश्च भोगवन्तो नरोत्तमाः ।।८१ 
बेशाखे मासि वेशाख दिवसे पाण्डुनन्दन । । 
वेवस्वतं समुदिश्य परां भक्ति मुपागताः ॥८२ 
अभ्यच्य विधिवद्ठिप्रास्िलान्‌ गुडसमायुतान्‌ । 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यः स्तेषां पुण्यफटठं णु ।॥८३ 
गोप्रदानेन यत्पुण्यं विधिवन्‌ पाण्डुनन्दन ! । 
तत्पुण्यं घमयुप्राप्रो यम छोके महीयते ॥८४ 


ऽघ्याथः | अनेकदान महत्ववर्णनम्‌ । १६८३ 


ततश्चापि च्युतः काङादिह राजा भविप्यति । 
तस्मिन्नव दिने विप्रान्‌ भोजयित्वा सदक्षिणम्‌ ।८८ 
तोयपूर्णानि रम्याणि भाजनानि दिशन्ति ये । 

ते यान्त्यादित्यवर्णाभे विमानं वरुणाख्यम्‌ ८६ 
तत्र दिव्याङ्गनासिस्तु रमन्ते कामगामिना । 
ततोभ्वतीर्णाः कालेन ते चास्मिन मानुषे पुनः ॥८७ 
भगवन्तो दविजशध्रष्ठा भविष्यन्ति न संशयः । 
अनन्तराशी यश्चापि वतते म्रतवत्सदा ॥८८ 
सत्यवान्‌ क्रोधरहितः शुचिः सानरतः सदा । 

स विमानेन दिव्येन याति रनपुरं नरः ।८£ 

तत्र दिन्याप्सराभिस्तु वपकोटि महातपः। 
ऋीडित्वा मानुष लोके जायते वद्विदद्विजः ।।६० 
एक भक्तन यश्चापि वषमेकन्तु वतते । 

ब्ज्ञचारी जितक्रोधः सत्यशोचसमन्वितः ।॥६१ 


स विमानेन शुभ्र ण याति शक्रपुरं नरः ॥६२ 
दृशकोटिसमास्तत्र कीडिन्वाप्सरसाङ्गणेः । 
इह मानुष्यके लोके ब्राह्मणो वेदविद्भवेत्‌ ।\६२ 
चतुथनेह भक्तन ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
वतेते वषमेकं यस्तस्य पुण्यफलं णु ६४ 
चित्तवदिणयुक्तन विचित्रष्वजशोभिना । 
थाति यानेन दिव्येन स महेन्द्रपुरन्नरः ।।६५ 


१६८४ बद्धगोतमस्मतिः। [ सप्तमो- 


ककशाभि बैरस्रीभिः सेव्यमानो यथासुखम्‌ । 

तत्र च द्वादशकोटिसमाः सुखं प्रमोदते ॥६६ 

ततो टखोकावतीर्ण॑श्च छोके चास्मिन्‌ नराधिप ।। 
अवेद ब्राह्यणो बिट्रान्‌ क्षमावान्‌ वेदपारगः ।६७ 
षष्ठकाटे तु योऽश्नाति वपंमेकन्तु कर्प शः । 
ब्रह्मचर्याङ्रते युक्तः जुचि. क्रोधविवजितः ॥६८ 
तपोयुक्तस्य तघ्यापि रणुत फटमुत्तमम । 
अग्न्यादियप्रकारन विमानेनाभ्निसनिमः ॥६६ 

स याति मम लोकं वं दिव्यनारी निषेवितः । 

तत्र स्वेमरुद्धि् सेव्यमानो यथासुखम्‌ ॥१०० 
पश्यत्येव सद्‌ा मां तु क्रीडत्यप्सरसाङ्गणेः । 
पक्षोपवासं यश्चापि कुरुते मद्रगतात्मना । १५१ 
समात्ते तु व्रते तस्मिस्तपयेच्छोत्रियं द्विजम्‌ । 
सोऽपि यानेन दिव्येन सेव्यमानो मह पिभिः ॥१०२ 
द्योतयन्‌ प्रथमं व्योम मम लोकं प्रतते । 

तत्र वे मोदते कामं कामरूपी यथासुखम्‌ । 
त्रिशत्कोटिसमा राजन्‌ ! क्रीडित्वा देववन सुखम्‌ ॥१०३ 
इह मानुष्यके छाके पूजनीयो द्विजोत्तमः । 
त्रयाणामपि वेदानां साङ्गानां पारगो भवेत्‌ ॥१०४ 
यश्च मासोपवासं वे कुरुते मद्रतात्मना । 
जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितधीः स्ञानतत्परः। 
समाप्ते नियमे तत्र भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥१०५ 


ऽध्यायः | अनेकदान महच्ववर्णनम्‌ । १६८५ 


दक्षिणाश्च ततो दद्यात्‌ श्रहृप्रनान्तरात्मना । 

स गच्छति महातेजा ब्रह्मरोक मुत्तमम्‌ ।।१०६ 
सिहयुक्तन यानेन दिव्यख्र गणसेवितः । 

तत्रेव ब्रह्मगो लोके देवर्षिगणसेवितः ॥१०७ 
शतकोटिसरमा राजन्‌ ! यथाकामं प्रमोदते । 

ततः काछावतीणश्च सोऽस्मिन्‌ ोके द्विजो भवेत्‌ ॥१०८ 
षडङ्गविश्वतुवदो त्रिशज्नन्मन्यरोगवान्‌। 

यः स्तुत्वा सबकामस्तु ञ्ुचिः क्रोधविवर्जितः ॥ १०९ 
महाप्रस्थानमेकाग्रो याति तद्रतमानसः। 

स गच्छदिन्द्रसदन विमानेन महातपाः ॥११० 
महामणिविचित्रण सुवणन विराजता । 
शतकोरिसमास्तत्र सुराधिपतिपूजितः ॥१११ 
नागपृष्टे निवसति दिन्यश्ी शतसेवितः । 
शक्रलोकावतीणश्च मानुपपु प्रजायते ।) ११२ 

राज्ञां राजन्‌ ! महातेजाः सवेखोकाचितः प्रमुः । 
प्रायोपवेशं यः कुर्यात्‌ मद्रगतेनान्तरात्मना ११३ 
नमो ब्रह्मण्यदेव येत्युक्ता मन्त्रं समाहितः । 

पुनः स्वस्थो जितक्रोधस्तस्य पुण्यफट श्णु ॥११४ 
कामगः कामरूपी च बालसूयंसमप्रभः । 

स विमानेन दिव्येन याति रोकास्तु मामकान्‌ ॥११५ 
स्वर्गासवगमदातेजा गत्वा दत्वा यथासुखम्‌ | 

मम रखोक्ेषु रमते यावदाभूतसंघुवम्‌ १९६ 


१६ १६८६ ृद्धगौतमस्पृतिः । [ सप्रमो- 


अग्निप्रवेशं यश्चापि कुरते मद्रतात्मना । 

सोऽपि यानेन दिव्येन मम रोकं प्रपद्यते ॥११७ 
तत्र सवेगुणोपेतः पश्यत्येव च मां सदा 
त्रिशत्कोटिसमा राजन । मोदते मम सन्निधो ॥११८ 
ततोऽवतीणः कारन वेदविद्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
कारीषं साधयेदस्तु मां प्रपन्नः शुचिव्रतः ॥११६ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्येतन्मन्त्र मुदीरयेत्‌ । 
बालपूयप्रकाशेन विमानेन विराजता ॥१२० 

मम लोकं ममासाद् पच्चकोटीः प्रमोदते । 

मम रोकावतीर्णश्च रोकेऽस्मिन्‌ क्षत्रियो मवेत्‌ ॥।१२१ 
निवेदयति मन्मूत्यां मन्मना मद्रतः शुचिः । 

दरं दक्षिणमूर्ति वा चतुदश्यां विशेषतः ॥१२२ 
सिद्धह्मपिभिश्चेव देषेः सर्वश्च पूजितः । 

गन्धं भूतसङ् शच गीयमानो महातपाः ॥।१२३ 
प्रविशेत्‌ स महातेजा मां वा शङ्करमेव वा । 
तस्यापुनभेवं राजन्‌ ! विद्धि नात्र विचारणा ॥१२४ 
खीगृहे गोगृहे वाथ गुरुविगप्रगृहेऽथवा । 

हन्यते यस्तु राजेन्द्र ! शतररोकं व्रजन्ति ते ।१२५ 
तत्र जाम्बूनदमय विमाने कामगामिनि । 

मन्वन्तरं प्रमादन्ते दिव्यनारीनिष्रविताः ॥१२६ 
अश्रुतस्याप्रदानेन दत्तस्य हरणेन च । 

जन्मप्रभृति यदत्तं सव नश्यति भारत ! ॥१२७ 


अष्यायः | पजच्चमहायज्ञवर्णनम्‌ । १६८७ 


नागोप्रदा स्तत्र पयः पिवन्ति 

न भूमिदा भूमि मथाश्नुवन्ति । 
अस्यान्‌ कामान्‌ ब्राद्मणभ्यो ददाति 

तां स्तान्‌ कामान्‌ स्वगलोके स भुद्न्ते १२८ 
यद्यदिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनोपाजितच्च यत्‌ । 
ततो गुणवते देयं न देवान्‌ क्षयमिच्छता । १२६ 
अनुपोष्य च रात्रि तीर्थन्यनभिगम्य च । 
अदत्वा काच्चनङ्गाच्च दरिद्रो नाम जायते ।१३० 
दानं यत्सफलं नेव श्रोत्रियाय न दीयते । 
न तदूगुणवते देयं न देवातत क्षय मिच्छता ।१३१ 
अनुपोष्य च रात्रिच्च तीर्थान्यनभिगम्य च। 
श्रोत्रिया यत्र नाश्नन्ति न देवा स्तत्र भुञ्जते ।॥१३२ 
भ्रोतियेभ्यः परं नास्ति देवतं तारणं महत । 
निधानच्वापि राजेन्द्र ! नास्माच्छोत्ियभाजनात्‌ ।॥१३३ 
इति गौतमीये श्रीवेष्णवधमशाखे सप्तमोऽध्यायः । 





अष्टमोऽध्यायः । 
अथ पश्चमहायज्ञवर्णनम्‌ । 


युधिष्ठिर उवाच । 
विप्रयोगे शरीरस्य सेन्द्रियस्य विरोषतः । 
अन्तरा वतेमानस्य गविः प्राणस्य कीदृशी ॥१ 


१६८८ 


वृद्धगोतमस्म्रतिः। 


श्रीभगवानुवाच । 
शुभाश्चुभक्ृतं सवं प्राप्नोतीह फट नरः । 
स तु सवस्य भूतस्य परत्वन्नाम विधते ॥२ 
पञ्चत्वं पाण्डवश्रष्ठ ! पच्चीभूतकरं परम । 
तेषां पच्डमहायज्ञान ये कुबेन्ति द्विजोत्तमाः ॥३ 
पथ्चत्वं पच्चभिर्भृतं वियोगं सम्प्रपद्यत । 
न जायत न भ्रियत पुरुपः शाश्वतः सद्‌ा ॥४ 
प्रायेण मरणं नाम पापिनामेवर पाण्डव । | 
येषन्तु न गतिः पुण्या तेपां मरणसुच्यत ५ 
प्रायेणाछृतछरयत्त्राद्‌ भूय उद्विजते जनः । 
कृतद्कलयाः प्रतीक्षन्ते मृत्यु प्रियमिवातिथिम्‌ ॥॥६ 
युधिष्ठिर उवाच । 
पच्चयज्ञाः कथं देव ! क्रियन्ते तु द्विजातिभिः । 
तेषान्नाम च देवेश ! वक्तुमहत्यशेषतः ॥७ 
श्रीभगवानुवाच । 
श्णु पञ्च महायज्ञान्‌ कीत्येमानान्‌ युधिष्ठिर ! । 
येरेव ब्रह्मसाखोक्यं सभ्यते गृहमेधिना ॥८ 
शषियज्ञं ब्रह्मयज्ञं भूतयज्ञ च्च पाथिव ।। 
न्रयक्ञं पितयज्ञं च पशच्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥६ 
तपणं ऋपियज्ञः स्यात्‌ स्वाध्यायो ब्रह्मयश्चकम्‌। 
भूतयज्ञो बखियज्ञो नृयज्ञोऽतिथिपूज्ञनम्‌ ॥९० 


[ अष्टमो- 


ऽध्यायः | सानविधिवर्णनम्‌ १६८६ 


पितूनुदिस्य यत्कमे पितृयज्ञः प्रकीर्तितः । 
हृतच्वाप्यहुतवब्चव तथा प्रहुतमेव च ॥ ५९ 
भ्राशितं बद्िदानच्व पाकयज्ञा प्रचक्षते । 
वेश्वदेवादयो होमः हुतमिव्युच्यते वुधेः १२ 
आहुतन्तु भव्रदत्तं प्रहृत ब्राह्मणाशितम । 
प्राणाग्निदोत्रहोमञ्च प्राशितं विधिवद्‌ द्विजः ।।१३ 
विल्व कम राजेन्द्र ! पाकयज्ञाः प्रशीर्विताः। 
केचित्पञ्च महायज्ञाः पाकयज्ञान्‌ प्रचक्षते 11१४ 
अपरे ्रूपियज्ञादि महायज्ञविदो विदुः 
सवं एते महायज्ञाः सवथा परिकी पिताः।॥१५ 
बराह्मणोभृष्णरेतास्तु यथाशक्तिसुपाहरेत्‌ । 
अहन्यहनि ये त्वेतानक्रत्वा भुञ्जते स्वयम्‌ ॥९६ 
केवर मरमश्नन्ति ते नरेष्द्र ! न संशयः। 
तस्मात्ल्ञात्वा द्विजो विद्धान्‌ कुयदितान्‌ दिने दिने ॥१७ 
अतोन्यथा तु मुञ्जस्वे प्रायश्चित्तीयते द्विज ॥१८ 
युधिष्ठिर उवाच । 
देव देव ! नमस्तेऽस्तु त्वद्भक्तस्य जनादन । । 
वक्तमहसि देवेश ! स्नानस्य तु विधि मम ॥१६ 
श्रीभगवासुवाच । 
श्रणु पाण्डव ! तत्वेन पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
स्नात्वा येन विधानेन सुच्यते किल्विषाद्‌ दिजः ॥२० 


१६६० 


बृद्धगोतमस्मृतिः। [ अष्टकी- 


सृदन्च गोमयं चंव तिर्दर्भा.स्तथेव च । 
पुषपाण्यपि यथालाभमादाय तु जं ब्रजेत्‌ ॥२१ 
नद्यां सयां न च सनायादृन्यत्र द्विजसत्तमः । 
सति प्रभूते पयसि नाल्पे स्ञायात्कद्‌ाचन ॥२२ 
गत्वोदकसमीपे तु शुचौ देशे मनोहरे । 

ततो मूद्रोमयादीनि तन्न प्रोक्ष्य विनिक्षिपत्‌ २३ 
परदक्षिणं समाव्च्या नमस्छुर्यात्तु तज्ञटम्‌ । 

न च प्रक्षाटयेत्तीथन्ताभिविद्रान्‌ कदाचन ॥२४ 
न च पादेन वा हन्याद्भस्तेनव च वा जलम्‌ | 
सबवदेवमया ह्यापो मम याः पाण्डुनन्दन ! २५ 
तस्मात्तास्तु न हम्तव्यास्ताभिनिग्राहयेन्‌ स्रम्‌ । 
केवरं प्रथमं मज्जत्‌ नाङ्गानि बिश्रजेद्‌ बुधः ॥२६ 
ततस्तीय समासाद्य कर्यादाचमनं बुधः । 
गोपुच्छाकृतिवत्‌ कृत्वा करो प्रपिबज्नरम्‌ ।।२७ 
द्विस्तत्परिग्रजे्टक्त पाद्ावभ्युक््य चात्मनः । 
शीषण्यास्तु ततः प्राणान्‌ सकृदेव समं स्रात्‌ ।२८ 
वाहू हौ च ततः शष्ट हृद्यं नाभिमेव च । 
भत्यङ्गमुव्‌क स्रा मूरधानन्तु ततः सपरोत्‌ २६ 
आपः पुनन्त्वित्युक्ता च पुनराचमनच्वरेत्‌ । 
सोङ्कारं व्याहति वापि सदसस्पतिमित्युचम्‌ ॥३० 
आचम्य प्रथमं पश्चात्त्‌ तत्र कृत्वा समारभेत्‌ । 


. ऋग्वेदं विष्णुरिलयङ्गमुत्तमाधममध्यमम्‌ ।३१. 


ऽध्यायः | सानविधिवर्णनम्‌ । १६६९ 


आलम्ब्य वारुणैः सृक्तेनमर्कृत्य जं ततः। 
ख्रवन्त्याश्चखरतिस्रोतः भ्रतिक्रूलच्च वारिषु ।॥३२ 
मज्जेदोमिस्युदाष्टतस्य न च प्रक्षोभये्नम्‌ । 
गोमयच्च त्रिधा छृत्वा यथापूव समारभेत्‌ ।।३३ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां साविन्रीच्च जपेत्‌ पुनः। 
पुनराचमन कृत्वा मद्‌गतेनान्तरात्मना ॥३४ 
आपोहिष्ठेति तिसमि दभपूतेन वारिणा । 
तथातरत समन्दीति सिन्षेशेतिजरं क्रमात्‌ २५ 
गोसृक्तेनाश्वशुक्तन शुद्धवणंन चाप्यथ । 
बेष्णवेर्वारुणैः सूक्तैः सावित्रे ुदरदेवतेः ।।३६ 
वामदेवेन चात्मानं मन्त्र॑मन्मयसामभिः। 
सिक्तान्तः सखि सूक्तं जपेचेवामषेणम्‌ ३७ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां सावित्रीं वा ततो जपेत्‌ ¦ 
आश्वासमोक्षात प्रणवं जपेद्वा मामनुस्मरन्‌ ।।३८ 
चऋक्पादं वा जपेन्मन्तर मष्टाक्षरमथापिवा । 
सम्ट्लय तीथमासादयय धौते शछ्युक्टे च वाससी ।३६ 
राक्टेचाच्छादयेत्‌ कक्षे न छर्य्यात कटिपाशके । 
पासनिबेन्धकक्षोयत्‌ कुरुते कम वदिकम्‌ ।।४० 
राक्षसा दानवा देदा तद्िखम्पुन्ति हर्षिताः । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन कक्षं पाशेन धारयेत्‌ ।४१ 
ततः प्रक्षाल्य पादौ दौ हस्तौ चेव मृदाशनेः। 
अचम्य दुनराचामेत्‌.साविग्याङ्जलिना जपेत्‌"॥1४२ 
९२९ 


1 |, 


९ १६६२ ृद्धगौतमस्मृतिः। [ अष्टमो- 


जरे जलगतः शुद्धः खथल एव श्यरस्थितः। 
उभयत्र श्थितस्तस्मादाचामेदात्म्युद्धये ।४३ 

दर्भेषु दभपाणिः सन्‌ प्राहमुलस्तु समाहितः। 
प्राणायामन्ततः कुर्य्याद्‌ मद्‌ गतेनान्तरात्मना ।।४४ 
सहखकृत्वः सावित्रीं शतक्ृतस्तु वा जपेत्‌ । 
समाप्ते तु जपे तस्मिन्‌ सावित्र्या चानुमक्त्य च ॥४५ 
मन्देहानां षिनाशाय राक्षसा विक्षिपेल्लटम्‌ । 
मद्रगोऽसीत्यथाचान्तः प्रायश्चित्तजलटं क्षिपेत्‌ ॥४६ 
अथादाय स पुष्पाणि तोयास्यञ्जछिना क्षिपेत्‌ । 
परक्षिप्य प्रतिसूय्य॑श्च व्योममुदर प्रकल्पयेत्‌ ।॥४७ 
ततो दरादश्ृत्वस्त सूय्यस्येकाक्षरं जपेत्‌ । 
ततस्वष्टक्षरादीनि त्रिः कृत्वा परिवतयेत्‌ ॥४८ 
प्रदक्षिणं परामृज्य मुद्रायाः खमुखन्तथा । 
उदुध्वबाहु्ततो भूत्वा सूयंमीक्षन्‌ समाहितः ।॥४६ 
तत्मण्डर्थं मां ध्यायेत्‌ ततो मूत्तिश्वतुमुजम्‌। 
उदुत्यश्च जपेन्मन्त्रं चित्रन्तचस्वरित्यपि ॥‰० 
सावित्रश्च यथाशक्ति जप्तवा सक्तश्च मामकम्‌ । 
मन्मयानि च सामानि पूरुषं वृत्तमेव तु ॥५१ 
ततश्चालोकयेदक हं सःरुचिषदित्युचा। 

दक्षिणं समावत्या नमस्कृत्य दिवाकरम्‌ ॥५२ 
ततस्तु त्पयेदद्विर्मा'ब्र्माणशच्च शङ्करम्‌ । 
प्रजापतिश्च देवांश्च तथा देवमुनीनपि ॥५३ 


ऽभ्यायः ] तपेणविधिवर्णनम्‌ । १६६३ 


साङ्गानपि तथा वेदानितिदासक्रतृस्तथा । 
पुराणानि च दिन्यानि कुछान्यप्सरसान्तथा ॥४ 
ऋतून्‌ संबत्सरू्चेव कालङ्कालात्मकं तथा । 
भूतग्रामाश्च भूतानि सरितः सागरास्तथा ॥ ५५ 
शो संश्चैव स्थितान्‌ देवानोपधीः सवनस्प तीन्‌ । 
तपयेदुपवीती तु प्रत्येकं ठप्यतामिति ।५६ 
अन्वारभ्य तु सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु । 
निवीती तपेयेत्पश्वाटषीन्‌ मन्त्रष्ठतस्तथा ॥ ७ 
रीच्यादीन्मुनीं श्चैव नारदान्तान्‌ समाहितः 
प्राचिनावीत्यथतस्तु तपयेदवतान्‌ पितुन्‌ ।।५८ 
ततस्तु हन्यमानाग्नि सोमं व॑वस्वत्त तथा । 
ततश्च पितरश्चापि चाग्निष्वान्ता स्तथव च ॥५६ 
सोमपश्चिव दभस्तु सतिखरेव वारिभिः 
तृप्यध्वमिति पश्चात्तु स्वपितु स्तपयेत्ततः ।६० 
पितन्‌ पितामदहंश्चव तथव प्रपितामहार । 
पितामही तथा चापि तथव प्रपितामदीम्‌ ।६१ 
मावृष्वसां तथा चापि तथव च पितृष्वसाम्‌ । 
मातर श्चात्मनश्चापि तथा मातामहीमपि ॥६२ 
मातुर्मातामहीं चापि गुरुनाचाय्येमेव च । 
उपाध्यायस्तु सम्बन्धीन्‌ शिष्य त्विकज्ञातिपत्रकान्‌ ।।६३ 
प्रीतिमानाचशंस्याथ तपयेत्तान्नमत्सरः। 
तपयित्वा तथाचम्य ज्ञानवस्त्ं प्रपीडयेत्‌ ॥६४ 


१६६४ वृद्धगौतमस्पतिः। [ अ ्टमो- 


तद्धि भ्रृत्यजनस्यान्नं स्नानपानज्व तद्टिदुः । 
अतपयित्वा तान्‌ पूं स्ञानव्नन्न पीड्येत ॥६५ 
पीडयेद्यदि तन्मोहादवाः सपिगणास्तथा । 

पितरश्च निराशाम्तं शप्त्वा यान्ति यथागमम्‌ ।\६६ 
प्रक्षाल्य तु सद्‌ा पादावाचम्य प्रयतः पुनः 

दमपु दभपाणिः सन्‌ स्वाध्यायन्तु समाचरेत्‌ ।॥ ६७ 
वेदवादो समारभ्य तथोपयपरि क्रमान्‌ । 

यदधीते वदन्‌ चिदया तन स्वाधायं प्रचक्षते । 

क्रूचं वाऽथ यज्जुवापि सामगाथा मथापिवा ६८ 
इतिहासपुराणं वा यथाशक्ति न हापयेन । 

उत्थाय तु नमस्छत्वा दिशोदिग्देवता अपि ।।६६ 
ब्रह्माण श्वसनच्ान्नि प्रथिवी मोपधीस्तथा । 

वाचं वाचस्पतिश्वापि विष्णुश्च पितरं तथा ।।५० 
नमस्कारात्तमद्धिसतु प्रणवादि च पूजयेत्‌ । 

ततो नमोस्तु इत्ुक्ता नमस्कु््यात्तु तज्जलम्‌ । 
धृणी सूयं स्तथादित्य इत्युक्तात्रिः स्वमृथनि ॥५१ 
सिक्तावलटौकयेदन्कतं प्रणवेन समाहितः । 
ततोमामचयेपुण्यं मैस्पियेरेव नित्यशः ।५२ 


| युधिष्ठिर उवाच ¦ 


त्वप्मरियाणि प्रसूनानि त्वदनिष्टानि माधव ! | 
सर्वाण्याचक््व देवेश ! स्वद्भक्तस्य ममाध्युत ! ।५३. 


ऽष्यायः | पूजाथ पुष्पवर्णनम्‌ । १६६५ 


श्रीभगवानुवाच । 
शणुष्वावदितोराजन्‌ ! पुष्पाणि विविधानि मे । 
कुमुदं करवीरश्च गणकच्वम्पकन्तथा । 
मिका जातिय॒ष्पश्च नद्यावत्तंच्च मे प्रियम्‌ ।\७४ 
पटाशपत्रं पुष्पच्च दूर्वाश्रहकंमेव च । 
वनमाला च राजेन्द्र ! मस्ियाणि विशेपतः ॥५५ 
सर्वेषा मपि पुष्पाणां सहस्र गुणसुस्पखम्‌ । 
तस्माद्य तथा राजन्‌ ! पद्या्तु शतपत्रकम ।\५६ 
तस्मात्सहसरपत्रन्तु पुण्डरीक ततः परम्‌ । 
पुण्डरीकसहम््ात्तु तुलसी गुणतोऽधिका । 
वकपुष्पं ततस्तस्याः सौवर्णन्तु ततोऽधिकम्‌ ।\५७ 
सौवर्णाच् प्रसूनात्त॒ मस्प्रियं नास्ति पाण्डव ! 
पुष्पालाभे तुलस्यस्तु पत्रर्मामचयेद्‌ुधः ७८ 
पत्रालाभे तु शाम्बाभिः शाखारभे शिफालवेः । 
शिफारामे मृदा तत्र भक्तिमानचंयेत माम्‌ ५६ 
वजेनीयानि पुष्पाणि श्रणु राजन्‌ ! समादितः। 
किद्धिर्ण मुनिपुष्पञ्च धत्तूर पाटलान्तथा । 
तथासुक्तवेभितकं पुन्नागनक्तमारकम्‌ । 
यौधिकं क्षीरिकापुष्पं निर्गुण्डी जागरीजपा । 
क्णिकारन्तथाशोकं शाल्मलीपुष्पमेव च ।।८० 
ककुभं कोबिद्‌ारच्व वेभीतकमथाऽ्पि च । 
कुरण्डकम्रसूनडच तिल्वकं धातकी तथा ॥८१ 


१६६६ बृद्धगौतमस्मरतिः। अष्टमो- 


अङ्कं गिरिकणीं च नीपाद्स्यश्च सवेशः । 
पवं वर्णानि चान्यानि सर्वाण्येव विवजेयेतत्‌ । 
अकपुष्पाणि वर्ज्याणि चाकपत्रस्थितानि च ॥८२ 
व्याघात मपि चान्यानि सर्वाण्येव विवजयेत्‌ । 
अन्यस्तु शुह्पष्यंसतु गन्धवद्भिनेराधिप ! ॥८३ 
अवर्जितं यथाराभं मद्धक्तोमां सदाश्रयेत्‌ । 
युधिष्ठिर उवाच । 
कथं त्वमचनीयोऽसि मृतयः कीदशास्तु ते ८४ 
बेखानसाः कथं ब्र युः कथं वा पाञ्चरात्निकाः ॥८५ 
श्रीभगवानुवाच । 
श्रुणु पाण्डव ! तत्सवमचंनाक्रममुत्तमम्‌ । 
स्थण्डिले पद्मक कृत्वा चषएरपन्रं स्वकं हितम्‌ ।।८६ 
अष्टाक्षरविधानेनाप्यथवा द्वादशाक्षरः । 
वेदिकेरथवा मन्त्रे मम सुक्तन वा पुनः ॥८७ 
स्थापित मान्ततस्तस्मिन्नुद्धरीत विचक्षणः । 
पुरुषन्च ततः सूक्त मच्युतञ्च युधिषिर ! ॥८८ 
अनिरुद्रञ्च मा प्राहुवेखानसविदोजनाः। 
अन्ये तेवं विजानन्ति मां राजन्‌ ! पाञ्चरात्रिकाः ।८£ 
वासुदेवञ्च राजेन्द्र ! संकषण मथापि वा । 
्रयुम्नव्वाऽनिरुद्रन्च च नुमूतिं प्रचक्षते ॥॥६० 
एतान्यन्यानि राजेन्द्र ! संज्ञ भेदेन मूतंयः। 
विभ्यनर्थान्तरायेव ममेवञ्वा्च॑वेदूवुधः ॥६१ 


ऽभ्यायः भगवद्‌ भक्तवर्णनम्‌ । १६६७ 
युधिष्ठिर उवाच । 


त्वद्भक्ताः कीटशा देव ! कानि वृत्तानि तन्नृणाम्‌ । 
एतत्कथय देवेश ! त्वद्भक्तस्य ममाच्युत ! ॥६२ 


श्रीभगवानुवाच 


अनन्यदेवता भक्तया ये मद्रक्तजनग्रियाः। 
मामेव शरण प्राप्रा मद्धक्तास्ते प्रकी तिताः ॥ ६३ 
स्वर्गाण्यपि यशस्यानि मसियाणि विशेषतः । 


मद्भक्ताः पाण्डवश्रष्ठ ! वृत्तानीमानि धारयेत्‌ ॥६४ 
नान्यद्च्छादयेद्रख्रं मद्भक्तो जरतारणे । 

स्वस्थस्तु न दिवा स्वप्यान्‌ मधुमांसानि वजेयेत्‌। 
प्रदक्षिणं ब्रजेद्िद्रान्‌ गामश्चत्थं हुताशनम्‌ ॥।६६ 
निधावे पतिते वषं नाग्रभिच् लोपयेत्‌ । 
परत्यक्षलवणं नायात्सोहाशनकव्रजिन ॥६७ 
भ्रासमेषाङ्गवे ददथ्यान धान्यान्‌ पञचेव वजयेत्‌ | 
तथा पयुषितञ्चान्नं पक्वं परगृहायुतम ।।६८ 
वेदिकञ्चेव यद्धव्यं तत्प्रयत्नेन बजयेत्‌ । 
विभीतक करज्ञानां दायां दूरात्तु बजयेत्‌।।६६ 
विप्रवादपरीवादं न वदेत्‌ पीडितोऽपि सन्‌। 
सात्विका राजसाश्चापि तामसाश्चापि पाण्डव । ||१०० 
मामष्यन्ति भद्धक्तास्तेषामीदम्विधा गतिः 
तियं्ानुषदेदेषु तामसा मुञ्चते फलम्‌ १०१ 


१६६८ 


बृद्धगोतमस्मृतिः। [ अष्टमो- 
नागयज्ञगृहस्थाने राजसा भुञ्जते फलम । 
सातिकाः सत्वसम्पन्ना मत्पदं यान्ति मानवाः १०२ 
ये सिध्यन्ति च साद्कधन योगसत्वबरेन च । 
नभस्यादित्यचन्द्राभ्यां पश्यन्ति पदविस्तरम्‌ । १०३ 
एकस्तम्भं नवद्वारे व्रिस्थण पच्चधातुके । 
एतस्मिन्‌ देहनगरे ये बस्षम्ति छतं णु ।।१०४ 
उदिते तस्य विप्रम्य क्रियायुक्तस्य धीमतः । 
चतुरवेदविदश्चापि देहे षडवृषखाः स्थिताः ॥१०५ 
क्षत्रियः सप्रविज्ञेयो वेश्यस्त्वष्टौ प्रकीर्तिताः । 
नियताः पाण्डवश्रष्ठ ! शृद्राणामेकविशतिः ॥१०६ 
कामः कोधश्च छोभश्च मानश्च मद्‌ एव च । 
महामोहस्तेत्येते देहे षड्वृषटाः स्थिताः ।।१०७ 
गर्वादम्भोऽप्यह ङकार द्घ्याभिद्रोह्‌ एव बा । 
पारुष्यं ऋररताचेति एते ते क्षत्रियाध्रिताः ॥१०८ 
तीक्ष्णता निकृतिर्माया शाछ्य' दम्भोष्यनाजवम्‌ । 
पेशुस्यमनृतञ्चेव बेश्यस्या्टौ प्रकीर्तिताः ॥१०६ 
ठृष्णां बुभुक्षां चास्यं निद्रां चाप्यधृणां दमम्‌ । 
अधुतिञ्व विवादन्च प्रमाद्प्‌ हीनसत्वता ॥११० 
भयं वितथतां जारम्यं पापतां मन्युरेव च । 
आशा चाश्रहधानत्वाद्‌ नवस्थाप्य यन्नृणाम्‌ ।।१११ 
अशौचं मलिनत्वस्च शूदरास्यते प्रकीर्तिताः । 
यस्मिन्नते न दृश्यन्ते सरवे ब्राह्मण उच्यते ११२ 


ऽध्यायः | कपिटादान प्रशंसावर्णनम्‌ । १६६६ 


येषु येषु हि भवेषु यत्कालं वतेते द्विजः । 

तत्का नेव विज्ञेयो ब्राह्मणो ज्ञानदुबरः ११३ 

प्राणायामन्तु यत्काटे येन मान्चापि चिन्तयेत्‌ । 

तत्का वे द्विजोज्ञयः षकार मथरितः ॥११४ 

तस्मात्तु साल्िको भृत्वा शुचिः क्रोधविवजितः। 

माम्ययेद्यः सततं मिसपरयत्वं यदच्छति ११५ 
अलोकजिह्ः समुपस्थितो धृतीरनिधाय चक्षुयगमात्र मेव । 
मानन्व बाचञ्च निगृह्य चञ्चलोभोगानिवृत्तोभगवाननिहोच्यते । 

संरम्भशाल्यानि देति ब्राह्मणो नियतेन्द्रियाः । 

यषा श्राद्धेषु भोक्ष्यन्ति तेषां तप्ताः पितामहाः ।॥११७ 

धमो जयति नाधमः सत्यं जयति नानृतम्‌ । 

क्षमा जयति न क्रोधः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो भवेत ।११८ 

इति गौतमीय वेष्णवध्मशाख्े अष्टमोऽध्यायः । 


0 प 1 


नवमोऽध्यायः । 
अथ कपिरखादानप्रशंखावर्णनम्‌ | 


वैशम्पायन उवाच । 


दानधमेफट श्रुत्वा तपः पुण्यफलानि च । 
धमेपुत्रः प्रहृष्टात्मा केशवं पुनरत्रवीत्‌ ।।१ 


©०0© 


वृद्धगौतमस्घतिः [ नवमो- 


या चेषा कपिखा देया पूर्वं सम्पादिता विभो ! । 
होमधेनुः सदा पुण्या चतुवेकत्रेण माधव ! ॥|२ 
सा कथं ब्राह्मणेभ्यो हि देया कस्मिन्‌ दिनेऽपिवा । 
कीटशाय च विप्राय दातव्या पुण्यलक्षणा ।३ 
कति वा कपिलाः प्रोक्ताः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
कर्बा देयाश्च ता देव । ज्ञातुमिच्छामि तत्वतः ।।४ 
एवमुक्तो हृषीकेशो धमपुत्रेण संसदि । 
अत्रवीत्कपिखासङ्कथा तासां मादास्म्यमेव च ।५ 
श्रृणु पाण्डव ! त्वेन पवित्र पापनाशनम । 

यच्छ त्वा पापकर्मापि नरः पापे विमुच्यते ॥६ 
अभ्िमध्योद्धवां दिव्या मन्निज्वाखासमप्रमाम्‌ । 
अग्रिञ्वालोज्ञ्वरच्छीर्षा' प्रदीपाङ्गारटोचनाम ।७ 
अग्निपुच्छा मभरिखुरा मभिरोमप्रभाविताम्‌। 
तामाग्नेयी मप्रिजिह्ा मरिग्रीवां ज्वटत््मभाप्‌ ॥८ 
युञ्जते कपिलां ये तु शूद्रा छोभेन मोहिताः। 
पतितांस्तान्‌ विजानीया चण्डारसदशा दिते ॥।६ 
न वेषां ब्राह्मणः कश्िदृगृहे कूर्यात्‌ प्रतिग्रहम्‌ । 
दुराश्च परिहत्तव्या महापातकिनो हि ते १० 
स्वकां हि ते सवे वर्जिताः पितृदेवतेः | 

ते सदा ह्यप्रतिग्राह्या असम्भाग्याश्च पापिनः ॥११ 
पिवन्ति कपिलां यावन्तावत्तेपां पितामहाः । 
अमेध्य भुपमुञ्जन्ति भूम्यां वे श्वश्राटवत्‌ ॥१२ 


ऽध्यायः | कपिटादान प्रशंसाव्णनम्‌। २००१ 


कपिलाया धृतं क्षीरं द्धि तक्र मथा पिवा) 

ये शूद्रा उपभुञ्न्ते तेषां गति मिमां णु ।१३ 
कपिलोपजीवी शूद्रस्तु मृतो गच्छति रोरवम्‌ । 
दिश्यते रौरवे घोरे वषकोटिशतं नृप ! ॥ ४४ 
ततश्च मुक्तः पापेन शुनां योनिशतं व्रजत्‌ । 
योन्याश्च परिश्चछटो विष्ठायां जायते क्रिमिः ॥१५ 
विष्ठावगेषु पापिष्ठो दुगन्धेषु सहस्रशः । 

तत्र तत्रेव जायेत नोत्तरं तत्र विन्दति ॥१६ 
ब्राह्मणश्चापि यस्तेषां गहे कुर्यासतिग्रहम । 

ततः प्रश्रेति तस्यापि पितरः स्युरमेद्ध्यपाः ॥१७ 
न तेन साद्धं सम्भाषेन्नचप्येकासनं व्रजत्‌ । 

स नित्यं वजेनीयो हि दृरादुदर््रह्मणोहि सः ॥१८ 
यस्तेन सह सम्भाषदेकशय्यां व्रजत वा । 
पराजापत्यृश्वरेतछरन्छ' सच तेनेव शुध्यति ॥१६ 
कपिरोपजी विनः शूद्रा्यः करोति प्रतिग्रहम्‌ । 
प्रायश्चित्तं भवेत्तस्य विप्रस्येदं न संशयः ॥२० 

वषं ब्रह्मकृच्छान्‌ कुर्वीत चान्द्रायण मथापिवा । 
मुच्यते किङ्विषात्तस्मात्तेन स्याद्‌ ब्राह्यणो हि सः ॥२९ 
कपिरा हयभभिदोत्राथ विप्रां च स्वयम्भुवा । 
सवेतेजः समुद्धृत्य निर्मिता ब्रह्मणा पुरा ॥ २२ 
पवित्रश्च पवित्राणां मङ्गरानाच्च मङ्गलम्‌ | 
पुण्यानां परम पुण्यं कपिखा पाण्डुनन्दन । ॥२३ 


२००२ वृद्धमोतमस्मतिः । [ नवमो- 


तपसान्तप एवापरं व्रताना सुत्तमं व्रतम्‌ । 
दानानामपरं दानं विमानं हैममक्षयम्‌ ॥२४ 
प्रथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। 
पवित्राणि च रम्याणि सवेरोकेषु पाण्डव । ।॥२६ 
तेभ्य स्तेज: समुद्‌ धृत्य ब्रह्मणा रोक कारिणा । 
खोकनिस्तरणार्थाय निर्मिता कपिला स्वयम्‌ ।२६ 
सवेतेजोमयी ह्यषा कपिला पाण्डुनन्दन ! । 
सदामृतवहा मेष्या शुचिः पावनमुत्तमम्‌ })२७ 
क्षीरेण कपिखायास्तु दध्ना चेव धृतेन च । 
होतज्यान्यच्निहोत्राणि सायम्प्रात दिजातिभिः॥२८ 
कपिलाया घृतेनापि दध्ना क्षीरेण वा नृप । | 
जुहते ये ऽन्निद्योत्राणि ब्राह्मणो विधिवत्सदा ॥२६ 
पूजयन्यतिर्थीश्विव परां भक्ति युपागताः। 
शूद्रान्नविरता नित्यं दम्भावृतविवजिताः ।।३० 
ते यान्यादित्यकल्पेन विमानेन द्विजो्चमाः। 
सूयंमण्डटमष्येन बरह्मोक मनुत्तमम्‌ ।।२१ 
ब्रह्मणो भवने दिव्ये कामगाः कामरूपिणः । 
्रह्मणा पूज्यमानस्तु मोदन्ते कल्प मक्षयम्‌ ।।३२ 
एवं हि कपिला राजन्‌ ! पुण्यं पापौघतारिणी । 
आदावेवाग्निहोत्रात्तु मन्त्र ब्रे्यादिनिर्मिता ३३ 
शरङ्गाग्र कपिरायास्तु सबतीर्थाणि पाण्डव । । 
ब्रह्मणोहि नियोगेन निवसन्ति दिने दिने ॥३४ 


ङ्यायः | कपिखादानप्रशंसावर्णनम्‌ । २००३ 


भ्राचरुत्थाय यो मस्यां कपिर श्रङ्गमस्तकात्‌ । 
च्युतात्पयस्तुशीषंण धारयेखयतः शुचिः ।३५ 

स तेन पुण्यस्नानेन तत्भणाद्‌ गतकिल्विषः । 
वषमेकण्डुदिप्राप्य प्रदहत्यग्निवत्तुणम्‌ ॥३६ 

मूत्रेण कपिरायास्तु यस्तु प्रातरुपस्पृरात । 

खानेन तेन गुण्येन नष्रपापः समाहितः ॥३७ 
त्रिसद्रषछृतात्पापात्पूयते नात्र संशयः । 
प्रातरुत्थाय यो मत्तया प्रयच्छत्तृणयुष्टिकम ३८ 
तस्य नश्यति तत्पापं विशदूत्रायकृत सृप ! । 
प्रातरुत्थाय मद्धक््या कुर्याद्यस्तां प्रदक्षिणम्‌ ।।३६ 
प्रदक्षीणीकरता वेन प्रथिवी नात्र संशयः। 
प्रदक्षिणेन चकेन श्रद्धायुक्तस्य पाण्डव । ।।४० 
दशरात्रकृतं पाप ततक्षुणादेव नश्यति । 

धरा तु कपिखां मत्तया श्रुत्वा हम्बारवं तथा ॥४१ 
व्यपोहति नरः पाप महोरात्रकृतं नृप । । 

यत्र वा तत्र वा चाङ्कं कपिलायाः स्परेच्छुचिः ।।४२्‌ 
स वरसरकृत पापं स नाशयति पाण्डव । | 
गोसहखश्च यो दथादेकाच्च कपिलां नरम्‌ ॥४३ 
समन्तस्य करम्प्राह ब्रह्मलोके पितामहः । 
यस्त्वेतां कपिलं हन्यान्नरः किंञ्िसमाद्तः ।।४४ 
गोसहस्रहतं तेन भवेन्नात्र विचारणा । 

यस्त्वेकां कपिलां दद्च्छोत्रियायाग्निहोत्रिणे ॥४५ 


२००४ बद्धगौतमस्मृतिः । [ नवमो- 


गवां सहखन्तेनेह दत्तं भवति पाण्डव ।। 

दशेह कपिलाः प्राक्ताः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥४६ 
या दन्ता श्रोत्रियेभ्यो वे स्वगं गच्छति तच्छृणु । 
प्रथमा सुवर्णां कपिला द्वितीया गौर पिङ्गला ।४७ 
त्रितीया रक्तपिङ्गाक्षी चतुर्थीं वहिपिङ्गला । 
पच्चमी ब्रह्मवर्णा स्यात्‌ षष्टी स्यात्‌ श्वेतपिङ्कटा ।४८ 
सप्रमी छृष्णपिङ्गाक्षो अष्टमी खरपिङ्गखा । 
नवमी पाटला ज्ञेया दशमी पुच्छपिङ्गटा ॥४६ 
दरौताः कपिखा प्रोक्ता स्तारयन्ति नरान्सदा । 
मङ्गल्यश्च पवित्राश्च सवंपापप्रणाशनाः ॥५० 

एव मेाप्य नद्धाहो दश प्रोक्ता नरेश्वर ! । 
ब्राह्मणो वाहयेत्तास्तुं नान्यवर्णः कथञ्चन । 
वाहयेत्कपिलायास्तु क्षेत्रेवाध्वनि पाण्डव । ॥५१ 
बाहयेदूधुङकतेनेव शाखया वा सपत्रया । 

सुप्तेषु तु भुञ्ञीयात पिवेसरीतेषु चोदकम्‌ ॥५२ 
गुर्वीषद्धातिताश्चेते पितरस्ते प्रकीरविताः । 

अन्नः पूत त्रिभागे तु पूर्याणां वादनं स्पृतम्‌ । 
विश्रामो मभ्यमे भागे भाग्यश्चान्ते यथा्ुखम्‌ ॥६३ 
यत्र वा त्वरया कृत्य संशयो यत्र वाञ्छति । 
वाहयेत्तत्र धुयास्तु न स पापेन छिप्यते ॥५४ 
अन्यथा वाहनादेव निरयं याति रौरवम्‌ । 
रुधिरं पातयेत्तषा यस्तु किञ्चिन्नराधमः॥५५ 


ऽध्यायः | कपिराद्ान प्रशंसावर्णनम्‌। २००१ 


भ्र णहयासमं पापं तस्या स्यात्पाण्डुनन्दन ! । 
तेन पपेन पापात्मा नरकं याति सवशः ॥५६ 
नरकेषु स सवपु समाः खित्वा शतं ततः । 

इह मानुष्यके रोके बखीवदां भविष्यति ॥५७ 
तस्मात्‌ विुक्तिमन्विच्छन्‌ दद्यात्तु कपिरान्नरः। 
कपिटां वाहयेशस्तु बरपखो खोममोहितः ॥५८ 

तेन देवास्रयलिशसितरश्चापि वादहिताः। 

स देवः पिठ्भिनित्यं वर्जितास्तु सदुम तिः ।५६ 
नरकान्नरकं घोरं गच्छद्‌ प्रलयं नृप । | 

ब्रह्मा रुद्र स्तथाग्निश्च कपिखानां गतिङ्गताः ।।&० 
तस्मात्ते तु नगन्तव्याः पुण्यश्चेव विशोषतः। 
निवसन्ति यदा श्रान्तास्तदाहन्युश्च तत्छुटम्‌ ॥६१ 
यावन्ति तेषां रोमाणि तावद्रषेशतन्नप ! । 

नरके परिपच्यन्ते तत्र तद्राहका नराः ॥६२ 
कपिला सवेयज्ञेषु दक्षिणाथं विधीयते । 

तस्मात्ता दक्षिणा देया यज्ञष्वेव द्विजातिभिः ॥६३ 
होमाथं चाग्निहोत्रस्य यः प्रयच्छेत्स यन्नतः। 
भ्रोत्रियाय दरिद्राय प्रशान्ताय यतात्मने ॥६४ 
वेन दानेन पूतात्मा सोऽग्निखोके महीयते । 
यावन्ति चेव रोमाणि कपिलाया युधिष्ठिर ! ॥६५ 
वावद्रषसहखाणि सोऽगनिखोके महीयते । 
सुवणखुरण्ङ्गी यः कपिं हि प्रयच्छति ॥६६ 


२००६ ृद्धगौ तमस्यतिः । [ नवमो- 


विषुवेत्यापि येनेव सोऽ्मेधफरं मत्‌ । 

तेनाश्वमेधतुस्येन मम लोकं स गच्छति ।।६७ 

सुवर्णश्ङ्गी र्प्यस्वुरा सवत्सा कास्यदोहना । 

वस्रेरलककृता पुषा पुप्पमाल्यश्च पूजिता ॥६८ 

पवित्रं हि पवित्राणां सुवर्णं मिति मे मतिः । 

तस्मात्‌ सुवर्णाभरणा दातव्या चाग्निहोत्रिणे ॥६६ 

एवं दत्त्वा तु राजेन्द्र ! सत्यपूर्वान परानपि । 

तारयिष्यति राजेन्द्र । नात्रकार्यां विचारणा ।|७० 

अग्निष्टोमसहस्रशथ्व बाजपेयश्च तत्समम्‌ । 

वाजपेयसहसच्च अश्वमेघच्च तत्समम्‌ ।७९ 

अश्मेधसहसरशच्च राजसूुयच्च तत्समम्‌ । 

कपिरानां सहस्रेण विद्धि दत्तेन पाण्डव ! ।।७२ 

राजसूयफलठ प्राप्य मम रोके चहीयते । 

न तस्य पुनरावृत्ति विद्यते ऊुरपुङ्गव ! ।।७३ 
यच्छन्ति ये कपिलां सषंटां सकास्यदोहां कनकामरश्ङ्गीम्‌ । 
तेस्तगणेः कामदुधाभिमूत्वा नरं भरदातार भुपेति सा गौः, 
सा कममिश्वाप्यनवुभ्यमानातीव्रान्धकारे नरके पतन्तम्‌ ।॥७४ 
महार्णवे नौरिव वायुनीता दत्तादहि गोौस्तारयते मनुष्यम्‌ । 
पुत्राश पौत्राश्च ऊुुल्व सवमासन्ननाशं तारयते परत्र ७६ 
यावन्मनुष्यः पृथिवीं विभति तावतप्रदातार सुपेति तत्र । 
यथौषधं मन्त्रह्ृतं नरस्य प्रयुक्तमात्रं विनिहन्ति रोगम्‌ । 
तथैव दत्ता कपिला सुपात्रे पापं निहयाञ्चु नरस्य सर्वम्‌ ।॥५७६ 


ऽध्यायः | कपिल्टागोःश्रशंसावर्णनम्‌ । २८०७ 


यथेव दृषा ुजगाः सुपण नश्यन्ति दृरा्िवशा भयार्ताः । 
तथंवषटा ह कपिलाप्रदानं नश्यन्ति पापानि नरस्य शीघ्रम्‌ ।५७ 
यथा स्वचं स्वां भुजगो विहाय पुननवं रूपमुपेति पुण्यम्‌ । 
तथेवसुक्तः पुरुषः स्वपापाद्धिराजते वं कपिलाभ्रदानान ।७८ 
यथास्धकारं भुवनेषु लम्नं दीपो हि निर्वापयति प्रदीपः । 

तथा नरे पापमपि प्ररखीनं नि्वापयेद्धि कपिलाप्रदानम्‌ ।)५£ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तम्या वत्सान्वितायाः स्वशरीरजानि । 
तावत्प्रदाता युगवपकोटी स ब्रह्मलौके रमते मनुष्यः ८० 
यद्यादहितेाऽम्नेरतिथिः प्रियस्य पूर्वा्नदृरस्य जितेन्द्रियस्य । 
सदयत्रतस्याध्ययनारिवतस्य दत्ता हि गौम्तारयते परत्र ।८१ 


इति गौतमीये वेष्णवधमशासखर कपिदादान प्रशंसोनाम 
नवमोऽध्यायः | 


दशमोऽध्यायः । 
अथ कपिरागोःप्रशंसावर्णनम्‌ । 


[९ 


वशम्पायन उवाच । 
उक्तं श्रुत्वावचः पुण्यं कपिखादानयुत्तमम्‌ । 
धमपुत्रः प्रहृष्टात्मा केशवं पुनरन्रवीत्‌ ।।९ 
देवदेवश । कपिखा सदा विप्राय दीयते । 
कथं सर्वेषु चाङ्घपु तस्या स्तिष्ठन्ति देवताः ।२ 
१२३ 


भ्‌ 


५०८८ 


ृरद्गोतमस्पतिः। | दशमे- 


याश्च॑ताः कपिलाः प्रोक्ता देवदेव ! त्वया मम । 
तासाङ्कति सुरभरष्ठ ! कपिलाः पुण्यलश्रणाः ॥३ 
कथं वानुगृहीतास्ता सुरे: पिवृगणेरपि । 
केनत्मयुक्ता वर्णन श्रोतं कोतूदं हि मे। 
वेशम्पायन उवाच । 
युधिष्रिणेवमुक्तं केशवः मयवहमः ॥४ 
गुह्यानामपरङ्क्ं वक्तुमेवोपचक्रमे । 
श्रीभगवानुवाच । 
शृणु राजन्‌ ! पवित्र वं रहस्यन्धमसुत्तमम । 
मृहणीयमिदं श्राव्यं उत्तमं हेतुवरादिनाम्‌ । 
यथा वत्सम्य पाद्‌) दौ प्रसवे शिरसा सह ॥५ 
हश्यते काटदानन्तमाहू दनव्रिदोजनाः। 
अन्तरीक्षगतोवन्स यावद्भुमि न यास्यति । 
गोसनावत्‌ प्रथिवी चया तम्माहेया तु ताशी ॥६ 
यावन्ति धन्वा रोमाणि सवरसाया युधिष्ठिर ! | 
यावन्त्यः सिकरताश्चापि गभोदकपरिष्टताः ॥७ 


तावद्रषसहन्नाणि दाता खगं महीयते | 

सुवर्णाभरणं त्वा सवत्सां कपिलान्तु यः ॥८ 

तिरः प्रच्छादितं ददात सर्वर रख्डकृताम्‌ । 
| 

ससमद्रनदी तेन सशंख्दरीपपत्तना । 

चतुरन्ता भवेहत्ता प्रथिवी नात्र संशयः ॥६ 


ऽध्यायः | कपिखागोःप्रशंसावर्णनम्‌ । २०५५. 
प्रथिव्यास्तु स्वतुल्येन तेन द्‌नेन मानवः। 
संसारसागरात्तीर्णा याति रोकं प्रजापतेः ।१० 
ब्रह्महत्यादि वा गोघ्नो भ्र णहा गुरुतल्पगः । 
महापातकयुक्तोऽपि दानेनानेन शुदुभ्यति ।।११ 
इदं पठति यः पुण्यं कपिलादानमुत्तमम्‌ । 
प्रातम्त्थाय मद्भक्त स्तस्य पुण्यफलं शरण ।।१२ 
मनसा कमेणा वाचा मतिपूर्व युसिष्ठिर ! । 
पापं रात्रिकृतं हन्यादम्याध्यायम्य पाठतः || १३ 
इदमावत्तमान्तु श्राद्ध यस्तपयेद्‌ दविजान । 
तस्याध्यमृत मश्नन्ति पितरोऽस्यन्तहपिताः १४ 
यश्चेदं श्रणुयाद्‌ भक्तया मदुगतेनान्तरात्मना । 
तस्य रात्रि छतं सव पापमाड्यु व्यपोहति ।१५ 
अतः परं विशेषन्तु कपिरा्नां शृणु क्रमान्‌ । 
याश्च॑ताः कपिखाः प्रोक्ता दश राजन्मया तव ॥१६ 
तासाच्च तस्य प्रवराः पुण्य पापप्राणाशनम्‌ । 
नमस्कृता वा स्प्रष्टा वा ध्नन्ति पापं नरस्य तु ॥१७ 
यस्येताः कपिखा सन्ति गृहे पापप्रणाशनाः । 
तत्र श्रीर्विजयः कीति: स्थिता नित्यं युधिष्ठिर | ॥१८ 
ये तासां प्रीतिमायान्ति ददतखिदशाः सदा | 
पयसा पितरः सवे धृतेन च हुताशनाः ॥१६ 
ततः पितामहाश्चंव तथेव प्रपितामहाः । 
सङ्हन्तेन तुष्यन्ति वषंकोटि युधिष्ठिर ! ॥२० 


ृद्धगोतमम्म्रतिः। 1 दशमे- 


कपिलाया धृतं क्षीरं दपि पायसमेव च । 
श्रोत्रियस्य सकृहत्वा नरः पापेरविमुच्यते ॥२१ 
उपवासन्त यः कृत्वा अहोरात्रं जितेन्धियः। 
कपिरापनच्वगव्यन्त॒ पीला चान्द्रायणातपरम्‌॥२२ 
सौम्ये मुहूत तसरं युदा शुद्धमानसः । 
करोधामृतविनिमक्तो मदुगतेनान्तरात्मना २३ 
कपिापश्चगत्येन समन्त्रेण प्रथक्‌ प्रथ्‌ | 

यरो मल्ृतिङ्कतं वापि शङ्कराकृतिमेव वा ॥२४ 
ल्लापयेद्विषुवे भक्तया सोऽश्वमेधफर ठमेन । 

स मुक्तपापः पुतात्मा यानेनाम्बरशोभिना ॥२५ 
ममरोकंब्रनेदयुक्तो श्द्रलोक मथापिवा | 

ब्रह्मणा तु पुरा सृष्टा कपिटा काच्नप्रभा ॥२६ 
अगिनङरुण्डात्मन्त्र हौमयेनु महाप्रभा । 
पृष्मात्रान्तु तां चछा देवाः शुदरादयो दिवि ॥२७ 
सिद्धा ब्ह्यपयश्चव वैदाः साङ्गाः सहाध्वराः। 
सागराः सरित श्चव पवताः सवटाहकाः ॥२८ 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः पञ्नगाश्वा्युपस्थिताः। 
सव विस्मयमापन्ना अग्निमध्ये महाप्रभाम्‌ ॥२६ 
मन्त्रे स्तोत्रे विवियं स्वृसतामनेकशः । 
कृताञ्जलि पटाः सवे तान्विशृ्खीं त्रिलोचनाम्‌ ।|३० 
शिरोभिः प्रणता भूमौ वक्षसा सृततारिणीम्‌ | 
उचुः प्राज्ञलयः सवं चतेक्त' पितामहम्‌ ।॥३१ 


ऽध्याय. | कपिङागोःप्रशसावर्णनम्‌ । २०९११ 


किमिदं देव । देवेश । सवलोकपितामह ! । 
आज्ञापय महदेव ! कि कुमंम्ते प्रियं प्रभो । ।३२ 
एवमुक्तः सुरः सेः प्रहृटनान्तराव्मना । 
तत्र सानुनय प्रीत्या ब्रह्मा वचन मनत्रवीत्‌ ।३३ 
भवन्तो ह्यनुगरृह्यन्तु दोग््रीमेतां पयस्विनीम्‌ । 
होमधेनुरियं ज्ञया ह्यग्नि सन्तपयिष्यति ॥३४ 
पीतक्षीरा ये हि चास्याः जातवीय्यपराक्रमाः। 
जयिष्यथ यथाकामं दानवान्‌ सव एव तु ॥३५ 
जातवीय्यवचशचर्य्याः सन्ववन्तो जितारयः । 
अदेवमातृका सर्वाः पाटयिप्यथ वे प्रजाः ।३६ 
^ 0 
पालिताश्च प्रजाः सर्वा भवद्विरिह धमतः । 
पूजयिष्यति यो नित्यं यननर्विविधदक्षिणैः ।३७ 
= 
एकमुक्ताः सुराः सवं ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
ततः सृष्टमनसः कपिलाय वरं ददुः ॥३८ 
यस्माह्लोकदितायाद्य ब्रह्मणा त्वं विनिर्मिता । 
तस्मान्‌ पूता पवित्रा च भव पापन्यपोहिनी ॥३६ 
े त्वा दषा नमस्यन्ति स्रशन्ति च करनराः । 
तेषां वषछतं पापं तवद्‌ भक्तानां विनश्यतु ॥४० 
कामतः कृतमज्ञात मनृतं यत्तु पातकम्‌ । 
ड ५ 
त्वां दध्र ये नमस्यन्ति गावः सवेसहेति च ४१ 
तेषां तद्धिखयं यात॒ तमः सूर्य्यादये यथा । 


वृद्धगौतमस्मृतिः | [ दशमे- 

भ्रीमगवानुषाच । 
यकत च वरं दत्तवा प्रययु स्ते यथागतम्‌ ॥४२ 
लोकनिस्तारणाधन्तु मा च रोकं चचार ह्‌ । 
तम्या एव समुद भूताः णषास्तु कपिरा अपि ।४३ 
विचरन्ति महीमेतां छोकानुप्रहकारणान्‌ । 
तस्मात्तु कपिला देया परत्र हितमिच्छता । 
यदा च दीयते राजन्‌ । कपि ह्यग्निहोत्रिणे ४४ 
तद ग्रशङ्गयोस्तस्या विष्ण रंदरश्च तिष्ठतः 
चन्द्रवज्रधरौ वापि तिष्ठतः गृङ्गमृलयोः ॥४४ 
शङ्गमध्ये तथा ब्रह्मा लार गो पथ्वजः। 
कर्णयो रखिनीदेवौ चश्चुपोः शशिभाख्छर ।॥४५ 
करथो वरुणो राजन्‌ । हृद्ये हव्यत्राहनः । 
रोमान्ते मुनयः सवं चमण्येव प्रजापतिः ४४ 
निश्वासेषु स्थिता वेदाः सपडङ्गपदक्रमाः | 
नासापटे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च ॥४५ 
अधरे वसवः मवं मुतवे चाग्निः प्रतिष्ठितः । 
साधु देवाः श्चिताः क्षे प्रीवायां पावेती स्थिता ॥४८ 
पृष्ठे च नक्षत्रगणाः कटिदेशे यमः स्थितः 
अपाने सवतीर्थानि गोभूरो जाहवी स्वयम्‌।॥४६ 
श्रोणीतटस्थाः पितरो रोमलद्ग मास्िताः। 
पाश्वेयो रमयोः सवं विश्यदेवाः प्रतिष्ठिताः । ५५ 


ऽध्यायः | कपिखागोःप्रशंसावर्णनम्‌ | २०१३ 
तिष्टव्युरसि तस्यास्तु प्रीतः शक्तिधरो गुहः । 
जानुजद्नोर्देशेषु पच्च तिष्ठन्ति वायवः ॥ ५५ 
ग्ुरमध्येषु गन्धर्वाः शवुराग्रपु च पन्नगाः । 
चत्वारः सागराः पूर्णा म्तम्याश्च सपयाधराः ॥ ५२ 
रतिर्म॑धा स्वधा स्वाहा श्रद्धा श्रान्तः स्मृतिधु तिः। 
कीर्तिदींपि स्तथा कान्तिः पष्टि्तुिस्तु सङ्गतिः ।५३ 
दिशश्च विद्विशश्चव सेवन्ते कपिलां सदा । 
देवाः पितृगणाश्चापि गन्धर्वाप्सरसाङ्गणाः ॥ ८४ 
खोका द्वीपार्णवाश्चेव गणाद्याः सरितस्तथा । 
गरहा मादगणाश्चेव वेदाः साङ्गा महाध्वरः ५५ 
वेदोक्ते वि विधमन्त्रः खोत्रः स्तुवनित हर्षिताः । 
विद्याधराश्च ये सिद्धा म॒नाम्तारागणास्नथा ।1 ६ 
पुष्पवृष्टि प्रमु्चन्ति प्रनृत्यन्ति च हपिताः। 
न्रह्मणोत्पादिते । देवि ! वाग्नङ्कुण्डान्मद्‌ प्रमे । ॥५५७ 
नमस्ते कपि ! पण्ये ! सव्रदेनं नमम्कृते ! । 
कपिले ! च महासत्वे ! सवतोथमये ! शुम ! ॥ 
दातारं स्जनोपेतं ब्रह्मलोकं नय स्वयम्‌ | 
अहोरात्र मिदं पण्यं सवेदुःखध्न ईुत्तमम्‌ ॥।५६ 
अहो ध्माजितशिव भिदमग्रय महाधनम्‌ । 
इत्याकाशगतस्ते त जल्पन्ति च रमन्ति च ॥६० 
तस्याः प्रतिग्रहीता च भुछ््त यां च द्विजोत्तमः 
तावदेवगणाः सवं कपिराच्च नमन्ति वे ॥६१ 


२०१४ ृद्धगोतमस्मृतिः। | दशमे- 


स्वर्णशृङ्गी मैप्यमुरा गन्धैः पष्पश पूजिता । 
वखराभ्यामेव ताभ्यान्तु धावंम्तिष्टत्यलङ्कृताम्‌ ॥६२ 
ताबद्यदिच्छन कपिला मन्त्रपृता सुसंश्छना । 
भृन्टोकव्ासिनः सर्वान्‌ ब्रह्मटोकन्नयेत्‌ ख्यम्‌ ॥६३ 
भूरश्वः कनकं गावो रौप्य कृष्णतिला यवाः । 
दीयमानानि विप्राय प्रृष्यति दिने दिने । 
अथवा श्रोत्रियेभ्यो व तानि दत्तानि पाण्डव । | 
तानि निन्दन्यथात्मानमयुम किन्नु नः कृतम ॥६४ 
अहोर न्नं पिशाच॑श्च अच्यमानाः समन्ततः 
यास्यामो विलयं शीघ्र मिति शोचन्ति तानि व ॥६५ 
अथेतानि द्विजभ्यो ब श्रोत्रियेभ्यो विरोषतः। 
दीयमानानि वधन्ते दातारं तारयन्ति च ॥६६ 
युधिष्ठिर उवाच । 
देव । देवेश । दंस्यध्न ! काल; को हव्यकन्ययोः। 
के तत्वपूजा हन्ति वजनीयाश्च कै द्विजाः ॥१७ 
श्रीभगवानुवाच । 
देवं पूर्वादिकं कम पेतृकश्चापराहिकम्‌। 
कालहीनश्च यानं तहानं गश्नसं विदुः ॥६८ 
खादितं चावदीढ च कलिपूवच्च यत्छृत्‌ । 
रजस्वखाभिमृष्टच्च तदान राक्षसं विदुः ॥६६ 
अवक्रएर्च यद्भक्त्या अवृतेनापि भारत ।। 
परामृष श्चुना चापि तद्भागं राक्षसं विदुः ।५० 


ऽभ्यायः | पृज्यापूज्य विष्रवर्णनम्‌। २५१५ 


यावन्तः पतिता विष्रा संमर्गात्‌ पतितास्तथा | 

दवे वा पेतृके वापि राजन । नाहन्ति सत्कृतिम्‌ ।।७१ 
क्टीबः यित्री च कुटी च राजयक््मान्वितश्च यः। 
अपस्मारी च यश्चाधः पिच्य नादन्ति सक्तिम्‌ ।५२ 
वचिकिरसका देवलका ब्रद्धा नियमधारिणः । 
सोमविक्रयिणश्चापि श्राद्ध नाहन्ति सच्छृतिम्‌ ।।५३ 
एकोद्िषटम्य ये चान्नं भुञ्जते विपिवद हिजाः। 
चान्द्रायण मक्ता ते पुनर्नाहन्ति मक्छृतम ।।५४ 
गायका नतकाश्चव ष्टावका वादकास्तथा । 

कथका योधकाल्वव श्राद्ध नादन्ति सल्छृतिम ।५५ 
अनप्रयश्चये विप्रा मूननि्यानकाश्च ये) 

ते नरा हि विकमस्था राजन ! नाहनित सत्छरृतिम ।५६ 
अपरिज्ञातपृवश्च गणपुत्रश्च यो दिजः । 
पुत्रिकापूवपुत्रश्च श्राद्धं नादन्ति सत्कृतिम्‌ ॥५७ 
ऋणकर्ता च यां विप्रो यश्च वाणिजको द्विजः। 
प्राणविक्रयवृत्तिश्च श्राद्ध नाष्टन्ति सत्कृतिम्‌ ॥५८ 
चीर्णाधरता गुणयुक्ता ये च म्बाध्यायतत्पराः । 
सावित्रीज्ञाः क्रियावन्तस्ते श्राद्ध सक्करृतिक्षमाः ।।५६ 
श्राद्धम्य ब्राह्मण काल' प्रातं दधि घृतं तथा| 

दभाः सुमनसा न्त्रं तत्काटं श्राद्धद्‌। मवेत्‌ ।॥८० 
चारित्रनियता राजन ! छशा य कशवृत्तयः | 
अर्थिनश्चोपगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महत्फटम्‌ ॥८१ 


२५१६ 


बृद्धगौतमस्प्रतिः। [ दशमो- 


तपस्विनश्च ये युक्ता स्तथा मेक्षचराश्च ये । 

अथिनः किञ्विदिच्छुरित तषां दत्तं महफलम ८२ 
एवं धभेत्रिदां भ्रष्ठ । ज्ञात्वा सर्वाटमना सदा । 
भ्रोत्रियाय दरिद्राय प्रयच्छु।नुपकारिण ८३ 

दानं यत्तं प्रियं किच्विच्ड्धोत्रियाणाच्च यस्रियम्‌ । 
तत्प्रयच्छ स्वधमनज्ञ ! यदिच्छमि तमक्षयम्‌ ।।८४ 
निरयं ये च गच्छन्ति तच्छणुप्व युधिष्ठिर ! । 

गुथ वा गवां वा नाचेदन्यन्न पाप्डव ! ।८५ 
वदन्ति येऽनृतं विप्रास्ते वे निरयगामिनः 
परदारापहर्तारः परद्ाराभिमशकाः ।८६ 
परदारध्रयोक्तार स्ते बे निरयगामिनः। 

अनाथान्‌ प्रमदा बालान्‌ वृद्धान भीतान्‌ तपस्विनः ॥८७ 
प्रयच्छन्ति नगायेचते वं निरयगामिनः 
वृत्तिच्छदं ग्रदच्छदं दाराच्छद्‌च्च भारत । ८८ 
मित्रच्छदं तथा कुय्यु स्ते वं निरयगामिनः 
वर्णाश्रमाणां ये संस्थाः पापण्डा ये च पापिनः ॥८६ 
उपासते च तान्ये तु ते सवं नरकाड्याः । 
वेदविक्रयिणश्चंव बेदानाञ्चेव दृपकाः ।।६५ 

वेदानां ठेखिनश्चव ते बं निरयगामिन । 
रसविक्रयिणो राजन्‌ ! विपविक्रयिणश्च ये ॥६१९ 
क्षीरविक्रयिणश्चापि ते व निरयगाभिनः। 
चण्डद्टेभ्यश्च ये ्नीरं प्रयच्छन्ति नराधमाः ॥६२ 


ऽध्यायः | धमाधम (निरयगामि) कथनम्‌ | २०१७ 


अर्थाथमथवा म्नेहात्त व निरयगामिनः । 
नाह्मणानाङ्गवाल्चव वृद्धानाश्च युधिष्ठिर ! ६३ 
ये ताडयन्ति कायपु ते वे निरयगामिनः । 
उपाध्यायच्च पितरं गुरुच भरतषमभ ।। 

ये व्यजन्ति सहायांश्च ते ब निरयगामिनः ६४ 
अदातारं समर्था ये द्रत्याद्याखोभकारणान्‌ । 
दीनानाथान्न पश्यम्ति ते वे निरयगामिनः ॥६५ 
क्षान्तान्‌ दान्तान्‌ दशान प्राज्ञान दीधकारं सहोषितान्‌ 
त्यजन्ति कृतङ्कत्या ये ते वं निरयगामिनः ।६६ 
बारानामथ बद्धानां श्रान्तानाच्वापि य नराः| 
अदत्वाष्नन्ति मष्टान्नन्ते ब निरयगामिनः ॥६५ 
एते पूवर्धिभि. प्रोक्ताः पुराणानाऽच दृपकाः | 

ये च विप्रान्‌ प्रदुष्यन्ति ते वे निग्यगामिनः। 

ये सखरगन्तु समायान्ति तान्‌ श्रणप्व युधिष्ठिर ! ॥६८ 
दानिन तपसा चंव सत्येन च दमेन च । 

ये धमेमनुवतन्ते ते नराः स्वगगाभिनः ।६६ 
शुशरषायिरूषाध्यायाच्छ. तिमादाय भारत । | 

ये प्रतिप्रहनिस्नेहा स्ते नराः स्वगगामिनः ।।१०० 
प्रतिप्रदानदातारः श्रद्धयाश्रद्धयापि वा। 
दातारश्वापि विद्यानान्ते नराः स्बगगामिनः। 
क्षमावन्तश्च धीराश्च धमेकार्यंषु चोप्थिताः ॥१०१ 


२०६८ 


बृद्धगोतमस्परतिः । [ दशमो - 


मङ्गलाचार युक्ताश्च त नराः म्वगगामिनः। 
मधुमांसासवेभ्यस्नु निवरत्ताज्नुनुमत्यापि ॥५०२्‌ 
परदारनिध्रत्ताश्च तं नराः स्वगगासिनः। 
वैवाहिकन्तु कन्याना द ्द्रणाञ्च ये नराः ॥१०२ 
कारयरित च कृवन्ति तं नगाः म्वगगामिन 

तपसा चंव दानन येत्वशक्ता नरेश्वर । । 
धर्मोपदेशान्‌ कुवित ते नराः स्वगगामिनः ॥१८३ 
दानाना मुपदेशञ्च तपम नियमञ्च तु। 
व्रतानामपि ये कु््युम्ते नगाः म्बगगामिनः १८४ 
ये च मार्गापदेष्टार स्तथा संक्रमकारिणः। 
मागुद्धिक्रा ये च ते नगाः स्वगगामिनः ॥१०५ 
रमानामथवी जाना मोपधानान्तथेव च । 

दातारः श्रद्धयोपता स्त नराः स्वगगामिनः | १०६ 
सायं श्रातर्दिवा सन्ध्यां नित्यं ये चाप्युपासते। 
हव्यकव्यक्रगा नित्य ते नराः स्वगगामिनः ॥ १०७ 
क्षेमाक्षेमस्च मागपु समानि विपमाणि च। 
अध्वानं य च वक्ष्यग्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥१५८८ 
हठ्यकव्यविद्ा य च ते नराः स्बर्गगामिनः। 
पठंटरये चतुदश्या मष्टम्यां सर्भ्ययोदरयोः ॥ १०६ 
आद्रायां जन्मनक्षच विपुच श्रावणे दहिये, 
ग्रामधर्माद्धि विरता स्तेनराः स्वर्गगामिनः ॥ ११८ 
धर्माधमो च कथितौ भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥१११ 


(^ ० 3 चः 
इति श्र गौतमीये वेध्णवशास्र धर्माधमकथनोनाम 
दशमोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | ्रह्मधातकलक्नणवर्णनम्‌ | २०४६ 


रकाद्शोध्ध्यरायः। 
ब्रह्मघानक्ररक्षणवर्णनम्‌ । 

युधिष्ठिर उवाच । 
इदं मे तत्वतो देव । वक्तमहस्य शपतः । 
हिसा मङ्गला यो मर्या ब्रह्महत्या मवाप्नुयात्‌ ।।१ 
श्रीभगवानुवाच । 
ब्राह्यणं स्वयमादाय भेक्नार्थं कुशव्त्तिकम्‌ । 
कटेशान्नस्तृतीयः पश्चान तमाहुत्रह्मघानक्म्‌ ॥२ 
उच्यते सहि विप्रस्य यश्च तस्य च भारत ।। 
वृत्ति हरति दुषुद्धिभ्तमाहू ब्रह्मघातकम्‌ ॥३ 
यः प्रवृत्तां श्रुति सम्यक्‌ शास्र वा मुनिभिः कृतम्‌ । 
दूषयेत्पर माथं यस्तं विदयादु ब्रह्मघातकम्‌ ।।४ 
गोकुखस्य ठृषात्तस्य वखात्त वसुधाधिप । | 
उत्पादयति यो विध्नन्तं विधयाद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ५ 
आश्रमे वा वने वापि प्रामे वा नगरेऽपि वा। 
अग्नि यः प्रक्षिपेन क्रृगस्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातकम्‌ ।।६ 
मातरं पितरं वाऽपि भ्रतयं दत्वा भयं सुतम्‌ । 
त्यजेश्च करुणां भार्य्या तं विद्याद्‌ न्रह्मघातकम्‌ ।७ 
कऋोधाद्वा यदि वा द्वेपादा्रष्टम्तर्जितोऽपि वा । 
ऋतौ लियं यो नोपेयात्तं विद्याद्‌ ब्रह्माघातक्म्‌ ॥८ 
यावत्सारो भवेदीनस्तन्नाशे यस्य दुःखितिः |, 
तत्सव संहरे्यो वे तं विथाद्‌ ब्रह्मधातकम्‌ ।६ 


वद्धगौतमम्म्रनिः। [ एकादृशो- 


युधिष्ठिर उवाच । 


सवेषामेव दानानां यत्तु दानं विशिष्यते । 
अभोञ्यानाञ्च यो विप्र स्तान्‌ त्रवीहि सुरेश्वर ! ॥१० 


भ्रौ भगवानुवाच । 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा ब्रह्मपुरस्सराः | 
अन्नेन सदृशं दानं न भूतं न भविप्यति ॥ १ 
अन्नकुण्डं शरीरं स्वं प्राणाश्चान्ने प्रतिष्ठिताः| 
अभोज्यान्नानिमान्‌ सर्वान्‌ निखिटं तन्निवोध मे ॥१२ 
दीक्षितस्य कद्ययम्य बद्धस्य निगडन तु । 
अभिशस्तस्य पण्डम्य पाकभेदकरस्य च ।१३ 
चिकित्सकस्य सवेस्य तथाचोच्छिषटभोजिनः। 
शुद्र सूतकान्नञच शुद्रोच्छेपणमेव च ॥१५ 
दविपदान्नं नगयंन्नं पतितान्न मनचितम्‌। 
तथा च पिश्ुनस्यान्न यज्ञविक्रविण स्तथा ॥१५ 
शेटृषान्नन्तु पापान्नं कृतघ्नम्यान्नमेव च । 
अम्बष्ठस्य निषादस्य रङ्गावतरणम्य च ॥१६ ` . 
सौवगिकस्य वेश्यस्य शख्लविक्रयिणस्तथा । 
सुदुष्टं शोण्डिकान्न<च चेर निर्णजकम्य च ॥१७ 
अ निदंश्रच प्रेतान्नं गणिकान्नं तथेव च । 
बन्दिनोद्यतकनतुश्च तथा दुतविदामपि ।१८ 
परिवित्तस्य यश्चान्नं परिवेन्त स्तथैव च । 


ऽध्यायः | भोल्याभोज्यान्नविधिवर्णनम्‌ । २.२१ 


यश्चाप्रदिधीपुरविप्रो दिघीषुरव वा पतिः ॥१६ 
तयोरप्युभयो गन्नं सवत्रापि बिचज्ञयेन । 
गोखकरम्य च दुण्डभ्य राजान्नञ्चापि वजयेत्‌ ।।२० 
राजान्नं तेज आदत्त शृद्रान्नं बरह्मवचेमम्‌। 
आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्मावक्रनितनः २१ 
ग्णान्न' गणिकान्नञ्च खाकभ्यः परिकृन्तति । 
पूयश्िकित्सकम्यान्नं शृकन्त वृपल्दीपतेः ।२२ 
विष्टा वादुधुपिकम्यान्न' तम्मान तत्परिवजयेत्‌ । 
तेषां स्रगस्िरोमाणि भुडन्तं योऽन्न' त॒ भक्षयेन्‌ ।।२३ 
दानानान्त॒ फल्ल्चान्यत श्रणु पाण्डव ! तत्वतः । 
वारिद स्तृप्िमामप्नोति यु्वमक्नयमन्नद्‌ः | 
तिखदस्त प्रजामिषएां दीपदश्चष्नुरत्तमम्‌ २४ 
भूमिदो भूमिमाप्नोति दीघंमायु रदिरण्यदः। 
गहदोऽग्याणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ >¢ 
वासदश्चन्द्रसारोक्य मचिस्ाटोक्यमश्चद्‌ः । 
अनङहः धरिया जुष्टो ऽन्नदो त्रध्नस्य विष्टपम्‌ २६ 
यानशय्याप्रदो भार्य्या मेश्य्यं मभयग्रदः। 
याति दशशतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसत्यताम्‌ ।२७ 
सर्वेषान्तु प्रदानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
दहिरण्यभूगव्राश्चाज वदख्वशय्यासनादिषु ॥२८ 

यो वित्तं प्रतिग्रृह्णीते ददायचितमेव च । 

ता वुभौ गच्छतः स्वगं नरकन्तु वरिपयये ॥२६ 


९) 


[चे 


२०२२ वुदधगौतमस्ृतिः। [ एकादशो- 


अनृतं न पददा तपस्तप्त्वा न विक्षयेन्‌ | 

नातोह्यपवदेषिप्रोषिप्रान्नत्वात प्रकीतयेन्‌ ।॥२० 

यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयान्‌ । 

आयुश्च पापवादेन दानन्तु परिकीतितम ॥३१ 

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 

एको हि भुदक्त सुङृतमेकश्चाप्नोति दुष्छनम ॥२२ 

मृतं शरीर मुत्सृज्य काप्ररोष्र समं क्षितौ । 

विमुण्वा बान्धवा यान्ति धमेस्तमनुगच्छति ३३ 

अनागतानि कार्याणि कतङ्गणयते जनः। 

स शिरःकम्पमुद्रीक्ष्य सूयते दिनमन्तकम ॥२४ 

तस्माद्धमे सदहायोऽस्तु धमं सच्िनुयात्सदा । 

धमण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥३५ 
येषान्तटाकानि समाः प्रपाश्च कूपांश्च यूपांश्च प्रतिश्र्याश्च । 
अन्नप्रदानं मधुरा च वाणी यसम्य ते निवचना भवन्ति २६ 


इति गौतमीये वप्णवधमशाष्च मोन्याभोञ्यान्नविधिरेका- 
दृशोऽध्यायः। 


ऽध्यायः | धमशौचविधिवर्णनम्‌ । २०२३ 


दादशोध्ध्यायः। 
अथ धमश्पैचविधिवर्णनम्‌ । 

युधिष्ठिर उवाच । 
अनेकान्तं बहूढारं धममाहुमनी पिणः 
कि लक्षणोऽसौ भवति तन्मे ब्रहि सुरेश्वर । ।१ 

श्रीभगवानुवाच । 
ग्ण राजन्‌ ! समासेन धमशौचविधिक्रमम्‌ । 
अहिंसा सलयमरतेय मानरशंस्यं दमः शमः ॥> 
आजेवल्चेव राजेन्द्र । निधितं धर्मलक्षणम्‌ । 
ब्रह्मचर्य तपः क्षान्तिमधुमांसस्य वजनम ।३ 
मर्यादाया स्थितिग्चैव मशौचस्य च रक्षणम्‌ । 
बाल्ये विद्यान्निषवेत योवने दारसंग्रहम्‌ ।(४ 
स्थावियं मोक्षमातिष्ठेत सवेदा घममाचरेत्‌ । 
ब्राह्मणान्नावमन्येव गुरून्‌ परिवदेन्न च ॥५ 
यतीना मनुकरूलः स्यादेष धमः सनातनः। 
यतिगुर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः ६ 
पतिरेव गुरुः खीणां सवषां पार्थिवो गुरुः । 
यदु गृहस्थाजितं पापं ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा 
निदेहष्यति सखत्सवे मेकरात्रोषितो यतिः। 
दुघ ता वा सुवृत्ता वा ज्ञानिनोऽ ज्ञानिनोऽपि वा ॥८ 
गृहस्थेय॑तयः पूज्याः परत्र हितकाद्भिभिः। | 
एकदण्डी त्रिदण्डी वा शिखी मुण्डी तथेव च ।६ 
१२७ 


२०२४ ृद्धगोतमस्मृतिः। [ दादशो- 


काषायमात्रसारोऽपि यतिः पूज्यो युधिष्ठिर ! । 
अपूजितो गृहस्थरवां तथाचाष्यवमानितः॥ १० 
यतिः सर्वातिथिर्वापि नरके पातयिष्यति । 
तस्मान यतयः पज्या मद्भक्ता मसपरायणाः ॥११ 
मयि सन्ल्यस्तकर्माणः परत्र हितकाह्िभिः। 
प्रहरेन्न द्विजान्‌ प्राज्ञो गा न हन्यात कदाचन ॥१२ 
भ्र णहत्यासमन्चेतदुभयं यो निषवते। 
नाग्निमुखे नोपयमे न च पादो प्रतापयेत्‌ ॥१३ 
नान्तरागमनं दुर्याज्नचमेध्यं विनिक्षिपेत्‌ 
उच्छिष्ठो न छरोद्ग्निमशोचस्थश्च जातुचित्‌ ॥१४ 
श्रचण्डालादिभिः खुषटोनाङ्गमग्नौ प्रतापयेत्‌ 
सवेदेवमयो वहिस्तस्मनच्छुद्भतमः सूरत ॥१५ 
प्राप्तमूत्रपुरीषस्तु न सरहिमात्मवान्‌ । 

यावत्तु धारयेद्रदाः स्तावद्प्रयतो भवेत्‌ । १६ 
पचनाग्नि न गृह्णीयात्परवेश्मनि जातुचित्‌ | 

तेन दत्तेन चान्नेन यत्कम हुरुते शुभम्‌ ॥ १७ 
तत्कमेणः फटस्याद्ध मग्निदस्य भवेत्‌ नृप । । 
तस्माश्च लिद्धितं बहि कु्यादेवाविनारिनम ॥१८ 
प्रमादाद्यदि वा ज्ञानात्‌ त्य नाशो भविष्यति । 
गृह्णीयात्तुमथित्वा वा श्रोत्रियागारतोऽपिवा ॥१६ 


ऽध्यायः | धमेपाघ्रलक्षणवर्णनम्‌ । २०२५ 


युधिष्ठिर उवाच । 


कीटशाः साधवो विप्राः केभ्यो दन्तं महस्फट्म । 
कीरशेभ्यो हि दातव्यं तन्मे ब्रुहि जनादंन । ॥२० 


श्रीभगवानुवाच । 


अक्रोधना: सत्यपरा धमनित्या दमे रताः। 
ताहशाः साधवो खोके तेभ्यो दन्तं महत्फटम ।२१ 
अमानिनः सवसहा अरषटार्था जितेन्द्रियाः । 
सबंभूतदिता मेत्रास्तेभ्यो दन्तं महत्फरम्‌ ॥२२्‌ 
अट्टुन्धाचंयो वंषां श्रीमन्तः मत्यवादिनः। 
स्वधमनिरताये तु तेभ्यो दन्तं महत्फलम्‌ ।।२३ 
साङ्गश्च चतुरो वेदान्‌ योऽघीयीत दिने दिने। 
शुद्रान्नं यस्य नो दहे तम्पात्र सृषयो विदुः ॥"्४ 
रज्ञाश्रुताम्यां वृत्तन शीलेन न च समन्वितः । 
तारयेत्‌ सङ्कटं मवमेकोऽपीह्‌ युधिष्ठिर । ॥२६ 
रामन्नमश्व वित्तं वा तद्विध प्रतिपादयेत्‌ । 
नियच्छच्च गुणोपेतं ब्राह्मण साधुसम्मतम्‌ २६ 
दृरादाहूय सत्कृत्य प्रयत्नेनेव पूजयेत्‌ ॥२५ 


युधिष्ठिर उवाच । 


धर्माधमेविधिः इत्छ्लो मम भीप्मेण भाषितः । 
भीष्मवाक्यात्सार भूतं वद्‌ धम सुरेश्वर ! ॥२८ 


९) 


€ 


५ 


९ 


द्धगौतमपृतिः। [दादशो 


श्रःमगवानुवाच | 
अन्नेन धायते सव जगदेतश्चराचरम । 
अन्नासभवति प्राणः प्रत्यक्षो नास्ति संशयः ॥२६ 
अन्न च पीडयित्वा तु देशकाले च भक्तितः। 
द्‌ातञ् पिपुत चान्न मात्मनो भृतिमिच्छता । 
विप्रमध्वपरिश्रन्तं वा वृद्रमथःपि वा ॥३० 
भचयेदगुम्बन्‌ प्रीतो गृश्यो गृहमागतम्‌ । 
करोधमुखादितं रत्वा मुशीटो वीतमत्सरः ॥२१ 
अचयेदतिथि प्रीतः परत्रह च भृतप्रे | 
अतिशीन्नावमन्यत्‌ न श्ुप्काङ्किरमीरयन्‌ ॥३२ 
न्‌ पृच्छत्‌ गोत्रचरणं नाधिकं वा कदाचन । 
चण्डालो वा श्वपाको वा कटे यः कश्चिदागतः २३ 
अन्नेन पूजनीयः स परत्र हितमिच्छता । 
यः पिधाय गृहद्वारं भुढ्तह्यकः प्रहृ्रवत्‌ ३४ 
स्वगद्ार विधानं बे कृतन्तेन युधिष्ठिर !। 
विप्रदेवान्दृषीन्‌ विप्रानतिथींश्च निराश्रयान्‌ ॥२५ 
यो नरः प्रीणयत्यन्नस्तस्य पुण्यफलं महत्‌ । 
कृत्वापि बहुशः पापं यो दद्यादन्नमथिने ॥३६ 
ब्राह्मणाय विशेषण सवपापेः प्रमुच्यते । 
अन्नदः प्राणदो लोके प्राणदः सवेदो भेत्‌ ॥३७ 
तम्मादृन्न प्रयतनेन दातव्यं भूतिमिच्छता । 
अश्न यमृतमित्याहुरन्न पूजितक स्मृतम्‌ ॥३८ 


ऽध्यायः ] धममारे-अन्नदान मटश्छवर्णनम्‌ । २०२७ 


अन्नप्रणा्न सीदन्ति शरीरे सवेधातवः। 

बरं बरवत न स्यादन्न' तस्य च देहिनः ।।३६ 
तम्मादन्न' प्रदातव्यं श्रद्धया -श्रद्धयापि वा। 
आदित्योऽपि गसं सवं मादत्त स गमम्तिभिः॥४० 
वायुष्तस्मात्समाधाय रसमन्ने निपत्तृयेत्‌ । 
तत्तु मेघगतं भूमौ शक्रो वपति पाण्डव । ।।४१ 
तस्यां शम्यानि रोहन्ति ये्वीवन्त्यखिलाः प्रजाः । 
मांसमेदोऽस्थिमजनाना सम्भवस्त्वन्न एव हि ।४२ 
एवमन्न च सूयश्च पवनः शक्र एव च । 

एक एव स्परृतोराशि यतो भृतानि जज्ञिरे ।४३ 

वरं ददाति भुतानां तेजश्च भरतपभ ! । 

अन्नदानेन सम्प्रीता देवाश्च पित्रभिः सह ।४४ 
तस्मात्तजो यशो वीय बलायुब द्वयः सदा । 
श्रद्धयान्न' प्रदातत्यमिति पौराणिकी श्रुतिः ॥४५ 
अन्नदानं तु ये रोके कुवन्ति श्रद्धया नराः। 
भवनानि च दिव्यानि द्विवि तेपां महात्मनाम्‌ ४६ 
नानासंस्थानि रूपाणि नाना तयुतानि च, 
चन्द्रमण्डटशुभ्राणि किङ्किणीजालवन्ति च ।।४७ 
तङ्णादित्यवर्णानि खावराणि महान्ति च । 
अनेकशतसंख्यानि सान्तजलवनानि च ।।४८ 
वदूयंमणिचित्राणि रूप्यरूकष्ममयानि च । 

तत्र पुष्पफलोपेताः कामदाः सुरपादपाः ॥४६ 


२०२८ बृद्धगौतमस्तिः। [ ्रयोदशो- 


वाप्यो बीथ्यः सभाः कूपाः दीर्धिकाश्चव सवशः । 
निर्घोषवन्ति यानानि युक्तानि च सहस्रशः ॥५१ 
भक्ष्यभोज्यमयाः शला वासांस्याभरणानि च । 
क्षीरखवन्त्यः सरितस्तथा चेवान्नपवेताः ॥५२ 
प्रासादाः पाण्डराश्राभाः शय्याश्च कनकोञ्वटाः | 
अन्नदानान्तु सिध्यन्ति तस्मादन्नप्रदो भवेत ॥५३ 

इति गौतमीये वष्णवधमशाखर अन्नदानविधिर्नाम इादशोऽष्यायः 


त्रयोदशोऽध्यायः । 
अथ भोजनविधिवर्णनम्‌। 

अन्नदानफलं श्रुत्वा प्रीतोऽस्म्यसुरसूदन ! । 
भोजनस्य विधि वक्तु देवदेव ! त्वमहं सि ॥९ 

श्रीभगवानुवाच । 
भोजनम्य द्विजातीनां विधानं शरण पाण्डव ! । 
ज्ञातः ञ्चिः शुचौ देशा निजने हतपावकाः ॥२ 
मण्डटं कारयत्वा तु चतुरश्च दहिजोत्तमः । 
कषत्रियस्य ततो वृत्तं वेश्यस्य धनुसन्निभम्‌ ॥३ 
कुत्पाद्तु भुञ्ीयान्‌ प्राङमुखश्चासने श्चुचोौ । 
पादाभ्यां धरणीं खषा पादेनकेन वा पुनः ४ 
नेकवासास्तु भुञ्गीयान्‌ नेवान्तर्धाय वे दिजः । 
न भिन्नपात्रे भुज्जीत पर्णपृष्ठे तथव च ॥९ 


ऽध्यायः | भोजनविधिव्णनम्‌ । २०२९ 


अन्नं पूव नमस्कुर्यान प्रह्नान्तरास्मना । 
नान्यदारोकयेदन्नान्नज्ञुगु सेत वा पुनः ॥£ 
जुगुप्ितन्तु यश्चान्नं राक्षसा एव भु्गते । 
पाणिनां जटयुद्‌धृत्य इ्र्यादन्न प्रदक्षिणम्‌ ॥७ 
अपेयस्तद्विजानीयात्‌ पीत्वा चान्द्रायणच्चरेत्‌। 
परिषेकबलादन्यन्‌ पयते त्वनुमन्त्रवत्‌ ॥८ 
पच्चप्राणाहूति कुयात्समन्त्रस्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

यथा रसं न जानाति जिह्वा प्राणाहुती नृप ! 1)£ 
तथा समादितः कुर्यान्‌ प्राणाहूत्तिमतन्द्रितः । 
विदित्वा चान्न मन्नादं पच्च प्राणांश्च पाण्डव । ॥१० 
यः कुर्यादाहूती. पच्च तेनेष्टाः पच्च वायवः । 
अतोऽन्यथा तु भुञ्जानो ब्राह्मणो ज्ञानदुबरः ।११ 
तेनान्नेन सुरान प्रेतान्‌ राजसस्तपयिध्यति । 
वच्त्रप्रमाणपिण्डानि प्रासेनकेन वा पुनः ॥।१२ 
वक्त्राधिकन्तु यत्पिण्डमात्मोच्छिष्न्तदुच्यते । 
दष्टावशिष्टमच्रच्च वक्षत्रानिःस्ृतमेव च ।।१३ 
अमोञ्यन्तषटि जानीयान्‌ भुक्ता चान्द्रायणच्चरेत्‌ । 
स्वमुच्छिष्टन्तु यो भुडत्तः यो भुडक्त युक्तभाजने ॥१४ 
चान्द्रायणच्च यत्छृच्छ' प्राजापलयमथापि वा । 
पिबतः पतिते तोये भाजने मुखनि सते ॥१५ 
अभोज्यन्तद्भवेदन्न' भुक्ता चान्द्रायणश्चरेत्‌ । 
केशकीटावपन्न च्च मुखमारुतवी जितम्‌ ।१६ 


२०३० 


ृदधगौतमस्पृतिः । [त्रयोदशो- 


अभोज्यं तद्विजानीयाद्‌ मुक्ता चान्द्रायणश्रेत्‌ ¦ 
उत्थाय च पुनमुक्त' पाद्पषटश्व लङ्घितम्‌ ॥१७ 
अन्न तदराक्षसं विधयात्तस्मात्तसरिवजयेत्‌ । 
राक्षसोच्छिष्टमुग्विप्रः सत्यपर्वान्‌ परानपि ॥१८ 
निरये ररे घोरे स पितृन्‌ घातयिष्यति । 
तसपिन्नाचमनं कुर्यात यम्मिन्‌ पात्रे स मूक्तवान्‌ ॥१६ 
यश्चतिष्त्यनाचान्तो भुक्तवान्नासने ततः। 
ञान सद्यः प्रकुर्वीत नान्यथा प्रयतो भवेत्‌ ।२० 
युधिष्ठिर उवाच । 
तृणमुष्िविधानश्च तिरमाहास्म्यमेव च । 
इष्ुसोमसमुद्धति वक्तुमह सि मानद । ॥(२१ 
श्रीभगवानुवाच । 
पितरो वृषभा न्या गावो रोकस्य मातरः। 
तासान्तु पूजया राजन्‌ ! पृजिताः पितृमातरः ॥२> 
सभा विप्रगृदाश्चापि देवतायतनानि च । 
शुष्य निति स्वत एवासां किम्भृतमधिक ततः ॥२३ 
ग्रासमुष्ट परग दद्यात्‌ संवत्सरन्तु यः। 
अङत्वास्तेयमाहारं वृतवत्सावकामिकम्‌ ।। र 
गावो मे मातरः सर्वाः पितरश्चैव मे वृषाः । 
ग्रासय मया दन्ता प्रतिग्रहन्तु मातरः॥२५ 
इत्युक्त्वा तेन मन्त्रेण सावित्या वा समाहितः। 
दद्यान्न प्रासमु्टि यस्तस्य पुण्यफलं म्रणु ॥२६ 


ऽध्यायः | तिखदान प्रशंसावर्णनम्‌। २०३१ 


यत्कृतं दुष्कृन्तेन ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि बरा । 

तस्य नश्यति तत्सव दु स्वप्नश्च विनश्यति ॥२७ 
विदाः पवित्राः पापध्ना नारायणसमुद्धवाः । 
तिखाः श्राद्ध प्रशंसन्ति दानमेतदनुत्तमम्‌ ॥२८ 
तिलानदयात्तिखान्‌ दद्यात्तिखान्‌ प्रातरुपग्परात्‌ । 
तिल्छास्तिा इति ब्रूयान्‌ महत्पाप विमुक्तये ॥२६ 
तिदास्तु देवतारूपा नावमन्या द्विजातिभिः । 
भोजनाभ्यजञ्ञनादानाद्यो न तन्‌ कुरुते तिले: ।३० 
कृमिमूत्वाश्वविष्ठायां पिकृभिः सदह मज्ञति । 
तिदान्‌ यो पीडयेद्विप्रो स्ववक्त्रण स्वयं नृप । ॥३१ 
पीडयेद्यदि तान्‌ मोहान्नरकं याति रौरवम्‌ । 
इतिवंशोद्धवे सोमः सोमवंशोद्धवे दिजः ।॥३२ 
इक्षन यः पीडयेत्तरमादिश्चुघात्यात्मघातकः। 
इष्युदण्डसहस्रण एककेन द्विजोत्तमः ।।३३ 
ब्रह्महव्यामवानोति ब्राह्मणो यत्र पीडकः । 
तस्मान्न पीड्येदिश्षन्‌ मन्त्रचक्रं द्विजोत्तमः ।(३४ 


इति गौतमीये वंष्णवधमशास्रे तिखान्नदानादि प्रशंसानाम 
त्रयोदशोऽध्यायः । 


[ऋ 1 ए | 


२०३२ वद्धगौतमस्छतिः। [ चतुदशो- 


चतुर्दशोऽध्यायः । 

अथापद्धमवर्णनम्‌। 

युधिष्ठिर उवाच । 
समुच्चयं तु धर्माणो भोज्याभोञ्यन्च केशव । 
श्रतं मया त्वल्रसादादापद्धम त्रवीदहि मे ॥१ 

श्री भगवानुवाच । 
दुभिक्षे राषटूसम्पाते स्वशौचे मृतसूतके । 
कमेकाटेऽध्वनि तथा नियमस्थो न द्यते ॥२ 
दूराध्व चखनात्लिन्नो दिजारूमभ तु शुद्रतः ¦ 
अकरृतान्नच्च यत्किञ्चिद्‌ गृह्णी यादात्मव्र्तये ।३ 
आतुरो दुःखितो वाऽपि भयातां वा बुभुक्षितः । 
भुञ्जन्नविधिना विग्रः प्रायश्ित्तीयते न च ।।४ 
यककिच्िदपि कुर्वाणो विद्धान्‌ गुरुनियोगकः । 
तेषां वचनसामर्यास्रायधित्तीयते न च ॥५ 
अनृतावृतुकाले वा दिवा रात्रौ तथापि वा| 
प्रोपितस्तु खियं गच्छन्‌ प्रायश्चित्तीयते न च ॥६ 
निमन्त्रितम्तु यो विप्रो विधिवद्धव्यकन्ययोः | 
मांसाद्ीन्यपि भुञ्जानः प्रायधिक्लीयते न च ॥७ 
अष्टौ तान्यत्रतः्नानि आपोमृदं धृतं पयः। 
हवि ब्राह्मणकाम्या च गुरोवचन मौपधम ।॥८ 
अशक्तं विधिवत्कतु' प्रायधित्तानि यो नरः । 
विदुषां कर्नेनापि दनेनापि विष्युदध्यति ॥६ 


ऽध्यायः | आपद्धमेवर्णनम्‌ । २०३३ 


युधििर उवाच । 
प्रशस्यः कीदृशो विप्रो निन्याश्चापि सुरेश्वर । । 
अण्रकापश्चकः काटस्तनमे कथय माधव । ॥१० 

श्री भगवानुवाच । 
सत्यं यद्धि दिजं टरा स्थानाद्रपति भास्करः 
एष मे मण्डलं भित्वा याति ब्रह्म सनातनम ॥११ 
कुलीनः क्मक्द्धेय स्तथवाप्यनृशंसकः। 
सदामृजुः सलयवादी पात्रं सवं इमे द्विजाः ॥१२ 
ये ते चाप्रासने स्थातु मुञ्ञानाः प्रथमं द्विजाः । 
तस्यां पंक्त्यां तु ये चान्ये तन्‌ पुनन्त्येव दशनान्‌ ॥१३ 
मद्धक्ता ये द्विजश्रष्ठा मद्‌गता मत्परायणाः । 
तान्‌ पङ्क्तिपावनान्‌ विद्धि पूञ्याश्चैव विरोपतः ॥१४ 
निद्याञ्छृण दविजान राजन्‌ ! सपि वा वेदपारगान्‌ । 
ब्राह्मणेप्वात्मनाोकष्य चरन्तः पापकमणः ॥१६ 
अनग्निरनधीयानः प्रतिग्रहरुचिस्तु यः। 
यत्र कुत्र च भुञ्जान स्वविद्यासपङक्तिदपकम्‌ । १६ 
मृतसूतकपुष्टाङ्गो यम्तु शद्रान्नभोजन ‡ । 
अहश्वापि न जानामि गतिमस्य नराधिप । ॥१७ 
शद्रा्नरसपुषराङ्गो ह्यधीयानोऽपि नित्यशः । 
जपतोजुहतो वाऽपि गतिषूदूध्व न विद्यते ॥६८ 
आहिताभ्निस्तु यो विप्रः शद्राञ्ननापि वक्तते । 
पच्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म ्रयोऽप्रयः ।॥१६ 


२०३४ वद्धगौतमस्छतिः। [ चतुदशो- 


शूद्रयेषणकतुश्च ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ! । 
भूम्यामन्नं प्रदातन्यं श्वश्गाटसमो हि सः ॥२० 
प्रेतीभूनच्च यः शं ्राह्मणोज्ञानदुबलः । 
अनुगच्छन्नीयमान खिरात्र म्युचिभवेत्‌ ॥२१ 
त्रिराध्र तु ततः पणे नदीं गत्वा समुद्रगाम । 
प्राणायामशतं कृतवा घृतं प्राम्य विज्ञुदूष्यति ॥२२ 
अनाथन्राह्यणं प्रतं ये वहन्ति दविजोत्तमाः। 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फट ते प्राप्नुव्ति हि ।।२३ 
न तेषा मशुभ किञ्चित्‌ पापं वा न्युभकमेणाम्‌ । 
जलावगाहनादेव सदयः शौचं विधीयते ॥२४ 
शूद्रतरश्मनि विप्रेणक्षीरंवा यदिवा दधि। 
घृतन्तेन न भोक्तव्यं विद्धि शूद्रान्नमेव तत्‌ ॥२५ 
विप्राणां भोक्तकामाना मत्यन्तन्चान्तकाङ्कया । 
यो विष्नं कुहते मत्य स्ततोऽन्यो नास्ति पापकृत्‌ ॥२६ 
सव च वेदाः ऋषिभिः सदाङ्गंः साङ्ख्यं पुराणञ्च छुटल्च जन्मनोः। 
एतानि सर्वाणि गतौ भवन्ति शीख्त्यपेतस्य न हि द्विजस्य ।।२७ 
गृहोपरागे विपुवायनादि सुपुण्यतिश्याञ्च सुते च जाते । 
नवेषु पदूमेयु च पाण्डुपुत्र ! गच्छत्सनिष्कन्तु सहस्र तुल्यम्‌।। २८ 
नभस्यमासस्य च कृष्णपक्षे त्रयोदशी पन्चदशी च मासे। 
उपप्टवे चरद्रमसोरवश्च श्राद्धस्य काले ह्ययनद्यं न ॥२६ 
य स््वेकपंत्तयां विमं ददाति स्नेदाद्वयाद्रा यदिवाथंहेतोः। 
क्ररं द्राचार मनात्मवन्तं ब्रह्मषनमेनं मुनयो वदन्ति ।३० 


ऽध्यायः ] धमंसारसमुच्यवर्णनम्‌ । २०३५ 


घनानि येषां विफलानि सन्ति नित्यं रमन्ते परलोकमृटाः। 

तेषा मयं शत्रुवरण्नरोको नासो सदेहः सुस्वं रमेत ।३१ 

ये युक्तयोगास्तपसि प्रयुक्ताः स्वाध्यायशीन्टा जरयन्ति देहम्‌ । 
जितेन्द्रिया भूतहिते निविष्टास्तेपा मसौ नायमरिनलोकः ।२> 

ये धममेव प्रथमञ्चरन्ति श्रमेण लच्धा निधनानि काटे । 
दारानवाप्य कनुमि यजन्ति तेपा मयज्चेव परश्च रोकः ।४९ 

ये नेवविद्या न तपो न दानं न चापि मृदः प्रजने यतन्ते । 

न चापि गच्छन्ति सुखान्यभावात तेपामयञ्चव परस्य नास्ति ॥द४ 


युधिषिर उवाच । 


नारायण ! पुराणेश ! योगवास ! नमोऽस्तु ते । 
श्रोतुमिच्छामि कात्स्यंन धमेसारसमुश्चयम्‌ ।३५ 


श्रौ भगवानुवाच । 


धमेसारं महाराज ! मनुना भ्रोक्त मादितः। 
प्रयच्छामि मनुप्रोक्तं पौराणं श्रुतिसन्ततम्‌ ३६ 
अग्निचित्कपिटा सत्री राजा भिष्ठु महोदधिः । 
दृष्टमात्राः पुनन्त्येते तक्मात्पश्येत तान्‌ सद्‌ा ॥३७ 
गौरेकस्य प्रदातव्या न बहूनां युधिष्ठिर ! । 

या गौर्विक्रयमापन्नादहत्यासप्तमं कुटम्‌ ॥३८ 
बहूनां न प्रदातत्या गौवेखं शयनं खियः। 
वादक भूतन्तु यदानं दातारं नोपतिष्ठति ॥२६ 


२०३६ बृद्धगौतमस्पृतिः। [ चतुदेशो- 


आ्ृष्य ब्राह्मणो मत्क मन्न' येषान्तु वेश्मनि । 
गोभिश्च पुण्यकं तेषां राजसूयाद्िशिष्यते ।।४० 
मा दम्या इति यो त्रयाद्‌ गोरग्े ब्राह्मणस्य च । 
तियेग्योनिशतं गत्वा चण्डारेषु प्रजायते ॥४१ 
बराह्मणस्य तु देवस्य दरिद्रस्य च यद्धनम्‌ । 
गुरोश्चापि हतं राजन्‌ ! स्वगस्थमपि पातयेत्‌ ॥४२ 
धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं प्रथमं श्रतिः । 
द्वितीयन्त॒ स्वशाख्वाणि तृतीयं खोकसंग्रहः ।४३ 
आसमुद्राज्च वं पूर्वादासमुद्राश्च पश्चिमा । 
हिमवदिन्ध्ययो मध्य मायवितं प्रचक्षत । 

सरस्व तीटषद्रत्यो स्तथा नद्योय दन्तरम्‌ ॥४४ 
तहव मातृकं देशं ब्रह्मावत प्रचक्षत । 

तस्मिन्देशे सदाचारः पारम्पयकमागतः ॥४५ 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते । 
छरकषेत्रञ्च मत्स्याश्च पाऽचाटाः शूरसेनिकाः ।।४६ 
एते महरषिदेश स्तु ब्रह्मावर्तादनन्तरम्‌ । 
एतदशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।।४७ 

स्वं स्वं चरित्रं शिभन्ते प्रिथिव्यां सवंमानवाः । 
दिमवद्वन्ध्ययोमेध्ये यस्ाग्िनशनादपि ॥४८ 
प्रत्यगेव प्रयागश्च मध्यदेशः प्रकीतितः। 
कृष्णसारस्तु चरति म्गोयत्र स्वभावतः ॥४६ 


ऽभ्यायः धञसारसमुच्रयवर्णनम्‌ । २०३७ 


संज्ञया ज्ञायते देशो म्लेच्छदेशस्तु तत्परम्‌ । 

एतान्‌ विज्ञाय देशास्तु संश्रयेरन्‌ द्विजातयः ॥५० 
शूद्रस्तु यस्मिन्‌ वा निवसेदवृत्तिकशितः । 
आचारप्रभवोधर्मो ह्यहिंसा सत्यमेव च ॥५९१ 
दानञ्चेव यथा शान्ति नियमानियमैः सह । 
वेदिकः कर्मभिः पुण्यः निषेकादि दहिजात्नाम्‌ ॥ > 
काय्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च । 

गा होमैर्जातकम नामचौडोपनायनेः ॥५३ 


ॐ तपसौ = \ 
स्वाध्यायस्तपंणेश्चेव विवादस्नातकत्रतः । 
णै, ० य्‌ 
महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयः क्रियते ततः | ५४ 
धर्मार्थो यस्य महतां ञुश्रपामपि तद्विधः । 
न तस्य विद्या वक्तव्या कदाचिदपि चोषरे ।।५५ 


लौकिकं वेदिकं वाऽपि तथाध्यासिकमेव च । 

यतो ज्ञानागमं प्राप्न सतं पूवेमभिवादयेत्‌ ॥५६ 

सव्येषु सत्यं स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ । 

न कुय्यदिकदहस्तन गुरोः पादाभिवन्दनम्‌ ।५७ 
निषकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
अध्यापयन्ति वेदश्च स विप्रो गुरुरुच्यते ५८ 
इदोपनयनं वेदान्योऽध्यापयति नित्यशः 

सुकल्पान्‌ इतिहासश्च स उपाध्याय इच्यते । 

साङ्गान्‌ वेदांश्च योऽध्याप्य शिक्षयित्वा वरतानि च ॥५६ 


५३८ 


बृद्धगौतमस्छतिः। [ चतुदश 


विन्रणोति च मन्त्रार्था नाचायः सोऽभिधीयत । 
उपाध्यायादशाचाय्यं आचार्य्याणां शतं पिता ॥६० 
पित॒दंशगुणं माता गौरवेणातिरिच्यत । 

तस्मात्तां वश तिष्टेत्तच्श्रुपापर। मवेत्‌ ६१ 
अवमानात्तु तषां हि. नरकान्याति सेशः 1 
अनङ्ाननिरिक्ताङ्गान्‌ विद्याहीनान्‌ वयोऽधिकान्‌ | ६२ 
रूपद्र विणीनांश्र जातिहीनांश्च नाक्षिपेन । 

शपतो यत्‌ कतं पुण्यं सेव्यमानन्तु गच्छति ।६३ 
सेव्यमानप्य यत्पापं शपन्त मलुगच्छति । 
नास्िक्षयं छोकनिन्दाच्च देवतानाञ्च तुच्छनम्‌ । 
वेषं स्तम्भज्च मोहञ्च क्रोधन्तेक्षण्यं विवजयेत ।(६४ 
यस्य यस्य हि यो भाव स्तनतेनदहितरथम्‌। 
अनुध्रविश्य मेधावी क्षिप्रमात्मवरशन्नयेत ॥६५ 


इति गौतमीये श्रीवेष्णवधमंशाखे धमंसारसमुद्वयो नाम 


चतुदंशोऽध्यायः । 





ऽध्यायः ] धममहत्ववर्णनम्‌ । २०३६ 
पच्चदशोऽध्यायः | 


¢ 
अथ धममहत्ववर्णनम्‌ | 


युधिष्ठिर उवाच \ 


भगवंस्तव भक्तस्य मम धमजनग्रिय । । 

धम पुण्यतमं देव । प्रच्छतः कथयस्व मे ॥१ 
यदेकमभिहोत्रं वं स्रं वर्णत्रयस्य तु । 

मन्त्रस्य बरृध्या त सम्यग्विचयिना चप्युपासितम ॥२ 
आदिताम्निन्नयत्यूद्ध सपत्नीकं सवान्धवम्‌ । 

कथं तदु ब्राह्मणदब । होतव्यं क्षत्रिये: कथम ।।३ 
वेश्येव देव ! देवेश ! कथं वा सुहुतं भवेत्‌ । 

कस्मिन्‌ काटे कथं कस्यचेयोऽन्निः म्यात्‌ सुरेश्वर ! ।।४ 
आदित्य कथं वाऽपि सखम्यगाचरणं भवेत्‌ । 
कत्यप्रयः किमात्मानं स्थानं किं कस्य वा विभो । ॥& 
कतरस्मिननु वा स्थाने किं व्रजेद प्निटोत्रकः । 
अग्निहोत्रनिमित्तच्व किमुत्पन्न पुराऽनघ । ॥६ 
कथमेवाथ हूयन्ते प्रीयन्ते च सुरः कथम्‌ । 
विधिवन्मन्त्रवद्धक्तया पूजिता स्त्वग्नयः कथम्‌ ७ 
कां गतिं वदतां श्र । नयन्ति छ्य गिनिहोत्रिणम्‌ । 

दुह ताश्चाग्निहूताश्चाप्यविज्ञाताख्लयोऽग्नयः ॥८ 
किमाहिताग्नेः कुबेन्ति चीर्णां वा अपि केशव | । 
उत्सन्नाग्निस्तु पापात्मा कां योनि देव ! गच्छति ॥६ 
१२८ 


२०४० 


ृद्धगोतमस्मृतिः। [ पञ्चदशो 


एतत्सव हि देवेश ! भक्तया भूपगतस्य मे। 
वक्तुमहेसि धम्॑ञ ! सर्वावास ! नमोऽस्तु ते ॥१० 
श्रीभगवानुवाच ) 
शृणु राजन्‌ ! महत्‌ पुण्यमिदं धर्मागतं परम । 
यत्तु तारयते भक्तान्‌ त्र ह्यणानमग्निहोत्रिणः ॥ ११ 
ब्रह्मा त्वेतान्‌ सृजन्‌ ठोकान महदाद्यान्‌ महाचयुतीन्‌ । 
सुषटोऽग्निमखतः पृ लोकानां दितकराम्यया ॥१२ 
यस्मादग्रे स भूतानां सब्पान्निर्मितो मया । 
तस्माद्ग्नीयभिहितं पुराणन्ञमहपिभिः ।१३ 
यस्मात्तु सवंकृत्येषु पृवमस्मे प्रदीयते । 
आहूतिर्दीप्यमानाय वस्माद्ग्नीति कथ्यते ।१४ 
यस्माश्च नयति मरां गति विप्रान्‌ सुपुजितान्‌। 
तस्माश्च नयनाद्राजन्‌ । वेदेष्वग्नीति चोच्यते ॥१५ 
यस्मा दुह तान्‌ सोऽय मलम्भक्षयितं क्षणात्‌ । 
यजमाना नरभष्ठाः क्रव्यादोऽग्निस्तु न स्थितः ॥ १६ 
सवेमूताधिपो राजन्‌! देवानामेष बे गुलम्‌ । 
प्रथमं मन्मुखात्‌ सृष्टो छोकाथं पचनप्रभुः ॥१७ 
सष्टमात्रो जगत्सवं मुत्तमेश्च युतं खल । 
ततः प्रशमितः सोऽग्निरूपः स मायया धुरा ॥१८ 
स्ृतादुपासनात्‌ सोऽयमौपासन इति स्पृतः। 
आहृतिः सवेमाख्यातस्तस्मिन्‌ वसति योऽनठः। 
आवसथ इति श्यातस्तेनासौ ब्रह्मवादिभिः ॥१६ 


ऽध्यायः ] धममहव्वर्णनम्‌। २०४१ 


तस्मिन्‌ पञ्च महायज्ञा वतन्ते यस्य धमतः । 
सोममण्डलमध्येन गतिस्तस्य दिजस्मनः॥२० 
तेन सप्रषयः सिद्धाः संयतेन्द्रियवुद्धयः 
गतात्मभसिा युञ्यन्ने मेध्याग्नेश्च न तन्पराः ।।२१ 
अपरे चावर्शंसन्ते पचनाग्नि प्रचक्षते । 

तस्मिन्‌ पञ्च महायज्ञा वंश्वदेवश्च वतेते ।।>२ 
स्थारीपाकश्च गृह्याश्च सवं तस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः । 
गृह्यकमवहो यस्माद्‌ ततो गृहपतिस्तु सः ।(>३ 
ओौपासनञ्चावस्थं सभ्यं पचनपावकम। 
आहुत्रदह्यविदः केचिदेतमेव ममापि च ।२४ 
अग्निहदोत्रप्रकारन्तु शरण राजन्‌ ! समाहितः। 
त्रयाणां गणनामापि अग्नीनामुच्यते मया ।।२६ 
गृहाणान्तु पतित्वाद्धि गाहपत्यमिति स्मृतम । 
यजमानन्तु यस्मात्त्‌ दक्षिणान्तु गतिं नयेन्‌ ॥२६ 
दक्षिणाग्नि तदाहृस्ते दक्षिणत्वाच्च तदूद्धिजाः । 
आहुतीः सवमार्यातं हवनं हव्यवाहनम्‌ ।२७ 
आहूय योऽग्नि नियत यश्चाहवनसंरतः। 
आभिमुख्येन होमस्तु यस्मादयज्ञेषु वतते ।*८ 
तेनाश्याहवनीयत्वं गतोवहिमंहादुतिः। 
आदोमादग्निहोत्रषु यज्ञे ये यत्र सेशः ।।२६ 
यस्मादस्मिन्‌ प्रवतन्ते ततोद्याहवनीयता । 
आवसथन्तु येचाग्नि पचनाग्नि प्रचक्षते ॥ ३० 


२०४२ वृद्धग्मैतमस्मरतिः। [ पञ्चचदशो- 


तेषां सभागतोवदहिः सभ्य इत्यभिधीयते । 
अवस्थस्तु यो वद्धिः प्रथमः स प्रजापतिः ।॥३१ 
ब्रह्मा वं गाहपत्योऽग्नि स्तस्माहबो हि वा भवेत्‌ । 
दक्षिणाग्निः स्वयं रुद्रः क्रोधात्मा चण्ड एव सः ॥३२ 
अहमाहवनीयोऽग्नि रन्तरीक्षन्च दक्षिणः । 
स्वगमाहवनीयोऽग्निरेव मग्नित्नयं स्मृतम्‌ ।।३३ 
वृत्तो वं गाहपत्योऽग्नि यस्मादवत्ता च मेदिनी । 
अद्ध चन्द्राकृति: खं वं दक्षिणाग्नि स्तथा भवेन्‌ ।३४ 
चतुरखं ततः स्वग निमङं ह्यग्निसन्निभम्‌ । 
तस्मादाहवनीयाऽग्नि श्चतुरस्रो भवेन्नृप । ।॥३५ 
जुहयाद्राहपव्यं या भद जयति स द्विजः । 
जयुदुयादक्षिणाग्नि यः स जयत्यन्तरीक्षकम ॥३६ 
गरथिवी मन्तरीक्षं वा दिवमृक्षगणैः सह । 
जयत्याहवनीय यो जुहुयाद्धक्तिमान्‌ द्विजः ३७ 
यस्त्वावसथ जुहुयात्त॒टाग्नि विधिवद्‌ द्विजः । 

स च सप्तपिरोकेपु सपन्नीकः प्रमोदते ।३८ 
यश्चाप्युपास्ते सभ्यं वा विधिवस्रयतात्मवान्‌ | 

स जयेद्धा यमभयं सव तथाप्यहिसभामपि ॥३६ 
अग्नीनामथवाग्नेस्तु यस्य होमः प्रदीयते | 
ईरष्यीमिवति सर्वोऽग्निरग्निहोत्रन्च वं भवेत्‌ ।।४० 
तऋरयणामपि बह्वीनामग्निहोत्नरमिति स्मृतम्‌ । 
त्राणाद्रे यजमानस्य चाग्निहोत्र मिति स्तम्‌ ॥४१ 


ऽध्यायः | अम्मिहत्रश्रकरणवर्णनम्‌ । २०४३ 


हो इत्येष विवादो वं विषादो दुःख मुच्यते । 
दुःखं तापत्रयं प्रोक्तं तापो हि नरकं विदुः ॥४२ 
यस्माद्वा त्रायते दु खाद्यजमानं हुतोऽनटः। 
तस्मात्तु विधिवसमोक्त मग्निहोत्रमिति श्रुतम ४३ 
तदग्निहोत्रं सृष्टं वे ब्रह्मणा लोककारिणा । 
वेद्‌ाश्चाप्यग्निहोत्राथ जन्निरे स्वयमेव तु ।।४४ 
अग्निदोत्रफा वेदाः शीख्ृत्तफडं श्रुतम्‌ । 
रतिपुत्रफटा नारी दानहोमफलरं धनम्‌ ॥४५ 
त्रिवेदमन्त्रसंयोगाद्ग्निहोत्रं प्रचक्षते । 

ऋग्यजुः सामभिः पुण्येः स्थाप्यते सूत्रसंयतेः ॥४६ 
वसन्ते ब्राह्मणस्य स्याद्‌ाधयोऽग्नि नराधिप | । 
वसन्तो ब्राह्मणः प्रोक्तो ब्रह्मयोनिः स उच्यते ।।४७ 
अग्न्याधानन्तु येनाथ वसन्ते त्यते चप | । 
तस्य ्रीत्रेहयपुषटिश्च ब्रह्मणस्य विवद्ध ते ।४८ 
क्रतवः सवं एवते त्रिभिवंदेरटढङ्कताः। 
अग्निहोत्राः प्रवतेन्ते य॑रिदं धरियते जगत्‌ ४६ 
ग्राम्यारण्याश्च पशवस्तथा वृक्षास्त्रणानि च । 
फटान्योषधयश्चापि चाग्निदोच्रकरतेऽभवन्‌ ।।५० 
रसाः स्नेहा स्तथा गन्धा रन्नानि मणयस्तथा । 
काश्चनाद्यानि लोहाणि चाग्निहोत्रकृतेऽभवन्‌ ।।५१ 
आयुवदो धनुबदो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
ध्मशास्नश्च तत्सवे मग्निहोत्रकृतेऽभवत्‌ ।।५२ 


२०४४ बृद्धगोतमस्छृतिः। [ परथ्चदशो- 


छन्दः शिक्षाश्च कल्पाश्च तथा व्याकरणं चप ! | 
ज्योतिज्ञानं निरुक्तभ्च हयग्निहोत्रकृते कृतम्‌ ॥५३ 
इतिहासपुराणच्च गाथाश्चोपनिषद्तथा । 
आथवणानि कर्माणि अग्निरोत्रकृतेऽभवन्‌ 1५४ 
यश्च॑त्यां प्रथिव्यां हि किच्विद्स्ि चराचरम्‌ । 
तत्सवं मग्निहोत्रस्य कृते सृष्टं खयम्भुवा ।५५ 
अग्निहोत्रस्य दशस्य पौर्णमासस्य चाप्यथ । 
यूपेष्टिपञ्ुबद्धानां सोमपानक्रियावताम्‌ ॥५६ 
तिथिनक्षत्रयोगानां मुहूतंकरणात्मनम्‌ । 
काकानां वेदनाथेन्तु ज्यो तिर्ञान कृतं पुरा ॥५७ 
शरग्यजुः साममन्त्राणां छोकचित्ताथचिन्तनात्‌ । 
प्रयापत्तिनिकल्पाथ छुन्दोज्ञानं प्रकल्पितम्‌ ॥५८ 
वणाक्षरपदा्थानां सुपि लिङ्गवि भक्तितः । 
नामधातुविवेकाथ पुरा व्याकरणं कृतम्‌ ॥५६ 
यूपवेद्यष्वराथन्तु प्रोक्षणं हणाय तु । 
यज्ञदेबतयोगाथं शिक्चाज्ञानं प्रकल्पितम्‌ ।।६० 
यज्ञपात्रपवित्राथ द्रत्यसम्भरणाय च । 
सवेयज्ञविकल्पाय पुरा तुल्यं प्रकल्पितम्‌ ।६१ 
नाममन््रविभक्तानां तत्चाथनियमाय च । 
सभैवेदनिरुक्तभ्च निरक्त मृषिभिः कृतम्‌ ।६२ 
वेदयर्थ प्रथिवी सृष्टा सम्भारा तथेव च । 
इध्मनाथच्च यूपाथ ब्रह्मा चक्रे वनस्पतीन्‌ ॥।६३ 


ऽध्यायः | अप्निहोत्रप्रकरणवर्णनम्‌ । २०४६ 


भ्राम्यारण्याश्च पशवः सूयन्ते यज्ञकारणात्‌ । 
मन्त्राणां विनियोगज्च प्रोक्षणं श्रवणं नथा ६४ 
अनुयाजप्रया्जाश्च मरतां शासिनस्तथा । 
उद्रात्रञ्चेव साम्नां वे वदिप्रस्थानमेव च ॥६५ 
विष्णुक्रमाणां क्रमणं दक्षिणावभ्रतं तथा । 
त्रिकारं चेव भूमिश ! स्थानेपूपश्चतस्तथा ।।६६ 
श्रवणम्मोक्षणञ्चंव हविर्पा श्रवणन्तथा । 
नावतुल्यन्ति ये विप्रा निषृत्ताश्च पशो्वशम ॥६७ 
ते या न्त नरकं घोरं रौरवं तमसावृतम्‌ । 
शतवषसहसराणि तत्र स्थित्वा नराधमाः ॥६८ 
क्रिमिमि भक्ष्यमाणाश्च तिष्टेयुः पूयशोणिते । 
यूपास्तु उक्तर्संस्कारे रोपध्यः पशवस्तथा ।६£ 
यजमानेन सहिताः स्वग यान्ति नरेश्वर । । 
यावत्काटं हि यज्ञो वे स्वगगरोके महीयते ।।७० 
तावत्कार प्रमोदन्ते पशबोह्यध्वरे हताः । 

वृक्षा यूपत्वमिच्छन्ति पद्युट्व पशवस्तथा ।७१ 
तृणा इच्छन्ति दभत्व मोषध्यश्च हविष्मताम्‌ । 
सोमत्वच्च रताः सर्वां वेदित्वच्च वसुन्धरा ॥७२ 
यस्मात्पशुत्वमिच्छन्ति पशवः स्वगलिसया । 
तस्मात्पश्ुचधे हिसा नासि यज्ञेपु पाण्डव । ॥५३ 
अर्दिसा वेदिकं कम ब्रह्मकमेति तत्‌ स्मृतम्‌ । 
वेदोक्तं ये न कुवन्ति हिंसाबुध्या क्रतं जाः ।।७४ 


२०४६ बद्धगोतमस्मृतिः। [ पच्चदशो- 


सद्यः शूद्रत्वमायान्ति प्रेय चण्डालतामपि । 
गावो यज्ञाय समुत्पन्ना दक्षिणार्थं तथेव च ।५६ 
सुब्रणं रजतञ्चेव पात्रिकं भायमेव च । 
दभेसंस्करणाधन्तु र्सां रक्षणाय च 1७६ 
यजनाथ द्िजाः छरा स्तारका भुवि देवताः । 
क्षत्रिया रश्षणाथःतु वेश्या वार्तानिमित्ततः ॥७७ 
य॒श्रुषाथ त्रयाणान्तु शूद्राः सृष्टाः स्वयम्भुवा । 
एवमेतत जगतसव मग्निहोत्रङ्ते कृतम्‌ ॥५८ 
नाववुध्यन्ति ये वेतदीदृशन्तत्समाघ्रेतम्‌ । 

ते यान्ति नरकं घोरं रौरवं नाम विश्रुतम्‌ ।\५ 
रौरवाद्िभरमुक्तास्तु कृमियोनि व्रजन्ति ते । 
यथोक्तमग्नि होत्राणि सयुप्रषन्ति च ये द्विजाः ॥८० 
तेस्तु दत्तं हृतं त'तं जप्रमभ्यापितं भवेत्‌ । 
एवमिष्टज्च पूतज्च यदृष्ठिजः क्रियते सृप ! ॥८१ 
तत्सवं सम्यगाहृत्य चादिव्ये स्थापयाम्यहम्‌ । 
मया स्थापितमादित्ये छोकस्य सुङ्कतं हि यत्‌ ॥८२ 
तारयेत्तत सहनः सुकृतं ह्यग्निहोत्रिणाम्‌ । 
तावत्तषां हि पुण्येन दीयते रविरम्बरे ८३ 

स्वगे स्वगं गतानान्तु बीर्याद्भवति वीयवान्‌ । 
तत्र ते ह्युपयुज्यन्ति ह्यग्निहोत्रस्य यत फलम्‌ ८४ 
समानरूपा देवानां तिष्ठन्त्याभूतसंप्वम । 
बृथाग्निना च ये केचिदृद्यन्ते ह्यग्निहोत्रिणः ॥८५ 


ऽध्यायः | अभ्रिहोत्रप्रकरणवर्णनम्‌ | २०४७ 


न तेऽग्नि होत्रिणां लोकान्‌ मनसापि ब्रजन्ति वं । 
वीरघ्नास्ते दुराचाराः सुदरिद्रा नराधमाः ८8 
विकटा व्याधिताश्चापि जायन्ते शूद्रयोनिषु | 
तस्मास्रौषितके निय मग्निहोच्र द्विजन्मसिः ॥८७ 
हौ तव्यं विधिवद्राजनरध्वमिच्छन्ति ते गतिम 
अश्ज्य सूत्रमेतस्मादग्निहोत्रं युधिष्ठिर ! ॥८८ 

न त्याज्य मप्येतद्‌ गृहीतव्यं द्विजातिभिः। 
बृद्धत्वऽप्यग्निहोत्र य गृह्णन्ति विधिवद्‌ द्विजा ॥८६ 
शूदरान्नाद्विरताः सन्तः संयन्तेन्द्रियवुद्धयः। 
पच्चयज्ञपरा नित्यं क्रोधलोभविव जिताः ॥६० 
दरिकार मतिथिञ्चव पूजयन्ति च भक्तितः | 
तेऽपि सूर्योदये विमानं वायुतेगिभिः ।६१ 
मम रोके प्रमोदन्ते हृष्टा माच्च युधिष्ठिर ! । 
मन्वन्तरश्च तत्रकं मोदित्वा द्विजसत्तमाः ॥६२ 
इह म नुप्यके रोके भवन्ति द्विजपुङ्गवाः । 

बाला हिताग्नयो ये च शूद्रान्नद्विरताः सद्‌ा ॥॥६३ 
क्रोधलाभविनिरभक्ताः प्रातःस्नानपरायणाः। 
यथोक्त मग्निहोत्रं वं जुहते संयतेन्द्रियाः ।।६४ 
संतिष्टेदा सद्‌ा सौम्यो द्विकालं मस्परायणः। 

ते यान्त्यपुनरश्रत्ति भित्वा चादित्यमण्डटम्‌ ।॥६५ 
मम लोकं सपल्नीका यानेः सूरयोद्यप्रमैः । 

तत्र बाटाः ससंस्काराः काल्गाः कमरूपिणः ॥६६ 


>०‰४८ 


ृद्धगोतमस्पतिः। [ षोदशो- 


| ॥ 


देश्चयगुणसम्पन्नाः क्रीडन्ति च यथासुखम्‌ । 

इत्येषा ह्यहिताग्नीनां बिमूतिः पाण्डुनन्दन । ।॥६७ 

ये च वेदश्वुतिङ्क चिन निन्थमाना ह्यबुद्धयः ।॥६८ 
इति गौतमीये वेष्णवधमशाख पञ्चदशोऽध्यायः । 


षोडशोऽध्यायः 
अथ चन्द्रायणविधिवर्णनम्‌। 
युधिष्ठिर उवाच । 


चक्रायुध । नमस्तेऽस्तु देवेश ! गरुडध्वज । । 
चन्द्रायणवि्धि पुण्य माख्यादि भगवन्मम ॥१ 
श्रीभगवानुवाच । 
श्रणु पाण्डव ! तत्वेन सवेपापगप्रणाशनम्‌। 
पापिनो येन श्यभ्यन्ति तत्ते वक्ष्यामि सवशः ।\२, 
बराह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो वा उऽचरितनघ्रतः । 6 
यथावत्कतुकामोयस्तस्य यं प्रथमन्तु यः । 
शोधयेन्तु शरीरं स्वं पशच्चगव्ये पवित्रितः ३ 
सशिरः कतु" पक्षान्तं ततः कुबींत पावनम्‌ । 
डुद्धवासाः श्ुचिभूत्वा मौञ्जी बध्नीत मेखलाम्‌ ॥।४ 
पाटाशदण्डमादाय ब्रह्मचारीत्रते स्थितः| 
कृतोपवासः पूब्न्तु ञुछपतिपदि द्विजः ॥।५ 


ऽध्यायः | चन्द्रायणविधिवर्णनम्‌। २०४६ 


नदीसङ्गमतीथपु श्वौ देशे गृहेऽपि वा । 
गोमयेनोपलिप्तेऽथ स्थण्डिलेऽग्नि निधापयेत्‌ ॥६ 
आधारबाज्यभागो च प्रणवं व्याहतिस्तथा । 
वारुणच्वापि पञ्चेव श्रुत्वा सर्वान्यथाक्रमम्‌ ॥७ 
सलयाय विष्णवे चेति ब्रह्मषिभ्योऽथ ब्रह्मणे । 
विश्वेभ्यश्चव देवेभ्योऽथ प्रजापतये तथा ॥< 
षट्‌ पञ्च जुहुयात्पश्चासायधित्ताहुतीर्दिजः । 
ततः समापयेदग्नि शान्ति करत्वाथ पोटिकम्‌ |£ 
प्रणम्याग्निश् सोमश्च भस्म दत्वा तथात्मनः। 
नदीङ्गत्वा विविक्तानां सोमाय वसणाय च १५ 
आदित्याय ततः स्नायादन्नं कुखरा समादहितः। 
्युचिवदकमाचम्य स्वाधीनः पूवतोभुखः ॥११ 
प्राणायामन्ततः कृत्वा पविनोरभिपचनम्‌ । 
आचान्तष्वभिवीक्षेत चोद्ध बाहर्दिवाकरम्‌ ॥१२ 
कताञ्जटलिरुपश्रान्तः कुर्याज्चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
नारायणं वा मद्रं वा स्वाध्यायं ब्राह्यणन्तथा ॥ १३ 
आरण्यं मम सूक्तं वा प्राक्र्‌ मोजनमथापि वा। 
वीरघ्नमृषमस्यापि तथावाप्यघमपणम्‌ ।१४ 
गायत्रीं मम वा देवीं सावित्रीं वा जपेत्ततः। 
शतं वाषटशतं वाऽपि सहस्रमथवा परम्‌ ॥ १५ 
ततो मध्याह्नकालो वे पायसं यावकन्तु वा | 
पाचयित्वा प्रयत्नेन प्रयतः सुसमादितः ॥१६ 


२०५० बृद्धगोतमस्मृतिः। [ षोड्शो- 


ततः पात्रं समादाय सौवण राजतन्तु वा । 

ता्र' वा मृण्मयं वाऽपि ह्योदुम्बरमथापि वा ॥१७ 
बृष्ठाणां याक्ञियानान्तु पर्भरादयेरकुस्सितः । 

पुटकेन तु गुप्तेन चरेद्रक्षं समाहितः ॥१८ 
ब्राह्मणानां गृहाणान्तु सप्रान्नान्नाषरं च्रजेत । 
गोदोहमात्ररिष्टेत्त॒ वाग्यतः संयतेन्द्रियः ।१६ 

न हसेश्च न वीक्षेत नाभिभाषत वा खियम्‌। 
विष्ठामूत्रपुरीपश्च चण्डां वा रजस्वलाम्‌ ॥।२० 
पतितच्च तथा ध्वानमादिलयमवलोकयेत्‌। 

यो हि पादुकमा सह्य सवद्‌ प्र चरेद्धिजः ॥।२१ 
तद्रा पापकर्माणमादित्यमवलोकयेत्‌। 
ततस्त्वावसथं प्राप्नो भिभराज्निक्षिप्य भूतले ।।२२ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हस्तौ वा कोऽपरः पुनः। 
आचम्य वाक्णगान्तेन वहि विप्राश्च पूजयेत्‌ ।।२३ 
पच्च सप्ताथ वा कुरयाद्धागान्‌ मेभस्य तस्य वे। 
तेषामन्यतमं पिण्डमादित्याय निवेद्येत्‌ ॥२४ 
ब्रह्मणे चाग्नये चेव सोमाय वरुणाय च । 
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ह्यादित्याय यथाक्रमम्‌ ॥१५ 
अवरिष्टमथंकन्तु वक्तु मात्रं प्रकल्पयेत्‌ । 
अङ्कल्यग्र स्थितं पिण्डं जायते चाभिमन्त्रयेत्‌ ।।२६ 
अङ्कुटीमि ज्िभिः पुण्य प्राश्नीयासाङ्‌ मुखः पुनः । 
यथा च वधते सोमो प्रसते च तथा पनः ॥२७ 


ऽध्यायः ] चन्द्रायणविधिवर्णनम्‌ । २०५१ 


तथा पिण्डाश्च वधन्ते हसन्ते च दिने दिने । 
त्रिकाटस्नानमस्योक्तं द्विकाटमथवा सरत्‌ ।।२८ 
ब्रह्मचारी सदा चापि न च वस्रं प्रपीडयैत्‌। 
स्थाने च दिवसे तिष्ठेत्‌ रात्रौ बीरासनं ब्रजेत्‌ ॥२६ 
भवेत्‌ स्थण्डिलशायी वा ह्यथवा ब्रृक्षमूटकः। 
वल्कलं यदि वा क्षामं शाणङ्कु पासकन्तथा ॥३० 
आच्छादनं भवेत्तस्य वल्नाथ पुरुपपभ । | 
ग्वच्न्द्रायण पूण मासस्यान्ते प्रवृत्तिमान्‌ ३१ 
ब्राह्मणान्‌ भो जयेद्धक्त्या दव्या्चव तु दक्षिणाम्‌ । 
चान्द्रायणेन चीणन यक्रतन्तेन दुष्कृतम्‌ ।।२२ 
तत्सव तत्क्षणादेव भप्मीभवति काएवत्‌ । 
ब्रहमहत्याथ गोहस्या सुबणस्तेन्यमेव तु ।३३ 

भ्र णदव्या सुरापानं गुरोरदार्त्यतिक्रमः। 
एवमन्यानि पापानि पतनीयानि यानि च ॥३४ 
चान्द्रायणेन नश्यन्ति वायुना पांशवो यथा । 
अनिदशाया गोः क्षीरं मोषटरूमाविकमेव च ॥३५ 
मृतसूतकयोश्चान्न भुक्वा चान्द्रायश्चरेत्‌। 
सुरामांसामिषं सपिर्खाक्षा खवणमेव च ।1३६ 
तैं सोमश्च विक्रोणन्‌ द्विज श्वान्द्रायणच्चरेत्‌ । 
एको दष्ट योभुड्न्तं योभुक््तं वासनस्थितः ॥३७ 
भिन्नभाण्डेतु योभुङ्न्त द्विजश्चान्द्र यणश्चरेत्‌ 1 
आकाशस्ितहस्तोय आसनस्थस्तथेव च ॥३८ 


२०५२ 


वद्धगोतमस्परतिः । [ षोडशो- 


परहस्तस्थितश्चेव भुक्तवा चान्द्रायणश्वरेत्‌ । 

आसनस्थश्च योभुङ्क्त शयनीयगतोऽपि वा ॥।३६ 

यो भुदक्त वासनस्थस्तु द्विजश्चान्द्रायणश्चरेत । 

यो भुक्त ऽलुपनीतेन यो भुड्त च खिया सह ।।४० 

यो मुढन््त अन्यथा साद्ध द्विजश्वान्द्रायणश्वरेत्‌ । 

उच्छिष्टं स्थापयेद्धिप्रो योमोहाद्रोजनान्तरे ।४१ 

दद्यादा यदिवा स्नेहाद्‌ द्विजश्चान्द्रायणश्चरेत्‌ । 

तुम्बं कोशातकञ्चव पलाण्डुं गृञ्जनन्तथा ॥४२ 

छत्राकं छ्यनजञ्चेव जग्ध्वा चान्द्रायणश्वरेत्‌ । 

तथा पय॒ षितं चान्न" पक परगरृहागतम्‌ ॥४३ 

द्विपक्रन्च वृथामांसं जग्ध्वा चान्द्रायणञ्चरेत्‌। 

उदक्या च ज्ुना वाऽपि चण्डार्वां नराधिप 1 ।४४ 

सपृषटमन्नन्तु भुज्ञानो द्विजश्ान्द्रायणन्वरेत्‌ । 

एतत्परं हि श्ुध्यथमृषिभिश्चरितत्रतम ४५ 

पावनं सवपापानां पुण्यं पाण्डव ! चोत्तमम्‌ । 

एतेन वसवो र्द्रा आदित्याश्च दिवङ्गताः ॥४६ 

एतदादं परं गुह्यं पवित्रे पावनं स्मृतम्‌ । 

यथोक्तमेत्ः कुर्यादु द्विजः पापप्रणाशनम्‌ ।।४७ 

स दिवं याति पुनास्मा निमंखादित्यसन्निमः ।।४८ 
इति गौतमीये बष्णवधमंशाश्चे षोडशोऽध्यायः । 





ऽध्यायः | दादशमासेषु धमक्ृत्यवर्णनम्‌ २०४३ 
सप्रदशोऽध्यायः। 
अथ हादृशमासेषु धम॑क्ृत्यवर्णनम । 
वेशम्पायन उवाच । 


२) (क 
केशवेनवमाख्याते चान्द्रायणविधिक्रमे । 
पप्रच्डु पुनरप्यन्यान्‌ धर्मान्‌ धर्मात्मजो नृपः १ 


युधिष्ठिर उवाच । 


सवंभूृतदहिते श्रीमन्‌ ! सवेभूतनमग्ृत ! । 
सवेभूतदितं धमं सवज्ञ ! कथयस्व मे ॥२ 
यहरिद्रजनस्यापि स्वग सुखकरम्भवेत्‌। 
सर्वेपापप्रशमनन्तच्छणुप्व युधिष्ठिर ! ॥३ 
कार्तिकादययास्तु ये मासा द्वादक्षैव प्रकीतिताः। 
तेष्वेकभक्तनियमः सवपा मुच्यते मया ॥४ 
कार्तिके यस्तु वे मासे नन्दया संयतो नरः। 
एकभुक्तं न मद्धक्तो मासमेकं तु वतते ॥५ 
जलरूपानं पिवेन्मासो नानतराभोजनात्परम्‌ । 
आदित्यरूपं माश्चापि नित्यमध्ये समादितः ॥६ 
व्रतान्ते भोजयेद्विप्रान्‌ दक्षिणाञ्चापि तत्पुनः । 
क्रोधलोभविमुक्तस्य तस्य पुण्यफठ शणु ७ 
विधिवत्कपिरखादाने यदपुण्यं समुदाहृतम्‌ । 
तल्युण्यं समनुप्राप्य सूयकोके महीयते ॥८ 


२०६४ ृद्धगौतमरमृतिः । [ खप्रदशो- 


ततश्चापि च्युतः कालान्‌ मानुषपूपजायते । 

तत्र प्रकामं क़्रोडित्वा सबछोकेषु पूजितः ॥६ 
राजराजार्धितोविप्रः कोटिधनपतिभवेन्‌ । 
मागशीर्षं तु यो मासे एकभुक्तं न वतेते ॥ १० 

काम कोधओ्च छोमच्च परित्यज्य यथाविधि । 
स्लात्वा चादित्यरूपं मामचयगिति यतेन्दरियाः ॥११ 
जपन्न व तु गायत्रीं मामिकां वाग्यतः शुचिः 
मासे परिसमाप्ते तु भोजयित्वा द्विजान्‌ शुचीन्‌ ॥१२ 
तानेयन्ति मद्भक्तया त्य पुण्यफलं श्ण । 
अग्निहोत्र हूतं पुण्य मादितागनेसतु यद्धवेत ॥१३ 
तत्पुण्यफलमाप्नोति यनेनाम्बरयोगिना । 
सक्षषिोके चरति यथाकामं यथामुख ॥१४ 
ततश्चापि च्युतः कालाद्धरिवषपु जायते । 

तत्र प्रकामं क्रोडित्वा राजा पश्चाद्रविष्यति ।१५ 
पौषमासं क्षपेदेक मेकभक्तन यो नरः। 

अश्चयेत्त च मां नित्यं मद्‌ गतेनान्तरात्मना ।१६ 
अहिसासलयनिरतः कोधदहपविवजितः। 

एव ' युक्तस्य राजेन्दर ! शणुयाः फलमुत्तमम्‌ ॥१७ 
विप्रातिथ्यसदहसर तु यद्युग्यं समुदाहृतम्‌ | 

तत्फटं समनुप्राप्तः शक्ररोके महीयते ॥१८ 
अवतोणं स्ततः काटादिरावधपुजायते। 

तत्र स्थित्वा चिरं काटमिह विप्रो भविष्यति ॥१६ 


ऽध्यायः | द्वादशमासेषु धमङ्घस्यवर्णनम । २०६५ 


माघमासन्तथा यस्तु वतते चकभुक्ततः । 
मदचनपसो भूत्वा दम्भक्रोधविवजितः। 
मामिका मपि गायत्री सन्ध्यायां तु जपेदुश्िजिः ॥२० 
द्त्वा तु द्क्निणामन्ते भोजयित्वा द्विजानपि । 
नमस्करोति तान मकतया मद्‌ गतनान्तरात्मना २१ 
त्रिकाठस्नानयुक्तस्य तम्य पुण्यफर शण । 
नीखकर्णाप्रयुक्तेन यानन सचरो भवैन्‌ ।॥२२ 
पिदरलोकं पूजयित्वा से्यमानोऽप्सरोगणः | 
तत्र प्रकामं क्रीडित्वा भद्रश्चपृपजायत ॥२३ 
तत्र च्युतश्चतुवदी विप्रो भवति भृतटे । 
क्षपेत फाल्गुनमासं य पकञुक्तन संयतः ।।>४ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यजस्नंत्रिज्ञपन सद्‌ा । 
पायसं भोजयेद्िप्रान ब्तान्ते संयतेन्द्रियः ॥५ 
मदण्ेनपरः क्रोधटोभमोहविवजितः । 
सद्‌ाचारत्रतपरस्तम्य पुण्यफङं णु ॥>६ 
विमानः खारसेयुक्तमारूढः कामगं सुखम । 
नक्षत्रखोके रमते सवनक्षत्रशोभितः ॥२७ 
ततश्चापि च्युतः कारन केतुमाेपु जायते । 
तच्र प्रकामं क्रीडित्वा मानुषे नृपतिभवेत ॥२८ 
चत्रमासेषु योमस्य एक भुक्तं न वतते । 
नरह्मचारी तु मद्धक्तम्तस्य पुण्यफर णु २६ 
१२६ 


२० २०८६ द्धगोतमम्भृरतिः । | सप्रदशो 


यदुग्निहीत्र यः पुण्य यथोक्तत्रतचारिणः। 

तसपुण्यफलमासाच् चन्द्रक महीयते ॥३० 

तत्तोउतीणां जायेत वप रमण्के पूनः । 

मुक्त्वा कामन्ततातस्मिन्निह राजा भविष्यति ॥२१ 

वेशाखं यण्तु वे मास मेकुक्तेन वतते । 

हिजमप्रामने कृत्वा मुञ्जन भूमौ च वाग्यतः ॥३२ 

नमो ब्रह्मण्यदेवायेस्यचयित्वा दिवाकरम्‌ । 

रतान्ते भोजयद्धिप्राम्तम्य पुण्यफटं शृणु ।२३ 

फट यद्विधिवसप्राक्त मग्नष्रोमातिरात्रयोः | 

तत्पुण्यफङमासाद् देवक महीयते ॥२४ 

ततो हैमवते वप जायते कालपयुपान्‌। 

तत्र प्रकामं मारिता विप्रः पश्चाद्भविष्यति ॥२५ 

ज्यं्रमासे तु भो राजन्नकभुक्तेन वतते । 

विप्रमग्रासने दत्वा भूमौ भृञ्चन्‌ जितेन्द्रियः ॥२६ 

नमो ब्रह्मण्यदेत्रायेयचयन्मां समाहितः। 

दम्भानूतविनिमृक्तम्त्य पुण्यफलं शरणु | 

चीरणं चान्द्रायणे मम्यक्‌ यदयुण्यं समुद्राहतम्‌ ॥२७ 
तदपुण्यफलमामा् देवटोके महीयते । 

अथोत्तरबुरु्रैव जायते निगतस्ततः ॥ ३८ 

ततश्चापि च्पुतः कारादि छ.के द्विजो भवेत्‌ । 

आषाढमासं यो राजन्नेकभुक्तेन वतते ॥१६ 


ऽध्यायः | द्राद९।मासेपु धरमद्रत्यवण्नम्‌ । २०४५७ 


बरह्मचारी जितक्रोधो मद्चनपरायणः। 
विप्रमग्रासने त्वा मुञ्चन भूमौ जितेन्द्रियः ॥४० 
कृत्वा चिषत्रणस्नान मप्राक्नषरविधाननः। 
व्रतान्ते भोजयेद्रिप्रान पायसेन युधिष्ठिर । ४९ 
गुड़ौदनेन वा रानंम्तस्य पुण्यफलं श्रणु । 
कपिटाशतदत्तम्य यत्पुण्यं पाण्डुनन्दन । 11४२ 
तत्पुण्यषूटमासादय देवत्टाके महीयत । 
ततोऽवतीणैः कन शाक्द्रीपे प्रजायत ।४३ 
ततश्चापि च्युतः काट्टादविद्‌ विप्रो मविप्यति। 
श्रावणं यः क्षपेन्माममेक मुचक्त न संशयः ।४४ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाये्युक्त्वा मा मचयेत्मदा । 
विप्रमग्रासन त्वा भूमौ भूजन्यथःविधि ४५ 
पायसेनाचेयन्विप्रान्‌ जितक्रोधो जितच्ियः। 
लोभमोह विनिमुत्तम्नम्य पुण्यफटं शरण ।४६ 
कपिदटाशतम्य यत्पुण्यं विधिदत्तस्य वामत ! | 
तत्पुण्यं समनुप्राप्रः शक्रटछाके महीयते ।।४७ 
ततश्चापि च्युतः कालान कुशद्रीपे प्रजायते । 
तच्र प्रकामं करटित्वा विप्रो भवति मानुप ॥४८ 
यस्तु भाद्रपद मासमे कमुक्तन वतते । 

ब्रह्मचारी जितक्रोधः सलयसन्धो जितेन्द्रियः ४६ 
विप्रमप्रासने कृत्वा पाकरभेद विवजितः। 

नमो ब्रह्मण्यदेव येद्युत्तवा सुचरणो ष्युरोत्‌ ।।५० 


>0 


२५८५.. 


यृद्धगौनमस्ृतिः । [ मप्रदशो 
तिटान्वाथ घृतं वाऽपि घ्रतान्ते दक्षिणां दिशन। 
मद्धक्तस्य नरम्रघठ ! तस्य पुण्यफलं रण ।५१ 
यत्फटं विधिवसमोक्त' राजमूयाश्चमेषयोः। 
तत्पुण्यफनमासाद्य शक्छनयोके महीयते ॥५२ 
ततश्चापि च्युतः कालाल्ञायते धनद्ाटये । 
तत्र प्रकामं क्रीडित्वा राजा भवति मानुप ॥५३ 
यश्चाप्याश्रयुजं मासमे फमुक्तेन वतते । 
यद्रायत्रीं जपत्विप्रो मट्रतेनान्तगात्मना ॥ ५४ 
द्विसन्ध्यं वा त्रिसन्ध्यं वा शनमष्टशतन्तु बा । 
विप्रमप्रामने कृत्वा संयतेन्द्रियमानसः ॥५५ 
्रतार्ते भोजयेद्वि्रासतस्य पुम्यफटं शरणः | 
अश्वमेधन यन्पुण्यं विधिवत्पाण्डुनन्द्‌न । ॥५६ 
तःपुण्यफटमामाद्य मम लौके महीयते । 
ततश्चापि च्युतः काटान्‌ श्चनदवीपे प्रजायते ॥ ७ 
तत्र भुक्तत्रा महान्‌ भोगंसतत्र विप्रो हि जायते ॥८८ 


इति गौतमीये बेप्णवधमेशाखे सप्रदशोऽध्यायः। 


ऽध्यायः | एकमुक्त पुण्यफलवर्णनप्‌ । २०५६ 
अषरादशोध्यायः। 
अथकभुक्त पुण्यफरवर्णनप । 

युधिष्ठिर उवाच । 
देव ! संवत्सरं पुण्यमकमुनन य. क्षन्‌ । 
तस्य पुण्यफरं यदं तन्मभाचकष्य केशव । ।।१ 

श्रीभगवानुवाच । 
श्रणु पाण्डव ! समयं मं वचनं पुण्यमुत्तमम्‌ । 
यच्छ त्वा वाथ कृत्वा वा नरः पावर्विर्‌र^ ते ॥२ 
एकमुक्तन वतत नरः संवत्म्न्तु यः। 
ब्रह्मचारी सदा शान्तौ जितक्राधा जितेन्द्रियः ॥३ 
य॒चिः स्नानरतोऽ्यप्र. सत्यवागनमुयकः | 
अचत्येव तु मां नित्यं मतेनान्तरात्मना ।४ 
सन्भ्ययोस्तु जपच्नित्यं मटरायत्री समादिनः। 
नमो बह्मण्यदेवायेस्यसङ्कन्मां प्रणम्य च ॥+ 
विप्रमग्रासने कृता पावकं क्षमेव वा । 
भूत्वा तु वाग्यतो भुक्तवा वाचम्याश्य द्विजन्मनः ॥।६ 
नमोऽषतु वामुदेवायेदयुक्त्वा तु चरणं खशेन्‌ । 
मासे मासे समते तु भोजयित्वा द्विजः शुचीन्‌ ॥७ 
सम्बत्सरे ततः पूणं दधातु धृतदक्षिणाम । 
नवनीतमयीं गां बा तिटध्लुमथःपि वा ॥८ 


०५२ 


२०६५ 


वद्धगोतमस्मृतिः। | अ्टरादशो 


विप्रहस्तच्युत्तोयेः सहिरण्यं ममुष्षितः। 

तम्य पुण्यफर राजन्‌ ! कण्यमानं मया शरण ॥६ 

दशजन्मक्कृतं पापं ज्ञानतोभन्ञानतोऽपि वा । 

तद्िन्यध्यति तम्या नात्र कार्या विचारणा ॥१५ 
युधिष्ठिर उवाच । ॥ 

सवषामुपवासानां यन्न यत्‌ मुमहाफल्यप्‌ । 

तत्सवं प्रयसे छोकं तद्वान्‌ वक्तमहति ।(१ 
श्रीभगवानुवाच । 

शरण राजन ! यग्रापृवं यथाहीनन्तु भारत । | 

कथान्त कथयिष्यामि मट्क्तम्य युधिष्ठिर । ॥१२ 

यतु मत्तया शुचिभत्वा पञ्चम्यां मे नराधिप । | 

उपवामकतं कुर्यास्विकालश्वा चयम्तु माम ॥१३ 

सव क्रतुं रन्ध्वा मम लोके महीयत ॥१४ 
युधिषिर उवाच । 

भगवन्‌ । देवदेव ! पश्चमी नामका तिथिः। 

तामह श्रोतुमिच्छामि कथयस्व ममाच्युत ! ॥१ 
श्रीभगवानुव्राच । 

पवद्रयश्च दादश्यां श्रवणञ्च नराधिप । | 

मत्पश्चमीति विख्याता मलियश्च बिरोपतः॥१६ 

तस्माद्वागवतेमृनतमननिवरितबुद्धिमिः। 

उपवासम्तु कतम्यो मल्ियाथं गरुधििर ! ॥१५ 


ऽध्यायः | उपवासव्रनषन्धवर्मनम २०६१ 


दादश्यामेव वा कुर्यादपवासमणवनुचन । 
तनाहं परमा प्रीति यास्मि नर्पुद्गव । ५८ 
अहोरात्रण हादश्या मागशीपं च केशवम्‌ । 
उपोष्य पुजयद्या मा मा<श्रमेधफटं दमन १६ 
हाद्श्यां पोपमात् नु भक्तया नारष्यणन्तु सम । 
उपोष्य पुञ्य सद्य" म व~.पेयफल्टं सेन्‌ ।२० 
दादश्यां मात्रमास नु ममुररःघम तु माधवम। 
पूजयेद्यः समाप्नाति पाण्डरी फफन चप (२१ 
उपोण्य मां यो दंशाग्या दश्यां मधृमृदन ! । 
पूजयन फलमाप्नाति साऽसिष्टमस्य पाण्डव । २२ 
दराद्यां ज्यष्रमासे मा गमुपप्य त्रिविक्रमप। 
अचयेद्यः समानानि गवा मेध्रफनं नरप । ॥२३ 
आपाढ वामनाप्व्यं म दरादस्या समुप ष्य यते। 
पृजयेन्नरमेधम्य नःफलं प्राप्नुयान्नृप ! ।}>४ 
दरादश्या श्रावणे मासि श्रोधराग्न्यमुपोप्य माम्‌, 
पूजयेद्यः समाप्नाति प ्वयजफलं चेष ! ॥२६ 
मात्ते भाद्रपदे यो मा हपीकेधास्यमनेयेन । 
उपोष्य पुनराप्नाति सात्रामणिफलं तरप । ।२६ 
द्वादश्या माश्वयुड्पासे पद्मनाभमुपाप्य माम्‌ । 
अचयेद्यः समाप्नाति गोसदेखफटं चप । ।२७ 
दादश्यां कातिङके मासि मा दामोद्रसधितम्‌ । 
उपोप्य पूजयेद्यः स सवक्रतुफलं कमत्‌। 
केवलेनोपवबासेन द्वादश्यां पाण्डनन्दन ! २८ 


२८६२ वद्धगोनमम्म्तिः । [ अष्टादशो- 


फलं यत्पूव सुदष्टन्तस्याद्ध रभते फलम्‌ । 
भ्रवणेऽप्येवमेवं मां योऽजयेद्धक्तिमान्नरः ॥।२६ 
मम सालोक्य मायाति नात्र कार्यां विचारणा । 
मासे मासे समभ्यच्चय योनरो मामतन्दरितः ॥३० 
एवं द्वादशवर्षाणि मद्धक्तो मत्परायणः। 
अविध्न मच्रमानस्तु मम सारोक्यमाप्नुयान्‌ ।।३१ 
अभ्यस्यस्प्रीतिमान्‌ सम्यक्‌ हादश्यां वेदसंदिताम । 
स पुर्वाक्तफछं राजन्‌ ! टमते नात्र संशयः ।३२ 
गन्धं पुष्पं फलं तायं पत्रं वा मृटमेव वा । 
द्ाद्श्यां मम यो दच्यात्ततो नैवास्ति मस्परियः ।॥२३ 
एतेन विधिना सवं देवाः शक्रपुरोगमाः । 
मद्भक्ता नरशादू ट ! स्वगद्धोकाम्तु मुञ्चते । २४ 
वेशम्पायन उवाच 
एवं वदति देवेश कशवे पाण्डुनन्दनः । 
कृताञ्चरिपुरं स्यस्त्य मिदं भक्तया ह्युवाच ह ।।३५ 
युधिष्ठिर उवाच । 
यज्ञात्मन्यज्ञसम्भृत । यज्ञनाथ नमोनमः 
चतुम्‌तं ! चतुर्वाहो ! चतु्रयृह्‌ ! नमोनमः ।३६ 
रोकात्मन्‌ ! लाकनाथेश ! टोकवास ! नमोनमः । 
सवज्ञ । सवदोकेश ! हृषीकेश । नमोनमः ॥३७ 
सहम्नरशिरसे तुभ्यं सहख'श्च ! नमोनमः 
पञ्चयज्ञ ! नमस्तेऽस्तु सवयज्ञ । नमोनमः ॥३८ 


ऽध्यायः | युधििरकृत विष्णो स्तुतिवर्णनम्‌। २०६३ 


त्रयीमय ! त्रयीनाथ ! चरयीटभ्य ! नमोनभः। 
सृष्टिसंहारकतति नागसिह ! नमोनमः ३६ 
भक्तप्रिय ! नमस्तेऽस्तु सोमनाथ । नमोनमः। 
हयवक्त्‌ नमस्तेऽस्तु चक्रपाणे । नमोनमः ।1४६० 
पच्चभृत । नमस्तसस्तु पच्चायुध । नमोनमः ।।४१ 
वेशम्पायन उवाच । 
भक्तिगद्‌ गदया वाचा स्तुवन्नेव युधिष्ठिरः । 
गृहीत्वा केशवो हम्त प्रीतात्मा तं न्यवारयन्‌ ॥।४२ 
निवाय च पुनर्वाचा मक्तिनम्र' युधिष्ठिरम । 
वक्तुमेव नरश्रष्टं धमपुत्रं प्रचक्रमे ।४३ 
श्रीभगवानुवाच । 
अन्यवत्किमिवं राजन्मां स्तोसि नरपुङ्गव ! | 
तिष्ठ एच्छ यथापृव घमनिव युधिष्टिर ! ।।४४ 
युधिष्टिर उवाच । 
भगवन्‌ । त्वस्मसादं तु स्म्रव्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। 
न शान्तिरस्ति देवैश ! चृयतीव च मे मनः।४६ 
इदशच्च मम संप्रश्नं वक्त्‌ महसि माधव । | 
द्ादश्यां ढष्णपक्षे तु अनीयः कथं भवेन्‌ ।।४६ 
श्री भगवानुवाच । 
श्रण राजन्‌ ! यथातथ्यं तत्सव कथयामि ते । 
माहासम्यं कष्णद्धादश्या म्ेनीयम्‌ फलं मम ।।४७ 


वृद्धगौतमस्प्रतिः। [ उनविशो- 


एकादश्या मुपोष्याथ द्वाद्श्यामचयेत्तु माम्‌ । 
विप्रानपि यथालाभं भोजयेद्टक्तिमान्नरः ॥४८ 
स गच्छेदश्षिणामूतिर्माज्च नात्र विचारणा । 
चन्द्रसारोक्य मथवा प्रहनक्नत्रपूनितः ।।४६ 


इति गौतमीय वेषणवयधमशाच्र अष्टादशोऽध्यायः । 


सनविशोऽध्यायः । 
अथ दानफर्वर्णनम । 

वैशम्पायन उवाच । 
केशवेनव माख्याते घमपुत्रः पुनः प्रभुम । 
पप्रच्छ दानकाटम्य विगपच्च विधि नुपः।।१ 

युधिषिर उवाच । 
देवकी फरमाख्यातं विपुवेप्वमरेश्चर ! । 
सुययज्ञपरवे चव दत्त दने च किं फटप र 

श्री भगवातुवाच | 
श्रुणुष्व राजन्‌ ! विपुवे सोमाकग्रहणेषु च । 
उ्यतीपातेऽयने चेव दानं स्यादक्षयन्नृप ! ॥३ 
राजन्नयनयोमध्यं विपुवं संप्रचक्षते । 
समरात्रिदिने तत्र सन्ध्यायां विषुवे नृप । ॥# 


ऽध्यायः | दानफटवणनप । २०६५ 


ब्रह्माहं शङ्करश्चापि तिष्ठामः सहिता स्तनः । 
तस्मिन मुहूतं ते सव चिन्तयन्तः परंपदम्‌ ॥५ 
शक्रश्च पितरोरुद्रावसवश्चाश्िनी नथा । 
साध्या विश्वे सगन्धर्वाः सिद्धा ब्रह्मपय स्तथा ।।६ 
सोमो ग्रहगणश्चव सागराः सरिनस्तथा । 
मस्तो-प्सरसो नागा यश्चराक्नसगुद्यकाः ।।७ 
गते चान्ये च राजन्द्र ! विषुवे संयतेन्द्रियाः । 
सोपवासाः प्रयत्नन भजन्त ध्यानतत्परः 1८ 
अन्न' गावस्तिखान्‌ भृमि कन्यादानं तथच च । 
गृहमाच्छादनं धान्यं वाहनं शयनं तथा ॥६ 
यच्चान्यश्च मया नाक्त' तत्प्रयच्छ युधिष्टिर || 
दीयते विपुवे चेच श्रोत्रियभ्यो विरपतः ॥१० 
तस्य दानस्य कौन्तय ! क्षयो नेब!पपद्यते । 
वधत्ते हरतः पुण्यं तदानं कोरि सम्मितम्‌ । 
विपुवै ख्ञापनं यस्तु मम कुयाद्धरस्य वा ॥११ 
अञ्जनाच्च यथान्यायं तस्य पुण्यफलं श्रणु । 
द्राजन्मद्कतं पापं तस्य सद्यो विनश्यति ।१२ 
दशाना मनश्वमेधाना भिषएरानां ट्फते फखम्‌ । 
विमानं दिव्यमारूढः कामरूपी यथासुखम्‌ । १३ 
स याति कामगं टोक रद्रटोक मथापि वा। 
तत्र वं देवगन्धवं गीयमानो यथासुखम्‌ । 
दित्यवषंसहस्राणि कोरिमेकन्तु मोदते ॥१४ 


२०६६ बद्धगोतमस्मृतिः 1 | उनविशो- 


ततश्चापि च्युतः काछादिह रोके द्विजोभवेन्‌ । 
चतुर्णामपि वेदानां पारगो ज्ञानविद्धवेत्‌ ॥ १५ 
चन्द्रमयग्रहे यान्ति मम व। शङ्करम्य वा \ 
गायते मम वा राजन्‌ ! जपेद्वा शङ्करस्य वा १६ 
शङ्ख" कुवन्ति नादश्च कस्यघण्टाध्वनेरपि । 
कारयेत्त्‌ ध्वनि भक्त्या तम्य पुण्यफरं महत्‌ ।।१७ 
गान्धवं होमजाप्यंश्च शबच्धरन्कृष्ठादिभिः। 
दुबरोऽभिभक्द्राहुः सोमश्च बलवान भवत्‌ ॥१८ 
मृयन्दृपथवे यदं श्रोत्रियेभ्यः प्रदीयत । 
तरसहस््रगुणं भूत्वा दातार मुपतिष्टति ॥१६ 
गहापतकसंयुक्ता यद्यपि स्यान्नरो नप '। 
निरुप स्तत्क्षणादेव तेन दानेन जाग्रत २५ 
चन्द्रसूयप्रकारोन विमानेन विराजता । 
याति सोमपुरं रम्यं सेव्यमानाऽप्सरोगर्णः ।२१ 
यावन्नृक्षाणि तिष्टन्ति गगन शशिना सह । 
तावत्कालं म राजन्द्र। सोमटखाक महीयत ।२२ 
ततश्चापि च्युतः काल्टादिह टाक युधिष्टिर !। 
वेदवेदाङ्गविष्ठिभ्रः कौटीघनपति भवेन ।२३ 
युधिष्टिर उवाच । 
भगवं सव गायत्री जप्यत तु कथं नृभिः। 
कि वा तम्याः फट देव ! ममाचक्ष्वसिताम्बर । ॥२४ 


ऽध्यायः | ग(यत्रीमन््रजपफण्टवर्णनप्‌। २७ 
श्रीभगवानुवाच । 
दादश्यां विपच चव चन्द्रसृयग्रहं तथा । 
अयने श्रवणे चव व्यतीपात तथव च । 
अश्वत्थदुशन चव तथा महशनऽपि च ।२ ५ 
जध्य्रात्त्‌ मम गायत्री मथवा्राक्चरन्नप । | 
आजन्म दुष्करतन्तम्यर नाश्वयेन्नाच्र संशयः ।।२६ 
युधिषिर उवाच । 
अश्वत्थदशनं देव ' कि सदरिनमन्निभम । 
एतत्कथय देवेश ! परं कौनूहटं हि मे ॥२७ 
श्री भगवानुवाच । 
अहमश्वत्थन््पेण पालयामि जगत्रयम्‌ । 
अश्वस्थो न स्थितो यत्र नाहन्तत्र प्रतिष्ठितः ।।२८ 
यत्राहं न स्थितो राजनश्वत्थश्चापि तच्र न। 
यस्त्वनमच्वयेद्धक्तया मां म साक्नाव्ममाचति २६ 
यस्तवेनं प्रहरेकोपान्मामेव प्रहरे सः । 
तस्मात्प्रदक्षिणं कुर्यान्न भिवादेन प्रयहम ३० 
गावोविग्रा स्तथाश्वत्थो मम रूपं युधिष्ठिर ! । 
एतत्त्रयं हि मद्धक्तो नावमन्येत कहिचित्‌।।२३१ 
अवमानितं चेत्तु हल्यादहत्या सपमरमं कल्म । 
अश्वत्थोत्राह्मणोगावो मन्मया स्तारयन्ति हि । 
तम्भादेतत्मरयत्नेन राजन्‌ ! पूजितु महसि ॥३२ 


¶दगीनमम्मृतिः | | उनविशो- 


युधिष्टिर उत्राच । 
बराह्मणस्वेन देद्न शद्रतरं कथमपप्नुयान्‌ । 
रह्म वा नश्यति कथं तहव । वक्त महसि ॥।३३ 

श्री भगवानुवाच । 
अपक्नञानन्तु यो विप्रः कुर्याद्‌ इादशवापिकम । 
स तेनेव शरीरेण शुद्रसरं यानि पाण्डव ! ३४ 
शृष्रमरामे तथाप्येका वसेद्रा दशवापिकम । 
प्रहोक्तमपि कुर्वीत शूद्रन्वं याति वं द्विजः ॥३५ 
यम्नु राजाश्रयेणव जीवद्‌ द्वादशवार्षिकम्‌ । 
स शूद्रत्वं ्रजेद्धिप्रो वेदानां पारगो यदि ३ 
वतेते नगरे वा-पि यो वा द्रादशमावसेन्‌। 
स शृद्रलं तरजेद्धिप्रो नात्र कायां विचारणा ॥३७ 
उत्पादयति यप्पतरं शृद्राया कामतोद्िजः। 
तस्य कायगतं ब्रह्म सवमेव विनश्यति ।।३८ 
मदथपच्बीमुग्वं मोहादाम्बादायति यो द्विजः। 
तम्य कायगतं ब्रह्म सद्य पव विनश्यति ।।३६ 
मथुनं ङरुते यम्नु जिह्वायां ब्राह्मणो नृप ! । 
तत्य कायगतं ब्रह्म सद्य एव विनश्यति ।।४० 
यः सोमलतिकां विप्रः केवरं भक्षयेद्‌ ब्रथा । 
तस्य कायगतं ब्रह्म सद्य एव विनश्यति ।४१ 
विभ्रतवं दुलमं प्राप्त वं मागं रेवमादिभिः। 
विनाशयन्तु यत्तत्त॒ तज्नोवापि युधिष्ठिर ! ४२ 


ऽध्यायः ] नीथन्धक्षणवर्णनम्‌ ) २५६६ 
५ । ६. 
तस्मात्सवप्रयत्नेन मस्ियाथ युधिष्टिर || 
जातिश्र'शकरं कम न कुर्यात्‌ सदृशो दिजः ।४३ 
इति गौतमीये वष्णवधमशाश्र एकोनविशतिरध्यायः । 


विशोद्ध्यायः | 
अथ तीथलटक्नणवर्णनम्‌ | 


युधिष्टिर उवाच । 


देशान्तरे गते विप्रे संयुक्ते कालधमेणा । 
शरीरनाणे संप्राप्ते वथा विप्रप्रकल्पना ।१ 
श्रीभगवानुवाच । 
श्रयतामाहिताग्नेम्तु तथाव॒त्तस्य मंन्करिया । 
पराशवन्देः प्रतिमा कतन्या कल्पचोदिता 1२ 
त्रीणि पष्िशतान्याहुरस्थीन्यस्य नराधिप ! | 
तेपां विकल्पना कार्यां यथाशाख्रविनिश्चवयम्‌ ॥३ 


अशीत्यथ तु शिरसि प्रीवा वा दश एव च। 
वाद्वोश्चापि शतं दथादङ्कलीपु पुनदश । 

शिरसि त्रिशतं दद्याज्जाटरे वाऽपि विंशतिम्‌ ।।४ 
वृषणे द्ादशाभन्तु शिश्ने चणष्टाद्धं मेव च । 
वातु शतमुर्वोसतु पष्ठाध जानुजङ्कयोः ।।५ 


> ८७० 


्रद्रगौनमम्म्रनिः | [ विशो- 


द्र दद्याद्चरणयोरेषा प्रेतविकर्पना । 
प्वं विकल्पनां कुता कुर्याद्धिप्रस्तु संच्ियाप ।६ 
युधिष्टिर उवाच । 
विशेषतीथ सवपां संशुद्धानामनुग्रहात। 
भक्तानान्तारणाभं वे वक्तुमदसि धमतः ७ 
श्रीभगवानुवाच । 
प्रवेशं सवतीर्थानां सलयङ्गायन्ति सामगाः | 
सस्यमवचनन्तीश्र हिसातीथ समुच्यते ॥८ 
दानन्तीथ द्यातीथं शीलतीथ युधिष्टिर ! 
अथसन्तोषणन्तीथ नारीतीथं पतित्रता ॥।६ 
सन्तुष्टो ब्राह्मणम्तीथ ज्ञानं वं तीथमुच्यते । 
मद्क्ताः सततं तीथं यतयस्तीथमुच्यत १८ 
शरण्यः पुरुषस्तीथमन्नं तत्तीधमुच्यत । 
आतिध्रयिः परन्तीथं मतिथीस्तीथमुच्यते ।।११ 
त्रतस्य धारणन्तीथ माजवन्तीथमुच्यने। 
देवुश्रयणन्तीथ गुसयुश्रुपणन्तथा ॥१२ 
द्विजश्युभ्रूषणन्तीथ तीथ ज्ञानस्य धारणम्‌ । 
दारसन्तोपणं तीथङ्गतं सन्तीर्थमुच्यते १३ 
ब्रह्मचय परन्तीर्थ त्रताग्निम्तीथमुच्यते । 
मूलधमेः स विज्य मनम्तत्रैव वा युतम्‌ ॥१४ 
गच्छ स्तीर्थानि कौन्तय ! धर्मोधर्मण वर्तते । 
दिविधन्तीथमिलयाहुः स्थावरं जङ्गमन्तथा ॥१५ 


ऽध्यायः | रहस्य प्रायधित्तवर्णनम । २०७१ 


स्थावर ञ्जङ्गमं श्रेष्टं तच्वेज्ञानपरियदान्‌ । 

कमणा हि विद्धम्य पुरपस्यव भारत । ।१६ 

हदये सवेतीर्थानि तीशभूतः स उच्यते । 

गुरुतीथपरं ज्ञान मनस्तीर्थं न विद्यते ॥१७ 

ज्ञानतीथेन्तपम्तीथं ब्रह्मतीथं सनातनम । 

क्षमा तु परमन्तीथ सवताशरपु पाण्डव । ॥१८ 

क्षमावतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम । 

मानिवोऽमानितोवापि पूजिनोभ्पूजितोऽपि वा । 

आक्रृएस्ताडितो वाऽपि क्षमावं म्तीथमुच्यते ।१६ 

क्षमा दमः क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा तपः। 

क्षमा हिसा क्षमा धमः क्षमा चेन्द्रियनिग्रहः ।।२० 

क्षमा दया क्रमा यज्ञः क्षमा येययुतं जगन्‌ । 

क्षमावान्‌ प्राप्नुयात्‌ म्बग क्षमावान्‌ प्राप्नुयाद्यशः।।२१ 

क्षमावान्‌ प्राप्नुयान्मोक्षं ्षमावां स्तीथमुच्यते ॥२२ 
आत्मा नदी भारत । पुण्यतीथं नत्वा तीथे सबेतीथे प्रधानः । 
श्रत्वा तीथ सवमात्मन्यथोजेः स्वगो मोक्षः सवमास्मन्यधीनम्‌ ॥२३ 
आवचारवक्त्रान्तरगात्रशोभिना सयप्रसन्नेन मनोहरेण । 
ज्ञानाम्बुना स्नाति च योहि नित्यं किन्तस्य भूयः सलिलेन छृत्यम्‌।। २४ 

युधिष्ठिर उवाच । 


भगवन्‌ ! सर्वपापघ्नं प्रायधित्तमनुत्तमम्‌। 
त्वद्भक्तस्य नरग्षठ ! मम वक्तु त्वमहंसि ।२५ 


९३० 


२०७२ वद्धगौ तमस्मृतिः। [ विशो- 


रहस्यमिदमत्य्थे न श्राव्यं पापकमणाम्‌ । 
अवेष्णवानामध्राग्यं प्रायश्चित्तं ब्रवीमि ते २६ 
वामनं ब्राह्मणं दर्रा मद्रतेनान्तरात्मना । 

नमो नह्य ग्यदेवायेद्यभिवादनमाचरेन्‌ ।(२७ 
प्रदृक्षिणन्तु चिः कुर्यात पुनरष्टाक्षरेण तु । 

तेन तुषो नरभ्र् । तत्पापं क्षवयाम्यहम ॥२८ 
पोत्रघृष्ठां बराहम्य मृत्तिकां शिरसा वहन्‌ । 
प्राणायामशतं करता नरः पापर्विमुच्यते ॥२६ 
दृक्षिणावनशङ्खाद्रा कपिलाशरङ्गमेव च । 

प्रातः स्ञातो नदीं गत्वा मम सूक्तन शंसतः।।३० 
सणिटिन तु यः म्नायान सनिेन रविग्रह । 
तप्य यत्सच्वितं पापन्तरक्रणादेव नश्यति ।३१ 
मस्तकान्नि सतेस्तोयेः कपिलाया युधिष्ठिर ! । 
गोमूत्रणापि यः स्नायाद्रौदिम्यान्‌ ममवादिनः।३२ 
विप्रपादच्युतर्बापि तोयेः पापं प्रणश्यति । 
नमस्ययस्तु मद्भक्त्या शि्चुमारप्रजापतिम ३३ 
चतुरदशाङ्गयुक्तम्य तस्य पापं प्रणश्यति । 
ततश्वतु्दशाङ्गानि श्ण तस्य नराधिप ! ।३४ 
शिरो धर्मां हन्‌ ब्रह्म यज्ञमुत्तरदक्षिणो । 

हृदयन्तु भवेदिप्णहम्तौ स्यातान्तथार्विनो । 
अत्रिमध्यं भवेद्राजन्‌ ! छिङ्गं संवत्सरो भवेत्‌ ।३५ 


ऽध्यायः | रहस्य प्रायधित्तवर्णनम । २०७३ 


मित्रावसणको पादौ पुन्छमृटं हूताशनः। 

ततः पश्चाद्धषेदिन्द्रः ततः प्रश्चासखजापतिः।।३६ 
अभयच्च ततः पश्चान स एव ध्र वम्ञितः। 
एतान्यङ्गानि सर्वाणि शिगुमारप्रजापतेः ।।३७ 
पिपरेत्त पच्चगत्यं यः पोर्णमाम्यामुभोपितः। 
तस्य नश्यति तत्सवं यत्पापं पृवसंन्निनम ।।३८ 
अथव ब्रह्मकरूचेन्नु समन्त्रं तु प्रथक्‌ प्रथक्‌) 
मासि मासि पिवेच्म्तु तम्य पापं प्रणश्यति ।।३६ 
पात्रच्च ब्रह्मकरूचस्य रण मन्त्रश्च भारत ! | 
पलाशं पदयमपत्रं वा ता्र वाथ दिरण्मयम्‌ ॥४० 
सादयित तु गृह्णीयात्तत्त्‌ पात्रमुदाष्तप । 
गायत्र्या गृह्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम ।।४१ 
आप्यायम्बेति च क्षीरं दधिक्रान्णति वे द्धि । 
आज्यं शुक्रमसीवयेव देवस्येति कुशोदकम्‌ । 
आपोषिष्ठेति संगृह्य यवचूण यथाविधि ।४२ 
ब्रह्मणे च तथाहृत्वा समिद्धे तु हुताशने । 
आदोभ्य प्रणवेनेव निमश्य प्रणवेन तु ।।४३ 
उदुशत्य प्रणवेनेव पिबे प्रणवेन तु । 

महतापि स पापेन त्वचेवाहि विमुच्यते ॥४४ 
इन्द्रान इति यः पादं पटेद्यः संहितामिमाम । 
अन्तजलेऽथवादि्ये तस्य पापं प्रणश्यति ।४५ 


२०७४ वद्धगोतमस्प्रतिः। [ एकविशो- 
मम सूक्त' जपेद्यस्तु नित्य मद्रतमानसः। 
न स पपेन छिप्येत पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥४६ 
इति गौतमीये वश्णवधमशाचर रदस्यप्रायधित्तं नाम 
विशोऽध्यायः। 


पएकविशोऽध्यायः | 
अथ मक्तयाचन विधिवर्णनम । 
युधिष्ठिर उवाच । 


कोटरृशा ब्राह्मणाः पुण्या भावसिद्धाः सुरेश्वर ! । 
तत्कर सफलं वेति कथयस्व ममाच्युत ! ॥१ 


श्रीभगवानुवाच । 


श्रणु पाण्डव ! तत्सव ब्राह्मणानां यथाक्रमम । 
सफलं निष्फट्चेति तेषां कमं व्रवीमि ते ॥२ 
त्रिदृण्डधारणं मौनं जटाधारणमुण्डनम । 
वल्कराजिनसवांशो ्रतचर्याभिपचनम्‌ ।३ 
अग्निहोत्रं बनेवासः खाध्यायो ध्यानसंच्िया । 
सर्वाण्येतानि वें मिथ्या यदि भावो न निभः ४ 
अच्रिहोत्रं पृथा राजन्‌ ! वृथा वेदास्तव च । 
शीलो देवास्तु तुष्यन्ति श्रुयतां तत्र कारणम्‌ ॥५ 


ऽध्यायः | भक्तयाचन विधिवर्णनम्‌। २०७६ 


क्षान्ती दान्ती जितक्रौघी निनात्मानं जितेन्द्रियम्‌ । 
तमेव ब्राह्मणं मन्य शषाः शूद्रा उति स्मृताः ॥६ 
अग्निहोत्रत्रतपरान्‌ स्वाधायनिरतान युचीन्‌ | 
उपवाखरतान दान्ता ्तान्देवा ब्राह्मणा विदुः ७ 
न जातिः पृजञ्यते राजन ! गुणाः कल्याणकारकाः । 
चण्डालमपि वृत्तस्थं तन्देवा ब्राह्मणं विदुः ॥८ 
मनः शौचं कमशौचं कुटशोचच्व भारत । | 
शरीरशोचं वाकृशौचं शौचं पञ्चविधं रमृतम्‌ ।।६ 
पच्छष्येपु च शौचेपु धृतिशौचं विशिष्यते । 
हृदयस्य तु शौचेन स्वग गच्छन्ति मानवाः ॥१० 
अग्निहोत्रपरिभ्र्टः प्रसक्तः क्रयविक्रये | 
वर्णसङ्करकर्तां च ब्राह्मणो दृपत्ः समः।।११ 

यस्य वेदश्रुनिनष्टा कषकश्चापि यो द्विजः। 
विकमेस्थोऽपि कौन्तेय ! स वं वपल उच्यते ।१२ 
वृषो धर्मा हि विज्ञयस्तम्य यः कुरते टयम । 
विषद्न्तं विदुदवा निन्दितं श्वपचादपि १३ 
स्तुतिभिः ब्रह्मपूर्वामियश्चन्दरं स्तौति मान्नृप ! । 
नच मांम्तौति पापात्मा स मामाक्रोशते भशम्‌ १४ 
श्वच्छितौ च यथा क्षीरं ब्रह्म वे वृपरे तथा । 
अदुष्टो दुष्टतमेति शना स्प हवियथा ॥१५ 
अङ्गानि चतुरो वेदा मीर्मासा न्यायविस्तरम्‌ । 
धमशाष्लपुराणानि विद्या ह्येताश्चतुद्‌श ॥१६ 


२०५७६ 


वृद्धगोतमस्मतिः। [ एकविश- 


यान्युक्तानि मया सम्यक्‌ विद्याजन्मानि भारत ! | 
उत्पन्नानि पवित्राणि पावनाथेन्तथव च ।।१७ 
तस्मात्तानि न शुद्राय सपरषटत्यानि युधिष्ठिर ! । 
मवं तच्छद्रसंम्धं न पवित्रं न संशयः ॥१८ 

लोके त्रीण्यपवित्राणि पच्वामेध्यानि भारत ।। 
श्रा शुद्रश्चश्वपाकश्चत्यपवित्राणि पाण्डव ! ॥१६ 
देवरः शूककीटो यूप उद्या वृषलीपतिः । 
पञ्चते स्युरमेभ्याश्च न स्पृषएत्याः कथच्चन ॥२० 
प्रत न्यष्टव विप्रः सचैलो जख्माविशेन्‌ । 
मद्धक्तान्‌ गद्रमामान्याद्वमन्यन्ति ये नराः| 
नरकेष्येव तिष्डन्ति वपक्रौटि नगधमा. ॥२१ 
चण्डाटमि मद्रक्तं नावम येत वुद्धिमान्‌, 
अवमन्य पतल्यव नरकः रारवे नरः॥२२ 

मम मद्रक्तभक्तपु मम्मनि्मधिका भवेन । 
तस्मान्मद्क्तमक्ताश्च पूजनीया विशेषतः ।।२३ 
कीटपक्निमृगाणा च मयि मरन्यस्तचेतसाम्‌ । 
उर्वामेव गति विद्धि कि पुनर्ञानिनान्तरप ! ॥२४ 
प्रं वाप्यथवा पुष्पं फटं वा तोयमेव वा | 
ददाति मम शद्रोऽपि शिरसा धारयामि तम ।॥२८ 
विप्रानेवाचयेद्धक्तया शूद्रः प्राणैश्च मस्परियः। 
तेषान्तेनंव रूपेण पूजां गृह्णामि भारत । ॥२६ 


ऽध्यायः | शूदरधमवर्णनम २०७७ 


वेदोक्तेनेव मागण मवमृतहृदि स्थितम । 
मामचंयन्ति ये विप्राः सायुज्यं यान्ति ते मम ॥२७ 
परित्राणाय भक्तानां प्रादुर्भावः कृनामया । 
्रदुर्मावाकृतिः काचिद्चगेत्तां युधिष्टिर ! | 
आसामन्यातमं मूर्ति यो भक्त्या च समचति॥२८ 
तेनेव परितुष्टोऽहं भविष्यामि न संशयः । 

दा च मणिरलेश्च ताभ्रण रजतेन वा ॥२६ 
कृतवा प्रनिृति कुर्याद्रचनां काच्नेन वा । 
पुण्यं दशगुणे दघयादेतेपामुन मोत्तमम्‌ ।।३० 
जयकामोऽच्येद्राजा विद्याकामो द्िजोत्तमः। 
मश्योऽपि धनकाम्तु शुद्र पुण्यफटग्रियः ।२१ 
सकामाः कियो वाऽपि सर्वान्‌ कामान्नवानुपुः || ३२ 


इति गौतमीये वेप्णनधम्शाखर भक्तयाचेनविधिर्नाम 
एकविशोऽध्यायः। 


दवाविशोऽध्यायः। 
अथ शृद्रधमेवर्णनम्‌ । 
युधिष्ठिर उवाच । 


कीटशानान्तु शूद्राणां नानुगरहासि वाचनम्‌ । 
उटेग स्तव कस्मात्तु तद्‌ ब्रवीहि सुरोत्तम ! ॥१ 


२०७८ वृद्धगौतमम्मृतिः। | दाविशो- 


श्रीभगवानुवाच । 
अवृतेनाप्यभक्तेन स्रा शूरेण याचना । 
तां वजयामि यत्नेन श्रपाकविदहितामिव ॥२ 
त्रेखोक्षयेऽप्मिनिर्द्विम्रो न विमि कुतश्चन । 
दिवावा यदिवा रात्रा वुद्धिग्नं क्रुरु छाघवात्‌ ।३ 
न भवेदेवदेव्येभ्यो रक्षोभ्यश्चैव यो नृप | 
शूद्वक्त्राचिताद्रदाद्यन्तु सुमहन्मम । 
तस्मात्सप्रणवं शृद्रोमन्त्रं मे नेव कीतयेन्‌ ।।४ 
प्रणवं हि परं ब्रह्म नित्यं ब्रह्मविदो विदुः| 
दविजयुश्रुषणं धम शुद्राणां भक्तितो मयि ॥\ 
ते न गच्छन्ति वं स्वग चिन्तयन्तो हि मां सदा । 
द्विजश्चुभ्रुपया शूद्रः परं श्रयोऽधिगच्छति ॥\ 
द्रिजञ्यश्रषणादन्यन्नास्ति शूद्रस्य निष्करृतिः। 
रागो द्वेषश्च मोहश्च पार्प्यच्ानररशंसता ।।५ 
शाम्यच्च दीघवेरत्व मतिमान मनाजवम्‌ । 
अन्रतश्चापवादच्च पंश्ुन्यमतिलोभता ॥८ 
हिसा स्तेया मरपावादो वच्ना रोपलोद्धुता । 
अवुद्धिता च नास्तिक्यं भयमारस्यमेव च ॥६ 
अशौचत्वच्वाकरतज्ञत्वं दम्भता स्तम्भ एव च | 
निकृतिश्चाप्यवज्ञानं ज्ञातके शुद्रमाविशात्‌ ॥१० 
धरा पितामहः शूद्रमभिभूतन्तु तामसः 1 
द्विज्य्रुपणं धमं शूद्राणान्तु प्रयुक्तवान्‌ ॥११ 


ऽध्यायः |] भगवद्भक्तवर्णनम | २०७६ 


नश्यन्ति तामसा भावाः शटरस्य मयि भक्तितः। 
पत्रं पुष्पं फर नायं यो मे भक्तया प्रयच्छति ।१२ 
तदहं भक्तिदनत्तं यन्मूरध्ना गृह्णामि म्ट्रतः। 
चण्डाखो चा प्रियः किन सबपापसमन्वितः १३ 
यदि मां सतत ध्यायेन्‌ स पापभ्यः प्रमुच्यते । 
विद्याविनयलम्परन्ना ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥१४ 
मयि भक्तिन्न कुवन्ति चण्डारटसदृशा हि ते । 

बृथा दत्तं वृा जप्तं बरथाचषं वथाहूतम्‌ ॥१५ 

वृथा तीथ तु दत्तं म्याद्‌ या न भक्तो मयि द्विजः। 
यत्करृतच्च हूुतच्वापि यदिष्ट दत्तमेव वा । १६ 
अवेष्णवोक्तं तस्सव राक्षसा एव भुञ्जते । 

स्थावरो जङ्गमो वाऽपि सवभूतेषु पाण्डव ! ॥१७ 
समत्वेन दयां कुर्यान्मद्धक्ता मित्रशत्रुषु । 
आनृशंस्य महिसा च दया सत्य तथाजवम्‌ ॥१८ 
अद्रोहं मम भक्तानाम्भूतानामभय न्नरृप ! । 
इरयेवमाद्यो ब्रूयान्मद्धक्तया श्रद्धयान्वितः ।॥१६ 
तस्याक्षयो भवेद्टोकः श्वपाकस्यापि पाथिव ! | 
किं पुनय समचन्ति मद्रक्तविधि पूरकम्‌ ॥२० 
मद्भक्ता मद्रतप्राणाः स्तुवन्ति ये तु मां सदा । 
बहुवर्षसहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः २१ 

नासौ तस्पदम,प्नोति मद्धक्तयंदवाप्यते 

मामेव तस्माद्राजषं । ध्याहि नित्यमतन्द्रितः २२ 


२०८० दद्वगोतमस्मृतिः | [ हाविशो- 


अवाप्स्यसि ततः सिद्धि निश्चयं हि अनुत्तमाम्‌ । 
अपाथकं प्रभाषन्ते शूद्रा भागवता इति ॥२३ 

न शूद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवता स्मृताः। 
दादशाक्षरतच्वज्ञ श्वतुच्यृहविधान वित २४ 
अच्छिद्रः पच्चकाटन्नः सव भागवताः स्मरताः । 
ऋःरेद्‌ यजुषो होता यज्ञुषाध्वयुरेव च २८ 
सामवेदेन चोद्राना पुण्पेनाभिस्तुवन्ति माम, 
अथवेशिरसा चव निव्यमाथवणं द्विजाः ।२६ 
स्तुवन्ति सतनं ये चते हि मागवता स्भृताः। 
वेदाध्रीनाः सदा यन्ना यज्ञाधीनाश्च देवताः ॥२७ 
देता ब्राह्मणाधीना स्तम्माद्विप्राम्तु देवताः । 
अनाश्रिताश्रगरन्नास्ति मुख्यमाश्रय माश्रयेत्‌ ॥२८ 
स्रं समाश्रिता देवा सद्र ब्रह्माण माभ्नितः। 
ह्या मामाश्रितो राजन्नाह किच्िदुपाश्रितः २६ 
ममाश्रयो न किञ्चित्तु सवेष माश्रयोऽूम्यहम | 
एवमेतन्मया प्राक्त रहम्यमिदमत्तमम ।।३० 
धमप्रिय ! हुवे राजन्नित्यमेव समाचर । 

इदं पवित्र माख्यान पुण्यं वैदेन सम्मितम्‌ ।।३१ 
यः पठटेन्मामक्ं धम महन्यहनि भारत । | 
धर्मोऽपि वधते तस्य बुद्धिश्चापि प्रसीदति । 
पापक्षय सुपेत्येव कल्याणजच्च विवरते ३० 


ऽध्याथः | धमशाक्खभ्रवण महस्ववर्णनम । २०८१ 


एतत्पुण्य पवित्रश्च पापनाशन मुत्तमम । 
श्रोतव्यं श्रद्धया युक्तं मडक्तश्च विरेपतः।|३३ 
श्रावयेद्यस्िविदं मत्तया प्रयतोऽथ णोति वा । 
स गच्छन्मम सायुज्यं नात्र कार्या विचारणा ॥३४ 
यश्चदं श्रावचैच्छटाद्धे भद्धक्त) मस्परायणः। 
पितरस्तस्य त्रप्यन्ति यावदाभूतसप्रवम्‌ ।३५ 
वशम्पायन उवाच । 
प्रहरः सुमना भूत्वा चिन्तयेताद्भतां कथाम्‌ ॥३६ 
पूजयामास गोविन्दं घमपुत्रः पुनः पुनः। 
देवा ब्रह्मपयः सिद्धा गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥३५ 
भूता यक्षा ग्रहाश्चैव गुह्यका भुजगा स्तथा । 
बाटखिल्या महात्मानो मुनय स्तच्वद्‌ शिनः ॥३८ 
तथा भागवताश्चव पञ्चकारता स्तथा । 
कोतूहटसमायुक्ता भगवद्टक्तिमागताः ॥ ३६ 
भ्रुतरा तु परमं पुण्यं वष्णवं धमशासनम । 
विसुक्तपापाः पृताम्ते संपूना म्नलक्षणन तु ॥।४५ 
प्रणम्य शिरमा विष्णं प्रसादसुमुखेक्षणः। 
यथागतं ययुदवाः सिद्धाश्व्षिगणः सह ४१ 
गतेषु तेषु सवषु केशवः केशिहा तद्‌ । 
विद्यज्य पाण्डवान्‌ सर्वान प्रणतान्‌ हारका ययो ॥४२ 
ततः प्रणम्य गोविन्दं तदा प्रभति पाण्डवाः। 
कपिखाद्यानि दानानि दश विष्णुपरायणाः ४६ 


२०८२ वृद्धगौतमस्ृतिः। | द्वाविशो- 


मधुसुद्रनवाक्यानि स्मृत्वा चेव पुनः पुनः । 

मनसा पूजयामासु ह दिस्थं पच्च पाण्डवाः ।४४ 
युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा हृदि कृत्वा जनादेनम्‌ । 
तद्भक्त स्तन्मना युक्त स्तश्चाजी तत्परोऽभवत्‌ ।॥४५ 
एवमेतत्पुरावृततं वेष्णवं धमशासनम्‌ । 

मया ते कथित राजन्‌ । पवित्र पापनाशनम्‌ ।४६ 
चिन्तयस्व सदा विष्णु मप्रमत्तः कुरूढह । । 

लोका गच्छन्ति नान्येन तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ४७ 


इति वुद्धगौतमीये बंष्णवधमशा्े द्वाविंशतितमोऽभ्यायः । 
समाप्ताचेयं बरद्धगौतमस्परृतिः। 


ॐ तत्सत्‌ । 


अथ 


#॥ यमस्मुतिः ॥ 


अथ प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । 


अथातो ह्यस्य धमस्व प्रायध्ित्ताभिधायकम्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानां धमशा प्रवत्तते १ 
जाग्युद्न्धनश्ष्टाः प्रत्रज्यानशनच्युताः। 
विषप्रपतनप्रायशखघातच्युताश्च ये ॥२ 

सबं ते प्रयवसिताः सवेरोकवदिष्कृताः । 
चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्रहच्छदयेन वा २ 
उभयावसिताः पापा येऽप्राम्यशरणच्युताः । 
इन्दुद्रयेन शुध्यन्ति दच्छा धेनुं तथा वृषम्‌ ।।£ 
गोब्राह्मणहनं दग्धा मृतमुदन्धनेन च । 

पाशं तस्येव चिक्वा तु तप्तकृच्छ' समाचरेत्‌ ।॥५ 


२०८४ 


यमस्मतिः। 


कृमिभित्रेणसंभूतंमक्षिकाश्रोपधातितः। 

न्द्ध संम्ङवींत शक्त्या दद्यात्त दक्षिणाम ।६ 
बराह्मणस्य मलद्वारे पूयशाणितसम्भवे । 

कृमि मुक्तन मोज्ञीहोमेन स विशुध्यति ।७ 

यः क्षत्रियस्तथा वेश्यः शुद्रशाप्यनुन्ोमजः। 
ज्ञात्वा भुङ्क्ते विणपेण चरेश्चान्द्रायणं त्रतम्‌ ८ 
कुक्कु टराण्डप्रमाणन्तु मरासञ्च परिकल्पयेन । 
अन्यथाहारदोपण न म तत्र विशुध्यति ॥६ 

पकक वद्धेयेच्छकटे कृष्णपक्षे च हासयेत्‌। 
अमावास्यां न भुज्ञीत एष चन्द्रायणोविधिः॥१० 
सुरान्यमद्यपनेन गोमांस भक्षण कृते । 
तप्ङ्कच्छच्वरेद्विप्रम्यत्पापम्तु प्रणश्यति ११ 
प्रायशधित्ते ह्यपक्रान्ते कर्ता यदि विपद्यते । 
पूतम्तदहरेवापि उहर्टोके परत्र च ॥१२्‌ 

यावदेकः प्रथक्‌ द्रभ्यः प्रायशध्ित्तेन शुध्यति । 
अपरास्ते न च स्पृश्याम्तेऽपि सवं विगर्हिताः १३ 
अभोज्यान्ाप्रतिग्राह्या अस्पाल्या विवाहिनः। 
पूयन्तेऽनुत्रते चीर्णं सवं ते ऋकष्थभागिनः ।।१४ 
उनेकादशवधस्य पच्चवर्पान्‌ परस्य च । 

प्रायश्चित्तं चरेद्‌ भ्राता पिता वान्योऽपि बान्धवः ।।१५ 
अतोबाङतरस्यापि नापराधो न पातकम्‌ 
राजदृण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१६ 


प्रायधित्तवणनम। २८८५ 


अशीतीयस्य वर्पाणि बाटोवराप्यूनपौडशः । 
प्रायश्ित्ताद्ध महन्ति ज्ियोरोगिण एव च ।1१७ 
अस्तंगतो यद्‌ सूयश्चाण्डान्टरजकस्ियः । 

संम्परष्टास्तु तदा कश्चिन प्रायश्चित्तं कर्थं भवेन ॥*८ 
जातरूपं सुवर्ण च्च दिवानीतं च यज्जलम्‌ । 

तेन सनान्वा च पीत्वा च सव ते गुचयः म्म्रताः १६ 
दासनापितगोपालच्रलमिन्राद्ध सीरिणः | 

एते शृद्रषु भोज्यान्ना यश्चात्मनं निवेदयेन ॥२० 
अन्नं शृद्रम्य भोज्यं वाये भुख्नन्त्यवुधा नराः। 
प्रायधिन्त तथा प्राप्तं चरेच्ान्द्रायर्णं व्रतम ।।२१ 
प्राप्ते ादशमे वप यः कन्यां न प्रयच्छति । 

मासि मासि रजस्तम्याः पिता पिवति शाणितम्‌ ।।२२ 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठोश्राता वश्व च । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति रषटरा कन्यां रजस्वखाम ।।२३ 
यस्तां विवाहयेत्‌ कस्यां ब्राह्मणो मदमोहितः। 
असंभाष्यो ह्यपा्क्तेयः स विप्रो व्रपटीपतिः ।।२४ 
वश्या तु ब्ृपटटी ज्ञया वृपली तु यृतघ्रजाः। 

श्री तु वृषी ज्ञेया ङुमारी तु रजस्वला (२५ 
यतत्‌ करोत्येकरात्रेण वृषरीसेवनाद्‌ हिजः। 
तद्धश्चभुग्‌ जपन्नित्यं त्रिभिवर्वव्येपोहति ।२६ 

स्व वषं या परित्यजञ्यान्यवृपण वृहस्पतिः । 

बृषी सा तु विज्ञया न शूद्री वृषली भवेत ।।७२ 


२०८६ 


यमम्भति | 


वृषलीफेनपीतस्य नि.श्वासोपहतस्य च 
तस्यारचेव प्रसूतस्य निष्कृतिनंव विद्यते ॥२८ 
रिवत्रकुष्ठी तथा चव कुनश्वी श्यावदन्तकः । 
रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः पिश्युनोमत्सरस्तथा ॥॥२६ 
दुभगो दि तथा पण्डः पाषण्डी वेदनिन्दकः । 
हैतुकः शुद्रयाजी च अयाज्यानाच्च याजकः ।२३० 
नित्यं प्रतिग्रहे दन्धोयाचकोविषयात्मकः । 
श्यावदन्तोऽथ वयश्च असदारखापकम्तथा ।३१ 
एवे श्राद्ध च दाने च बज्ञनीयाः प्रयन्नतः ।\३२ 
ततोदेवलकश्चव श्ुतकोवेद्‌ विक्रयी । 

एते वर्ज्याः प्रयत्नेन ण्तद्भाम्बतिरन्रवीन्‌ ।३३ 
पतान्नियोजयेद्यस्तु हव्ये कव्ये च कमणि । 
निराशाः पितरस्तस्य यान्ति देवामहपिभिः ।। ३४ 
अभ्रे माहिषिकं दर्रा मध्ये तु वृपरीपतिम 

अन्ते वाधुषिकं दरा निराशाः पितरोगताः ।३५ 
महिषीव्युच्यते भार्यां या चेव व्यभिचारिणी । 
तान्‌ दोषान्‌ क्षमते यम्तु स वं माहिषिकः स्मृतः ।।३६ 
समाघन्तु समुद्‌ धृत्य महार्घं यः प्रयच्छति । 

स वे वार्धुषिकोनाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥ २३७ 
यावदुष्ण भवत्यन्नं यावद्भुख्ञन्ति वाग्यताः । 
अश्नन्ति पितरस्तावद्यावन्नोक्ता हविगु णाः ।।३८ 


प्रायधित्तवर्णनम्‌ । २०८७ 


हविगुणा न वक्तव्याः पितरोयत्र तर्पिताः । 
पिठृभि स्तर्पितेः पश्चा्रक्तव्यं शोभनं हविः ॥३६ 
यावता ग्रसते भासान्‌ हव्यकव्येषु मन्त्रवित्‌ 
तावततोप्रसते पिण्डान्‌ शरीरे ब्रह्मणः पिता ।४० 
उच्छिष्टाचद्िषटससप्रः शुना शुद्रण वा द्विजः। 
उपोष्य रजमीमेकां पश्चगव्यन शुध्यति ४१ 
अनुच्छिषटन संसपट स्लानमात्रं विधीयत । 
तेनवोच्छिष्टसंस्पः प्राजापत्यं समाचरन्‌ ॥४२ 
यावद्धिप्रा न पूज्यन्ते सम्भोजनहिरण्यकंः। 
तावच्चीणेव्रतस्यापि तत्पापं न प्रणश्यति ॥४३ 
यदवष्रितं काकवटाकचिह्लरमेध्यर्प्ति तु भवेच्छरीरम्‌। 
गात्रे मु्वे च प्रविरो सम्यक्‌ सानन रेपोपहतस्य शुद्धिः ॥४४ 
उर्ध्वं नाभेः करी मुक्त्वा यदङ्गमुपहन्यते । 
ऊध्वं स्ञानमधःशौचं तन्मात्रणेव जयुभ्यति ४५ 
अभक्ष्याणामपेयानामटेद्यानाच्च भक्षणे । 
रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायधित्तं कथं भवेत्‌ ॥४६ 
पद्मोडम्बर विल्वाश्च कुशाश्वत्थपराशकाः। 
एतेपामुदकं पीत्वा षड्त्रेणेव शुध्यति ।४५७ 
यः प्रयवसितोविप्रः प्रब्रन्याभिनिरापदि । 
अनाहिताभिवत्तत गृहित्वच्च चिकीषति ।।४८ 
आचरेत्रीणि छृच्छाणि चरेचन्द्रायणानि च । . 
जातकर्मादिभिः प्रोक्त पुनः संस्कारमहंति ॥४६ 
१३१ 


२०८८ 


यमस्मरतिः। 


तूलिका उपधानानि पुष्पं रक्ताम्बराणि च । 
शोषयित्वा प्रतापेन प्रोक्षयित्वा ज्ुचिभवेत ॥५० 
देशं कारं तथात्मानं द्रव्यं द्रन्यप्रयोजनम्‌ । 
उपपत्तिमवस्थाच्च ज्ञात्वा धम समाचरेत्‌ ।५१ 
रथ्याकहमतोयानि नावायस तृणानि च । 
मारुताकेण शुध्यन्ति पक्ेष्टकचितानि च ॥५२ 
आतुरे स्नानसम्प्ाप्ते दशकरत्वोह्यनातुरः । 
ज्ञात्वा स्नात्वा सपृरोत्तन्तु ततः शुध्येत आतुरः ।५३ 
रजकश्चमेकारश्च नटोवुरुड एव च । 
केवत्तमेदमिह्ाश्च सप्तेते चान्त्यजाः स्मृताः ।५४ 
एषां गत्वा तु योषां वे तप्नङृच्छ' समाचरेत्‌ ॥५५ 
ख्ीणां रजस्वलानन्तु सृष्टा यदा भवेत्‌ । 
प्रायधित्तं कथं तासां वणं वणं विधीयते ।५६ 
शष्ठ रजस्वलं यान्तु सगोत्राश्च सत्त काम्‌ । 
कामाद्कामतो वापि स्नात्वा कलेन शुध्यति ॥५७ 
सृष्टा रजस्लाम्योन्यं बराह्मणी शूद्रा तथा । 
छ्ृच्ड ण शुध्यते पूर्वा शद्रा पादेन शुध्यति ॥६८ 
सषटा रजस्वलान्योन्यं क्षत्रिया शद्रजा तथा । 
पादहीनं चरेत्‌ पुवं पादाद्र न्तु तथोत्तरा ॥५६ 
सृष्टा रजखलान्योन्यं वेश्या शृद्रजा तथा । 
छृच्छपादं चरेत्‌ पूवां तवद्ध न्तु तथोक्तरा ॥६० 


प्रायधित्तवणनम्‌। २०८६ 


स्पष्टा रज्वा चेव श्वाजजम्बूकरासमेः। 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा स्नात्वा कारेन छ्यति ६१ 
स्पष्टा रजस्वरा कंशचिश्वाण्डारेररजस्वला । 
प्राजापव्येन कृच्छेण प्राणायामशतेन च ॥६२ 
विप्रः स्पृष्टोनिशायाच्व उदक्या पतितेन च । 
दिवानोतेन तोयेन स्नापयेच्चाप्रिसन्निधौ ।६३ 


दिवाके रमिसं्पषटंर त्रौ नक्षत्रररिमभिः। 
सन्ध्योभयोश्च सन्ध्यायाः पवित्रं सवेदा जलम्‌ ॥६४ 
अपः करनखस्पृष्टाः पिबदाचमने दिजः । 

सुरां पिबति सुन्यक्तं यमस्य वचनं यथा ॥६५ 
खातवाप्योस्तथा कूपे पापाणेः शख्जघातनेः । 
यष्ट्या तु घातने चेव मृदििण्डे गोक्कुटेन च ६६ 
रोधने बन्धने चेव स्थापिते पुष्करे तथा। 

काष्ठे वनस्पतौ रोधसङ्कटे रज्जुय्लयोः ॥६७ 
एतत्त कथितं सव प्रमादस्थानसुत्तमम्‌ । 

यन्न यत्र मृता गावः प्रायध्चित्तं समाचरेत्‌ \1६८ 
दारुणा घातने च्छ पाषाणदविगुणं भवेत्‌ । 

अद्ध ृष्डन्तु खाते स्यात्‌ पादहृच्छन्तु पादपे ।॥६६ 
शङ्लघाते त्रिकृच्छाणि यष्टिवाते हयं चरेत्‌ ७० 
कच्छ ण वस्ञधातेऽपि गोध्नश्चति विश्यति । 
योवत्तयति गोमध्ये नदीकान्तारमन्तिके ५१ 


०६ 


यमस्प्रतिः ॥ 


रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रु वापयेत्त । 

तृतीये वु शिखा धार्या चतुथं सशिखं वपेन्‌ ।७य्‌ 
न क्लीणां वपनं कुर्यान्‌ न च सा गामनुत्रजेन्‌ । 

नच रात्रौ वसेद्रोष्ठे न कुर्याद्‌ वेदिकं श्रुतिम्‌ ।७३ 
र्वान्‌ केशान्‌ समुद्धृत्य छदयेदङ्कखिद्रयम , 
एवमेव तु नारीणां शिरसो वपनं स्म्रतम ।७४ 
मृतकेन तु जातेन उभयोः सूतकं भवेत । 

पातकेन तु छितेन नास्य मूलकिता भवेन्‌ ।।७५ 
चत्वारि खलु कर्माणि मन्ध्याकाट विवजयेत्‌ । 
आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्य्रायच्च चतुधंकम्‌ ५६ 
आदहाराञ्नायते व्याधिः क्रूरगभेश्च मैथुने । 

निद्रा भ्रियो निवत्तन्ते स्वाध्याये मरणं घ॒ वम्‌ ।।७७ 
अज्ञानात्तु द्विजश्रष्ठ ! वणानां हितकाम्यया । 

मया प्रोक्तमिदं शास्रं सावधानोऽवधारय ५८ 


इति यमप्रोक्त' धमशाखरं समाप्तम । 





ॐ तत्सदू ब्रह्मण नमः। 


॥ अथ ॥ 


ॐ॥ टधघुयमस्म्तिः ॥* 


मकः 
॥ श्रीगणशाय नमः ॥ 
- ४::4ः- 
अथ नानाविध प्रायधित्तवर्णनम्‌। 


श्रुलयस्सृत्युदितं धम वर्णानामनुपूवेशः । 

प्रात्रवी रषिभिः पष्ट मुनीनामग्रणीयंमः ॥ १ 

यो भुञ्ञानोऽश्युचिर्वाऽपि चण्डां पतितं स्प॒रोन्‌ । 
कऋोधादज्ञानतो वाऽपि तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥२ 
पडरात्रं वा त्रिरात्रं वा यथासंख्यं समाचरेत्‌ । 
स्नाता त्रिषवणं विप्रः पञ्चगव्येन श्युध्यति ३ 
भुञ्ञानस्य तु विप्रस्य कदाचिरखवते गुदम । 
उच्छिष्टव्वेऽडुचित्वे च तस्य शौचं विनिदिंरेत्‌॥।४ 


०६२ 


खघुयमस्मरतिः | 


पूच कृत्वा दविजः शौचं पश्चाद्प उपस्परोत्‌ 
अद्दोरात्ोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥५ 
निगिरन्यदि मेहेत भुक्त्वा वा मेने कृते । 
अहोरात्रो पितो भूत्वा जुहुयास्सर्षिषाऽऽहुतीः ॥।‡ 
यदा भोजनकाले स्यःदश्युचि्त्राह्यणः कचित्‌ । 
भूमौ निधाय तदूमरासं स्नात्वा हयुद्धिमवाप्लुयात्‌ 11७ 
भक्षयित्वा तु तदूम्राससुपवासेन छ्यति 
अशित्वा चेव तत्सवं त्रिराव्रेणेव श्ुज्यति ॥<८ 
अश्नतश्चद्विरेकः स्यादृस्वस्थस्िशतं जपेन्‌ । 
श्वस्ल्लीणि सहस्राणि गायञ्याः शोधनं परम ॥६ 
चण्डः. श्वपचः स्थरो विण्मूत्र तु छते हिज: । 
धिराच्रं तु प्रकुवींत भुष्त्वोच्छिष्टः पडाचरेन ॥१८ 
उदक्यां सूतिकां वाऽपि संस्पशोदन्यजो यदि । 
त्रिराच्रण विञ्युद्धिः म्यादिति शातातपोजत्रवीत्‌ ११ 
रजस्वला तु संस्पृष्टा श्वमातङ्गादिवायसेः । 
निरादारा जुचित्िष्टत्काट्स्नानेन श्चुघ्यति | १२ 
रजस्वटे यदा नार्यावन्योन्यं स्पशते(तः) कचित्‌ । 
ञ्चुघ्यतः पच्चगव्येन ब्रह्मकरूचन चोपरि ।।१३ 
उच्छिष्टिन च संस्पृष्टा कदाचिर्छ्ली रजस्वखा । 
कच्छ ण गुद्धिमाप्नोति शद्रा दानोपवासतः ।। १४ 
अनुचिदष्टन संस्पष्ट स्नानं येन विधोयते । 
तेनेवाच््जिष्टसंस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥॥१५ 


नानाविध प्रायश्ित्तव्णनम्‌ । ८०६३ 


क्रूतौ तु गभशङ्कत्वास्स्नानं मैथुनिनः स्परतम्‌ । 
अच्छतौ तु खियं गत्वा शौवं मूत्रपुरोषवत्‌ ।।१६ 
उभावष्यश्युची स्यातां री शयनं गतो । 
शयनादुत्थिता नारी शुचिः स्यादञ्युचिः पुमान्‌ ॥१७ 
भतं: शरीरछुश्रुषां दौरात्म्यादभरङ्कवती । 

दण्ड्या द्वादशकं नारी वष त्याज्या धनं बिना ॥१८ 
त्यजन्तोऽपतितान्वन्धून्दण्ड्या उत्तमसाहसम्‌ । 
पिता हि पतितः कामन तु माता कदाचन १६ 
आत्मानं घातयेद्यस्तु रज्ज्वादिभिर्रक्रमेः । 
गरतोऽमेधष्येन रेप्रत्यो जीवतो द्विशतं दमः ॥।२० 
दण्ड्यास्तदपुत्र मित्राणि प्रत्येकं पणिकं दमम्‌ । 
प्रायश्चित्तं ततः कुयुयथाशासखभ्रचो दितम्‌ ।२१ 
जखादुद्रन्धनशष्टाः प्रत्रज्यानाशकच्युताः । 
विषप्रपतनप्रायशक्ञघातहताश्च ये ॥२२ 

नवते प्रयवसिताः सवलोकबदिष्कृताः । 
चान्द्रायणन डुभ्यस्ति तप्तकरच्छदयेन वा ।२३ 
उभयव सितः पापः श्यामाच्डचखकाच्च्युतः। 
चान्द्रायणाम्यां शुध्येत दत्वा धेनुं तथा बषम्‌ ॥२४ 
श्वश्ध्रगाख््वङ्गादेर्मानुषेश्च रति विना । 

दष्टः स्नात्वा शुचिः सयो दिवा संध्यासु रात्रिषु ।।२५ 
अज्ञानादूब्राह्मणो भुक्त्वा चण्डाटान्न कदाचन । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाधन विद्युध्यति ।।२६ 


२०६४ 


खछघुयमस्मृतिः । 


गोब्राह्मणगृहं दग्ध्वा मृतं चो(तश्चो)द्रन्धनादिना । 
पाशांशिस्वा तथा तस्य कृच्छमेकं चरेदुद्विजः ।।२७ 
चण्डारुपुक्तसानां च भुक्त्वा गत्वा च योषितम । 
कुच्छाब्दमा चरेजज्ञानादज्ञानादेन्दबद्यम ।।२८ 
कापाटिकान्नभोक्तणां तन्नारीगा्भिनां(्णां) तथा । 
कृच्छान्दभाचरेज्ज्ञानादज्ञानादन्दवद्यम्‌ ॥२६ 
अगम्यागमने बिग्रो मद्यगोर्मांसमक्षषण । 
तप्तछ्ृच्छपरिशक्षिप्रो मो्वी(ञ्जी)होमेन शुध्यति ३० 
महापातककर्तारश्चत्वारोऽप्य विशेषतः । 

अनि प्रविश्य शयुष्यन्ति स्थित्वा वा महति क्रतौ ।॥।३१ 
रहस्यकरणेऽप्येवं मासमभ्यस्य परुषः । 
अधघमषेणसूक्तं वा शु्येदन्तजेरे स्थितः ।३२ 
रजकश्चमकारश्च नटो बुरुड एव च । 
केवतेमेदमिह्लाश्च सप्तेते अन्त्यजाः स्मृताः ।।३३ 
भुक्त्वा चेषां ख्यो गत्वा पीत्वाऽपः प्रतिगृह्य च । 
कृच्छाब्दमाचरेजज्ञानादज्ञानादन्दवद्वयम्‌ ।।३४ 
मातरं गुरुपनीं च स्वखदुहितरौ स्नुषाम । 
गत्वेताः प्रविरोद्ि नान्या शुद्धिर्विधीयते ।।३५ 
राज्ञा(ज्ञी) प्रव्रजितां घार्त्रीं तथा व्णात्तमामपि । 
कुच्छद्वय प्रङ्खर्बीत सगोत्रामभिगम्य च ॥३६ 
अन्यापु पिठ्गोत्रासु मातृगोत्रगतास्वपि । 
परदारेषु सवषु छृच्छ' सांतपनं चरेत ।(३७ 


नानाविध प्रायध्ित्तवर्णनम । २०६४५ 


वेश्यामिगमने पापं व्यपोहन्ति दहिजातयः । 
पीत्वा सङ्कत्सुतण्तं च पच्चराच्र कुशोदकम्‌ ।।३८ 
गुरुतल्पव्रतं केचित्केचिद्‌ ब्रह्मणो व्रतम्‌ । 
गोघ्नस्य कचिदिच्छुन्ति कचिच्ेवावकीर्गिनः ।।३६ 
दण्डादृष्दग्रहारेण यस्तु गां विनिपातयेत्‌ 
द्विगुण गोत्रतं तम्य भरायश्ित्तं विनिदिरोत ।४० 
अङ्कुछमा्रस्थृल्स्तु बाहुमाचरप्रमाणकः । 

साद्रश्च सपलाशश्च गीदण्डः परिकी तितः ॥४१ 
गवां निपातने चेव ग्भाऽपि संपतेद्यदि । 
एकेकशश्वरेतकृच्छ" यथापूवं तथा पुनः ।।४२ 
पादमुत्पन्नमात्र तु ढौ पादो गात्रसंभवे । 
पादोनं छन्कमाचष्र हत्वा गभमचेनतम्‌ ।४३ 
अद्कभ्रवयङ्गसंपू्णं गभ रेतःसमन्विते । 
एकक्रशश्चरेत्कृच्छमेषा गोघ्नस्य निष्कृतिः ।।४४ 
बन्धने रोधने चेव पाषाणे वा गवां रुजा । 
संपद्यते चेन्मर्णं निमित्ती नेव लिप्यते ४६ 
मूद्धितः पतितो वाऽपि दण्डनाभिषतस्तथा । 
उत्थाय पटपदं गच्छत्सप्र पच्च दशापि वा ।।४६ 
ग्रासं वा यदि गृ्णीयात्तोयं वाऽपि पिबद्यदि । 
प्वन्याधिप्रनष्टानां भ्रायश्ित्तं न विद्यते ।४७ 
काष्ठलोष्टाश्मभिर्गावः शर्वा निहता यदि । 
प्रायधित्तं कथं तत्र शास्रे शास्रं निगद्यते 1४८ 


२०६६ लधुयमस्खति;। 


काष्ठे सांतपनं कुर्यासप्राजापत्यं तु रोष्टके । 
तप्तकृच्छ्र तु पाषाणे शस चाप्यतिद्धच्छकम्‌ ।।४६ 
ओषधं स्नेहमाहारं दद्द्रोत्राह्यणेपु वु । 

दीयमाने विपत्तिः स्यास्मायशध्ित्तं न विद्यते ॥५० 
तखभेषज्यपाने च भेषजानां च भक्षण । 
नि.शल्यकरणे चेव प्रायथित्तं न विशते ।५१ 
वत्सानां कण्ठवन्धन क्रियया भषनेन तु । 

सायं संगोपनाथ च न दोषो रोधबन्धयोः ।\५२ 
पादे चेवास्य रोमाणि द्िपादे श्मश्र केवलम । 
त्रिपाद तु शिखावजं मूले सव समाचरन ॥५३ 
सर्वान्केशान्ससुद्‌ धय च्डदयेवङ्कुलद्रयम । 
एवमेव हि नारीणां मुण्डमुण्डापनं स्मृतम्‌ ॥५४ 
न खिया वपनं काय न च वीरासनं तथा | 

न च गोध्ठ निवासं च (सश्च) न गच्छन्तीमनुत्रजेत्‌ ॥।५५ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अकृत्या वपनं तेषां प्रायश्ित्तं विनिदिशत्‌ ॥५६ 
केशानां रन्नणाथ च द्विगुणं ्रतमादिशेन । 
द्विगुण तु रते चीर्णं द्िगुणैव तु दक्षिणा ॥५७ 
द्विगुणं चेन्न दन्तं च केशांश्च परिरक्षयेन । 

पापं न क्षीयते हन्तुर्दाता च नरकं व्रजेत्‌ ॥५८ 
अश्रौतस्मातविहितं प्रायधित्तं वदन्ति ये । 
तान्धमविष्नकलत्‌ चच राजा दण्डेन पीडयेत्‌ ॥५६ 


इष्टापृत्तयाः फर्कथनःपच्चगव्यविधानच्व । २०६७ 


न चे्तान्पीडयेद्रा जा क्चित्काममोहितः 
तत्पापं शतधा भूत्वा तमेव परिसपति ॥।६० 
प्रायध्ित्त ततश्चीर्णं कुर्यादु बराह्मणमोजनम्‌ । 
विशति गा वृषं चव दद्यात्तपा च दक्षिणाम्‌ ।६१ 
कृमिभित्रेणसंभूतेमक्िकाभिश्च पातिते: । 

कृच्छाध संप्रकुवींत शक्त्या दद्याच्च दक्षिणाम । ६२ 
प्रायश्चित्तं च कत्वा व भाजयित्वा द्विजोत्तमा । 
सुवर्ण माषकं दद्यात्ततः गुद्धिर्विंधीयते ।1६३ 
चण्डाटश्वपचे. स्पष्ट निरि स्नानं विधीयते । 

न वसेत्तत्र रात्रो तु सदयः स्नानेन छ्युध्यति ।६४ 
अथ वसेद्यदा रात्रावज्ञानाद्विचक्षणः। 

तदा तस्य तु तत्पापं शतधा परिवतते ॥६५ 
उद्रच्छन्ति हि नक्षत्राण्युपरिष्टाच्च ये ्रहाः। 

संसप॒ष्ट रश्मिभिस्तेपामुदके स्नानमाचरेत ।।६६ 
कुङ्यान्तजेलवल्मीकमूपिकोस्कग्वरमसु । 

श्मशाने शौचरोपे च न म्राह्याः सप्र मृत्तिकाः ॥६७ 
इष्टापूत तु कतेव्यं ब्नाह्मणन प्रयन्नतः । 

इष्टेन रभते स्वग पृतं मोक्षं समश्नुते ॥६८ 

विन्त पेक्षं भवेदिष्टं तडागं पूतमुच्यते । 

आरामश्च विशेषेण देवद्रोण्यस्तथेव च 11६६ 
वापीक्रूपतद्कागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युद्धरे्स्तु स पृतंफलमश्चुते ।७० 


२०६८ 


ख्धुयमस्खतिः । 


शुङ्या मूत्रं गृह्णी याक्कृष्णाया गोः शकृत्तथा । 
ताम्रायाश्च पयो ग्राह्यं श्वेताया दधि चोच्यते ।।७९१ 
कपिलाया घृत राद्यं महापातकनाशनम । 
सबतीर्थे नदीतोये कुशेदरव्यं पृथक्पुथक्‌ ।।७२ 
आहय प्रणवेनेव ह्यत्थाप्य प्रणवेन च । 

प्रणवेन समारोड्य प्रणवेन त॒ संपिबेन ॥७६ 
पालाश मध्यमे पर्णं भाण्डे ताम्रमये तथा । 
पिबदपुष्करपर्णं वा ताम्र बा मृण्मये शुभे ।।७् 
सूतके तु समुत्पन्न द्वितीये समुपस्थिते । 

द्वितीये नास्ति दोपस्त॒ प्रथमेनैव शुध्यति ।७५ 
जातेन श्युभ्यते जातं मृतेन सतक तथा । 
गभसंस्रवणे मासे त्रीण्यहानि विनिर्दिशेत्‌ ।\७६ 
रात्रिभिर्मासतुखाभिगभख्रवे विह्ुध्यति । 
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन खरी रजस्वला ॥५७ 
सगोत्रादूभ्रश्यते नारी विवाहात्सप्रमे पदे । 
स्वामिगोत्रण कतव्यास्तस्याः पिण्डोदकं(क)क्रियाः ।\७८ 
दे पितः पिण्डद नं(ने) स्यात्पिण्डे पिण्डं दविनामता । 
पण्णां देयाखयः पिण्डा णवं दाता न मुह्यति ॥५६ 
सेन भत्र सह श्राद्ध' माता भुक्ष्वा सदैवतम्‌ । 
पितामद्यपि स्वेनेव स्वेनेव प्रपितामही ॥८० 

वषं वपं तु कुर्वीत मातापि्रोम्तु सत्कृतिम्‌ । 

अदेवं भोजयेच्छराद्ध' पिण्डमेकं त निवपेत्‌ ।८१ 


अस्थिसचयनकाटादिवर्णनम्‌ । २०६६ 


नित्यं नेमित्तिकं काम्यं बृद्धिश्राद्धमथापरम । 
पावणं चेति विज्ञेयं श्राद्ध' पज्चविध बुधः ॥८२ 
ग्रहोपरागे संक्रान्तौ पर्वात्मवमहाट्ये । 
निव्पेत्त्रीन्नरः पिण्डानेकमेव स्रत<टनि ।८३ 
अनूढा न प्रथक्तन्या पिण्ड गोचर च सूतक । 
पाणिग्रहणमन्त्राभ्यां स्वगात्राद्‌ ्रश्यते ततः ॥८४ 
येन येन तु वर्णन या कन्या परिणीयते । 
तत्समं सूतकं याति तथा पिण्डोदकऽपि च ॥८५ 
विवाहे चंव संवृत्त चतुध<हनि रात्रिषु । 

एकत्वं सा ब्रजेद्धतुः पिण्डं गोत्र च सूतके ।८६ 
प्रथमेऽद्ि द्वितीये वा तृतीये वा चतुधके । 
अस्थिसंचयनं काय बन्धुभिहितवुद्धिभिः ॥<७ 
चतुर्थे पच्चमे चव सप्तमे नवमे तथा । 
अस्थिसंचयनं प्रोक्तं वर्णानामयुपूवशः ।॥८८ 
एकादशाहे व्रेतस्य यस्य चोत्सृज्यते वृषः । 
मुच्यते प्रेतखोकात्स स्वगरोके महीयते ।।८६ 
गङ्गातोयेषु यस्यास्थि प्रवते ्युभकमंणः । 

न तस्य पुनराघरत्तित्रह्यखोकात्कथं चन 1६० 
यावदस्थि मनुष्याणां गङ्गातोयेषु तिष्ठति । 
तावद्वषे सहस्राणि स्वगरोके महीयते ।।६१ 
नाभिमात्रे जरे स्थित्वा हदयेनानुचिन्तयेत्‌ । 
आगच्छन्तु मे पितरो गृह्णन्त्वेताञ्जटाञ्जटीन्‌ ।।६२ 


२११०० 


कधुयमस्म्रतिः। 


हस्तौ कृत्वा सुसंयुक्तौ पूरयित्वा जरेन च । 
गोशरङ्गमात्रमुद्धूय जखमध्ये जल क्षिपेत्‌ ॥६३ 
आकारो च क्षिपेद्वारि वारिस्थो दक्षिणामुखः। 
पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणा दिक्तथेव च ॥॥६४ 
आपो देवगणाः प्रोक्ता आपः पितृगणास्तथा । 
तस्मादप्सु जरं देयं पितृणां हितमिच्छता ॥६६ 
दिवा सुर्ीुभिस्तप्तं रात्रौ नक्षत्र मारतः । 
सं्ययोरःयुभाभ्यां च पवित्रं सवदा जलम्‌ ।।६६ 
स्वभावयुक्तमन्याप्रममेध्येन सदा शुचि । 
भाण्डस्थं धरणीस्थं वा पवित्रं सवदा जलम्‌ ॥६७ 
देवतानां पितणां च जले द्द्याज्राञ्जटीन्‌ । 
असकृ भमी तानां स्थरे दयाजटाञ्ञटीन्‌ ॥६८ 
श्राद्ध हवनकारे च दयादेकेन पाणिना । 
उभाभ्यां तपण दयादिति धर्मा व्यपस्थितः।६६ 


इति छघुयमप्रणीतं धमशा समाप्तम्‌ । 
समाप्तेयं यमस्पृतिः। 


००० व <> ००४ 


ॐ तत्सदूब्रह्मणे नमः। 


॥ अय ॥ 


ॐ॥ ब्हयमस्म्रतिः ॥% 


----:4344:ः--- 


श्रीगणशाय नमः| 





प्रथमोऽध्यायः । 
अथ नानाविध प्रायधित्तवर्णनप। 


अथातो यमध्स्य प्रायधित्तं उयाख्यास्यामः। 
चतुर्णामपि वर्णानां प्रायधित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥१ 
ब्राह्मणस्तु श्चुना दष्टो जम्बूकेन वकेण वा । 
उदिते प्रहनक्षत्र दष्टा सदः शुचिभवेत्‌ ॥२ 
जलाभिवन्धनध्चषटाः प्रत्रन्यानाशकच्युताः । 
विषप्रपन्नगाव्राश्च शब्ञाघातहताश्च ये ॥।३ 
नवते प्रयवसिताः स्वधमेबदहिष्कृताः | 
चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तङृच्छद्येन च ।।४ 


२१०२ बृहदययमस्मृतिः। [ प्रथमो- 


उभयावसिताः पापा ये शामशबखाच्युताः । 
इन्दुद्ययेन ्यध्यन्ति दवा धेनुं तथा वृषम्‌ ॥५ 
गोत्राद्यणहतं द्‌.ध मृतसुद्रन्धनेन तु । 
पाशं यित्वा ततस्तस्य तप्तक्च्छद्रयं चरेत ।1& 
कृमिभित्रह्यसंयुक्तं मक्िकश्चोपधघातितम्‌ । 
कृच्छाध संपकुर्बीत शक्तया दद्यात्तु दक्षिणाम ॥७ 
चाण्डाटभाण्डसष्पष्ं पीत्वा भूमिगतं जलम्‌ । 
गोमूत्रयावकाहारः षड्रात्रण विशुध्यति ८ 
चाण्डाटवट भाण्डस्थं यस्तोयं पिबति द्विजः । 
ततक्षणास्क्षिपते यस्तु प्राजापत्येन युध्यति ६ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीयति । 
प्राजापत्यं न दातव्यं कच्छ सांतपनादिकम्‌ । १८ 
चरेटसांतपनं विग्रः प्राजापत्यं तु क्षत्रियः । 
तद्ध तु चरेदरश्यः पादं शद्रस्य दापयेत ११ 
चणण्डालान्न भक्षयिता तद्रत्सटिटमेव च । 
मासं कर उ" चरेद्विप्रश्वान्द्रायणमथापि वा ॥१२ 
गोमूत्रं गोमय क्षीरं दधि सपि; कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छर सांतपन स्मृतम्‌ ।१३ 
चाण्डालमूतिका ये च ये च संकीर्णयोनयः। 
तेषां दत्वा च भुक्तत्रा च तप्तञ्ष्छू' समाचरेत्‌ १४ 
चाण्डालिकासु नारीपु द्विजो मेथुनकारकः। 
कृत्वाऽघमषणं पक्षं शुध्यते च पयोत्रतात्‌ ॥१५ 
इति श्रीयाम्ये धरमशाखे प्रथमोऽध्यांयः। ,, 


शभ्यायः | चान्द्रायणविधिवर्णनम । २१०३ 
द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ चन्द्रायणवबिधिवर्णनम्‌ । 


नटां (टी) रौलूषिक्रा चंव रजकी वेणुजी विनी । 
गत्वा चन्द्रायण कुर्यात्तथा चर्मापजी विनीम ॥१ 
कापाचिकान्नमाक्तृणां तनयागामिनां तथा । 
अज्ञानात्कृच्छमुदिष्टं ज्ञात्वा चव त्रतदयम्‌ ।।२ 
सुरायाः संप्रपानेन गो्मांसभक्षणे कृते । 
तप्त्कच्छ* चरेदिभ्रो मौञ्जीहोमेन शुष्यति ।३ 
गोक्षल्ियं तथा वेश्यं शुद्र चाप्यनुखोमजम । 
ज्ञात्वा विराषण तत्रेचान्द्रायणं त्रतम्‌ ४ 
कुक्कुट ण्डकमात्रं तु भ्रासं च परिकल्पयेत्‌ । 
अन्यथाभावदोषण नवमेऽति च शुष्यति ५ 
एककं वधयेदुग्रासं शुक्टे कृष्णे च हासयेन । 
अमायां तु न भुज्जीत एष चन्द्रायणो विधिः ६ 
प्रायश्चित्तमुपक्रम्य कर्तां यदि विपद्यते । 
पूतस्तदहरेद्राऽ(वा)पि इद खोके परत्र च ।।७ 
यावदेकः प्रथग्भाग्यः प्रायधित्तं न सेवते । 
अप्रशस्ता न ते स्पृश्यास्ते सवेऽपि विगर्हिताः ॥८ 
अभोञ्याश्चाप्रतिग्राह्या असपङ्क्या विवादहिकाः। 
पूयन्ते तु तते चीर्ण सवें ते रिक्थभागिनः ॥६ 


इति श्रीयाम्ये धमशा द्वितीयोऽध्यायः । 
१३२ 


२९०४ 


बृहद्यमस्यृतिः। [ ठतीयो- 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ प्रायधित्तवर्णनम्‌ । | 
उनेकादशव्ंस्य पच्चवर्षास्परस्य च । 
प्रायध्ित्तं चरेद्‌भ्राता पिता वान्योऽपि बान्धवः ।। १ 
अतो बारतरस्यापि नापराधो न पातकम । 
राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायधित्तं न विद्ते ॥२ 
अशीत्यधिकवर्पाणि बारो वाऽप्यनोडशः । 
प्रायधिन्ताधमहेन्ति जियो व्याधित एव च ॥३ 
पिद्व्यश्रादभार्या' च भगिनीं मातुरेव च । 
श्वभ्रं पितृष्वसारं च तप्तज्ृच्छर' समाचरेत्‌ ।।४ 
राज्लीमाचायशिष्यां वा उपाध्यायस्य योषितः । 
एता गत्वा खियो मोहात्षण्मासं च्छ माचरेत्‌ ॥५ 
ढौ मासौ भक्ष्यभोज्यं च द्वौ मासौ यावकेन तु | 
द्रौ मासौ पञ्चगव्येन षण्मासं कृच्छमाचरेन्‌ ॥६ 
मातरं गुरुषन्नीं च स्वसार दुहितां तथा । 
गत्वा तु प्रविशेदम्नि नान्या शुद्धिविधीयते ॥७ 
अस्तं गते यदा सुय चाण्डालम्रत॒मत्ल्ियः। 
संस्प॒रोत्त यदा कथिद्रायध्ित्तं कथं भवेत्‌ ।॥८ 
जातकूप्यं सुवण त॒ दिवाऽऽहृतं च यज्ञखम्‌ । 
तेन स्नात्वा च पीत्वा च गामाङभ्य विद्धुभ्यति ॥£ 
दासनापितगोपाटकुखमित्राधसीरिणः। 
एते शद्रास्तु मोभ्यान्ना यश्वाऽऽत्मानं निवेदयेत्‌ ।।१० 


ऽध्यायः ] कन्याया रजोदर्शने मात्रादीनां नरकम्राप्िः। २१०५ 


अघखन्द्रषु अन्नाद्यं ये भुज्ञन्यवुधा द्विजाः । 
प्रायधित्तं तथा प्राप्तं चरेचान्द्रायणत्रतम्‌ ॥११ 

यः करोव्येकरात्रण वृष्ीसेवनं द्विजः | 

तद्धक्षण जपेश्ित्यं त्रिभिवर्पव्यपोहति ॥१२ 

वृषलीं यस्तु गृह्णाति ब्राह्मणो मदमोहितः । 

सदा सूतकिता तस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥१३ 
वृषलीगमनं चेव मासमेकं निरन्तरम । 

इह जन्मनि शद्रत्वं पुनः श्वानो भविष्यति| १४ 
वृपटीपनपीतस्य नि श्वासोपगतस्य च । 

तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्करतिन विधीयते ॥४६ 

अम्र मादिषकं दरष्टा मध्ये च वृषलीपतिम्‌ । 

अन्ते वाधुषिकं दषा निराशाः पितरो गताः ॥१६ 
महिषी्युच्यते भार्या सा चेव व्यभिचारिणी । 
तान्दोपान्क्षमते यस्तु स वे माहिषकः स्मृतः ॥१७ 
पितुर्गेहे तु या कन्या पश्यत्यसंस्कृता रजः। 
भ्र.णहलया पितुस्तम्य(स्याः) कन्या सा बपटी म्मृता ॥१८ 
यस्तां विवाहयेत्कन्यां ब्राह्यणो मदमोहितः । 
असंभाष्यो ह्यपाङ्क्तयः स विप्रो बरषलीपतिः ॥१६ 
्राप्ते तु द्वादरो वष कन्यां यो न प्रयच्छति । 

भासि मासि रजतस्याः पिता पिबति शोणितम्‌ ।२० 


अष्टवर्षा भवेद्रौरी नववषां च रोदिणी । 
दशवर्षां भवेत्कन्या अत उर्व रजस्वला ।।२१ 


२१०६ बृहयमस्मृतिः। [ तृतीमो- 


माता चव पिता चेव ज्येष्ठभ्राता तथेव च । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति रा कन्यां रजस्वङाम्‌।।२२ 
समघ धनसुत्छज्य मह(दा)घ यः प्रयच्छति । 

स बे वाधुषिको ज्ञयो ब्रह्मवादिषु गदितः ॥२ 
शक्रक्षयकरा वन्ध्या दयाज्येति परिकी तिता । 
तस्यास्तु यो भवेद्भर्ता तं तु विद्यादजाविकम्‌ ।(२४ 
दूराच्छान्तं भयग्रस्तं ब्राह्मणं गृहमागतम्‌ 1 
अनचयित्वा यो भुरन्त तरक्षगेऽस्रौ विधी (्ी)यते २ 
अजाविको माहिषन्च तथा च वृषलीपतिः । 
तृणाम्रणापि संखा सवासा जटमा विरात ।२६ 
यावदुष्णं भवेदन्नं यावद्धञ्नन्ति वाग्यताः । 
पित्तरस्तावद्श्नन्ति यावन्नाक्ता हविगुणाः ॥२७ 
दविुणा न वक्तव्याः पितरो यान्त्यतर्पिताः । 
पितृभिस्तरपितः पश्चाद्रक्तव्यं शोभनं हविः (२८ 
यावतो त्रसते प्रासान्हत्यकव्येष्वमन्तरितः | 
तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्रान्प्रासानयोमयान्‌ ॥२६ 
आसनेष्वासनं दद्यान्न तु हस्ते कदाचन । 
हस्तेष्वासनदने च निराशाः पितरो गताः ।॥३० 
आसने पादमारूढो वस्नस्याधमधः कृतम्‌ । 

मुखेन धमितं भन्तं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत ।३१ 


अङ्कुल्यां यः पवित्राणि कृत्वा गन्धान्समच(प)येत्‌ | 
पितणां नोपतिष्ठेत राक्षस्विप्रलयुप्यति ॥३२ 


ऽध्यायः | श्राद्धे बजनीयत्राक्मणाः, सत्पात्रलक्षणघर्णनन्‌ । २१०५७ 


हसन्प्रासं च यो मुहन्तं सशब्दं सेद्धितं तथा । 
लदहितं वितं चेव पडते पङक्तिदुषकाः ।३३ 
धित्री ष्ठी तथा शूल्टी कुनखी श्यावदन्तकः । 
रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः पिशुनौ मत्सरी तथा ॥३४ 
दुभगो हि तथा पण्डः पाग्वण्डी वेदनिन्दकः । 
दतुकः शद्रयाजी च अयाज्याना च याजकः ।(३५ 
नित्य प्रतिग्रहे द्टृच्धो याचको विपयात्मकः। 
भ्यावदन्तोऽथ बद्श्च अ सदारापकस्तथा ।।३६ 
एते श्राद्ध च दाने च वजनीयाः प्रयन्नतः | 

तथा देवरुकश्चव भृतको वेद्‌ विक्रयी ।।३७ 

एते वर्ज्याः प्रयत्नेन एवमेव यमोऽत्रवीत्‌ । 
निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति ऋणभा गिनः ॥३८ 
अथ चेन्मत्रन्त्र)विद्यक्तो वष्णवो ज्ञानवान्हि सः। 
हत्यकव्ये नियाक्तत्य इति प्राह स्वय यमः ॥३६ 
तम्मातसवभ्ल्नेन श्राद्धं यन्न च कमणि । 

अदभ्यं चेव विप्रेन्द्रं योजनीयं (यत्त) प्रयन्नतः ।।४० 
तथेव मन्त्रविदयक्तः शारीरः पङक्तिदूषणैः । 

वजितं च यमः प्राह पडक्तिपावन एव सः ।।४१ 
निमत्सरः सदाचारः श्रोत्रियो बरह्मविद्युवा । 
विद्याविनयसपन्नः पात्रभूतो दिजोन्तमः।।४२ 
वेदान्त विजञ्ज्येषठसामा अलब्धो वैदतत्परः। 
योजनीयः प्रयत्नेन दवे पिश्ये च कमणि 

यदत्तं च हृतं तस्म ह्यनन्तं नात्र संशयः ।४३ 


2२९०८ 


बृहयमस्परतिः। [ ठृत्तीयो- 


उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पष्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः। 
उपोष्य रजनीमेकां पच्चगव्येन श्यध्यति ।४४ 
उच्छिष्टभाजनं यन विप्रेण चान्नवजितम्‌। 

स्पष्टं तेन प्रमादाच्च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ४५ 
उच्छिष्टोच्छिषटसंस्पष्टो ब्राक्षणो ब्राह्मणेन हि । 
दशर्द्रीं जपेत्पश्चाद्रायच्या शोधनं परम ।४६ 
उच्छष्टोच्छिष्टसंस्पष्टः क्षत्रियो वेश्य एव च । 
प्रमादोच्छि् संस्पष्टः शूद्रेण तु यदा दिजः ४७ 
उपोष्य रजनी रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति । 
श्वानक्कक्कुटमाजाराः काको वा स्पृशते यदि ।।४८ 
उच्छिष्टं तं द्विजं यस्तु अद्ोरात्रेण शुध्यति । 
पच्चगव्येन शुद्धिः स्यादियाह भगवान्यमः ४६ 
रजस्वखा स्पश्यस्तु त्रिरात्रं तत्र कारयन । 
उपोष्य द्विजसंस्कारं पच्चगव्येन शुध्यति ।।५० 
उद्कया रृ्िपातेन श्रु तशब्देन चेव हि । 


` स्नानं देवाचनं दानं हवनं च प्रणश्यति ।५१ 


रक्तवस्स्य विक्रता राक्षारजकमे(ए)व च । 
वेणुजीवनकंवतेतक्षचर्मोपजी विनः ॥।५२ 

एतेषां स्पशनात्पापं तथा चेव तु मोदितः। 
प्रतिग्रहाश्च विप्रो वं नरकं प्रति गच्छति ।५३ 
उद्कष्याः स्पशने चेव ब्राह्मणो वे प्रमादतः । 
षड़ात्रोपोपितः स्नात्वा पश्चगव्येन शुष्यति ॥५४ 


ऽध्यायः]अमक्ष्यमक्षणादिविषये-रजस्वरास्पशं प्रायधित्तानि २१०६ 
सूतके वतमनेऽपि दासवगंस्य का करिया । 
स्वामितुल्यं भवेत्तस्य सूतकं तु प्रशस्यते ॥५५ 
यन्न कारयते तत्तन्नान्यं प्रयत्रवी यमः । 
विवाहोतसवयज्ञषु काथं चेवमुपस्थिते ॥५६ 
रजः पस्यति या नारी तस्य कारस्य का क्रिया । 
विपुर च जले म्नात्वा शुङ्वासास्खरकरता ॥५७ 
अपोदिष्टस्युगभिपिक्ताऽऽयं गौरिति वा ऋचः(चा) | 
पूजान्ते होमयेत्पश्चाद्‌ धूनाहूत्या शताष्टकम्‌ ॥५८ 
गायत्र्या व्याहृतिभिश्च ततः कम समाचरेत्‌ । 
यावद्‌ द्विजा न चावच्येन्ते अन्नदानदिरण्यकः || ५६ 
तावश्चीर्णत्रतस्यापि तत्पापं न प्रणश्यति ।1६० 

यहेहकं काकबटाकचिह्ठामेष्येन छिप्तं तु भवेकदाचित्‌ । 

श्रोत्र भुव वा परिमस्तके वा ज्ञा (स्नानेन लेपोपदहतस्य श्युद्धिः॥ 
अभक्ष्याणामपेयानामलेद्यानां च भक्षण । 
रेतोमूत्रपुरीपाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ।।६२ 
पद्मोदुम्बरविल्वानां कुशाश्वत्थपलाशयोः। 
एतेषामुदकं पीत्वा पच्चगव्येन शुध्यति ॥६३ 
ख्लोणां रजस्वलानां च स्पर्शश्चव भवेद्यदि । 
चतुर्णामपि वर्णानां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । ६४ 
सघा रजस्वखाऽन्योन्यं सगोत्रा चान्यगोत्रका । 
कामादकामतो वाऽपि त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यहे ॥६५ 


२११० 


बृह्मस्ृतिः। [ चतुा- 

सृष्टा रजस्वखाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्त्रिया तथा । 

अधङ्कच्छ" चरेत्पूवां पादकृच्छ्र" तथोत्तरा ।६६ 
पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं बराह्मणी वेर्यिनी तथा । 
पादहीनं चरेप्ूर्वा पादमेकं तथोत्तरा ।।६७ 
स्पष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शद्रिणी तथा । 
कृच्छर ण शुध्यते शुद्र ब्राह्मी दानेन ध्यति ॥६८ 
विप्रः स्पृष्टो निशायां तूदक्याया पतितेन वा । 
दिवाऽऽनीतेन तोयेन स्नापयेदभरिसंनिधौ ।।६६ 
दिवा चेवाकंसंसपष्ट रात्रौ नक्षत्रदर्शनान्‌ । 
संभ्ययोरुभयोर्वाऽपि पवित्रं सवदा जलम्‌ ।।७० 

इति श्रीयाम्ये धमंशाद्ञ वतीयोऽध्यायः । 





चतुर्थाऽध्यायः। 


अथ गोवधप्रायध्ित्तवर्णनम । 


स्वातं (रवातं) वापी तथा कूपपापाणे शस्जघातिते । 
यष्ट्या तु धातिते चेव मृत्पिण्डान्येव साधयेत्‌ ( ॥१ 
गोवधे चंव यत्पापं बीवदंस्य चेव हि । 

प्रायधित्तं भवेन्तत्र लिया वा पुरुषस्य वा ।।२ 

खाते च पतिता या गौः कूपे वा चावटेऽपि वा| 
आशा(ौ)बाखकुडेण्डेवाऽपि शस्जघातेन "वेव हि ॥३ 


ऽध्यायः | गोवधप्रायधि्तवर्णनम्‌ । २१११ 


यष्ट्या तु पतिता या गौबेीवर्दा मृतोऽपि वा । 
वत्सो वत्सतरो वाऽपि प्रायधित्ती भवेन्नरः ।।४ 
नारी वाऽपि कुमारो वा प्रायधित्ताद्िहयुध्यति। 
पापी प्रख्यापयेत्पापं दत्वा घेनुं तथा वृषम्‌ ॥५ 
प्रच्छक्नपापिनो य स्युः कृतघ्ना दुष्टचारिणः । 
नरकेषु च पच्यन्ते यावदाभूतसंग्रवम्‌ 1६ 

तस्माश्च पापिना ग्राह्य प्रायथित्तं यथा तथा । 
प्रमादाश्च हता येन कपिला चा तथेतरा ।७ 

य था ब्रह्यवध पापं कपिलाया वधे तथा । 
बलीव्दंऽपि च तथा प्रायश्ित्तं समं स्मृतम्‌ ।।८ 
रोधने बन्धने चेव मृषििण्डन(व)गोमये । 
उत्कृषटनापि गोहन्ता प्रायश्ित्तन श्चभ्यति ॥।६ 
मृष्ट्या वा निहता या गौः शकटे धा(बारिपङ्योः। 
गोवतेपतिता गावः नद्यामुत्तरेऽपि वा ॥१० 
एतत्त कथितं सव गवा च(वि)धातमुत्तमम्‌ । 

यत्र यत्र न्रियेद्रश्च प्रायधित्तं परथक थक्‌ । ११ 

वने च पतिता या गौः पामरत्राद(स)शङ्किता । 
मृता चेव यदा सा गौः प्रायशधित्ती भवेच्च सः ॥१२ 
भरेषितः पुरुषो वाऽपि प्रायश्चित्तं च यत्स्परतम्‌ । 
आब्दिकं चेव शूद्रस्य वेश्यस्य द्विगुणं भवेत्‌ ।।१३ 
त्रिगुणं क्षत्त्रियस्यव विप्रस्टेव चतुगुणम्‌ । 

गोष्टे निवसनं कायं गोध्नोऽहभिति वाचयेत्‌ ।१४ 


२११२ बृहथयमस्यतिः। [ चतु्था- 


कटेन वतमानोऽपि काठेनेव शुचिमेवेत्‌ । 

गवां मध्ये वसेद्रात्रौ दिवा गा वे ्यनु्जेत्‌ ॥१५ 
न स्रीणां वपनं क्यान्न च गोत्रजनं स्मृतम्‌ । 

न च गोष्ठे वसेद्रात्रौ न कुयद्धिदिकीं श्रुतिम्‌ ॥१६ 
सर्वान्केशान्समुच्छिय च्छदयेदङ्कुरद्रयम्‌ । 

एष प(बमे)व तु नारीणां शिसेमुण्डापनं स्मृतम्‌ ॥१७ 
सुतके मृतके चेव विरि प्रनरूहि नो यम । 

जातके वतंमानेऽपि मृतकं च यदा भवेत ॥१८ 
को विधिः स विनिर्दिष्टः कथयस्व यथातथम्‌ । 
णवमूक्तो हि भगवान्यमः प्राह यथातथम्‌ ।।१६ 
जातके नेव मृतकं क्षयं याति न संशयः । 
ू्त्रतमनिर्दिष्ठं मया च सूतकं भवेत्‌ ॥२० 
सूतकेन न छिप्येत इति प्राह स्वयं यमः । 
सूतकेन न रि्येत व्रतं संपूर्णतां ब्रजेत्‌ ॥२१ 
भ्राद्ध' दानं तपो यज्ञो देवताराधनं तथा । 

ब्रह्महा च सुरापश्च स्वर्णस्तेयी गरदः ॥२२ 
संसगीं पच्चमो ज्ञयस्ततसमो नात्र संशयः । 

एतेषु द्वादशाब्दं च प्रायधित्तं विधोयते ।२३ 
तथा पातकरिनां चेव षडब्दं चंव संस्छृतम्‌ । 
उपपातकिनां ष्वेव त्रिपश्चाब्दं विधीयते ।२४ 
प्राजापत्येखिभिः च्छ छृच्छ" वे दादशाष्दिकम्‌ । 
एकभक्तं तथा नक्तमुपवास्मथापि वा ॥२५ 


यायः ] धमेशाख्नमन्ञात्वा प्रायशध्ित्तद्ापनेगिर्णीवः। २११३ 


एतदिनचतुष्केण पादकृच्छृश्च जायते । 
त्रिपादङ्च्छो विक्षयः पापक्षयकरः स्मृतः ।।२६ 
घमशाख्ञानुसारेण प्रायधित्तं मनीषिभिः । 

दातव्यं पापमुक्त्यथ प्राणिनां पापकारिणाम्‌ ॥२७ 
अनुतापाद्यपो य)दा पुंसां (सो) भवेद्र पापिनः किल । 
भ्रायध्ित्तं तदा देयमित्याह भगवान्यमः २८ 
अज्ञात्वा धमशास्नाणि प्रायध्रित्तं ददाति यः, 
प्रायधित्ती भकेप्पृतस्तत्पापं पपंदं घ्रजेत्‌ २६ 
तस्माच्छाश्नानुसारेण प्रायधित्तं विधीयते । 
अष्टशाल्यां मृता ये च ये च श्मीपूतके मृताः ।३० 
्र्ाभिभेक्षिता ये च ये च आत्महनो जनाः । 
अषटशाल्यां मृतो विप्रः प्रायश्ित्तं तु बन्धुभिः ॥३१ 
काय तु आब्दिकं चेव तथा क्ञीणां च दापयेत्‌ । 
शुद्धथथ नान्यथा भाव्यमित्याह भगवान्यमः ॥३२ 
दुख व्युमरणं भ्राम येऽप्यधोगतिमागताः । 

तेषां श्ुद्धथथमेवाच्र द्विऽयन्दं हि विशिष्यते ।३३ 
बराह्मणक्षचरियविशां शुद्राणां चान्त्यजातिनाम्‌ । 
तारतम्येन दातव्यमिति प्राह स्वयं यमः ॥३४ 
पतितानां च विप्राणां तथा ख्रीणां विगर्हितम्‌ । 
कथं शुद्धिभवेत्तासां तेषां चेव विशेषतः ।३५ 
व्यभिचारादतौ शुद्धिः ख्लणां चव न संशयः । 
गमं जाते परित्यागो नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥३६ 


११४ 


वृहद्यमस्म्रतिः । | चतु 


दु्टस्रीदर्शनेनेव पितरो यान्त्यधोगतिम्‌ । 

धृतं योन्यां क्षिपेदूघोरं परपुंसगता हि या ॥३७ 
हवनं च प्रयत्नेन गायञ्या चायुतत्रयम्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाच्छतमष्टोत्तरेण हि ॥३८ 

विधवा चव या नारी पुंसोपगतसेविनी । 

त्याज्या सा बन्धुभिश्चेव नान्यथा यमभाषितम्‌ ॥२६ 
पतितस्य च विप्रस्य अनुतापरतस्य च । 

पापाश्चेव निवृत्तस्य प्रायधिती भवेत्तदा ।।४० 
तारतम्येन दातव्यं प्रायध्ित्तं यथाविधि । 

सकामो हि यदा विप्रः पापाचारपरो भवेत्‌ ।।४१ 
ष्टा ( दिष्स्या ) निवृत्तपापौघः प्रयधित्ती तदाऽ्डति। 
तथा क्षस्त्ियवेश्यौ वा शूद्रो वाऽपि यथाक्रमात्‌ ।।४२ 
विथवागमने पापं सच्चैव तु यद्भवेत्‌ । 

असषश्च यद्‌ ज्ञात्वा प्रायधित्तं भ्रवतते ।४३ 
असङ्ृद्रमनाञ्चेव चरेचान्द्रायणद्यम्‌ । 

सङ्द्रगने यत्पापं प्राजापत्यद्रयेन हि ४४ 
पुनभूर्विक्कता येन कृता विप्रेण चेव हि । 

विना शाखाप्रभेदेन पुनभभण्यते दि सा ॥४५ 
सवर्णश्च सव्णांयामभिषिक्तो यदा भवेत्‌ । 

ब्राह्मणः कामन््ुन्धोऽपि श्राद्ध यज्ञे च गर्हितः ॥४६ 
क्षत्त्रियो ाह्यणीसक्तः क्षल्त्रिण्यां विश एव वा । 
वेश्याया गमने शूद्रः पतिताया भवान्यथा ।४७ 


ऽध्यायः | सत्पात्र ब्राह्मणठक्षणवर्णनय्‌ । २११५ 


प्रातिरोम्ये महत्पापं प्रवदन्ति मनीषिणः | 
प्रायश्चित्तं चाऽऽनुखोभ्ये न भवत्येव चान्यथा ॥४८ 
मानसं वाचिकं चेव कायिकं पातकं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्पापाद्विञ्युद्धथथ प्रायधित्त दिने दिने ॥४६ 
प्रातः संध्या सनक्षत्रामुपास्यामे(मीत)व यनतः । 
मध्याह्न च तथा रौद्र सायं चव तु वष्णवीम्‌ ।॥५० 
त्रिविधं पापडुद्रयथं संभ्योपासनमेव च । 
संध्याहीनो हि यो विप्रः स्ञानहीनस्तथव च ५१ 
स्नानहीनो मराशौ स्यास्संभ्याहीनो हि श्र णहा । 
नशं पा(नश्येत्प।)पं हि यां ध्यात्वा उ(तुरु)पासनपरो हि सः ॥ 
ब्रह्मलोकं व्रजत्येव नान्यथा यमभाषितम्‌ | 
विद्यातपोभ्या संयुक्तः शान्तः श्युचिरलम्पट. ।५३ 
अदुन्धाह्वादनिष्पापा भूदेवा नात्र संशयः 
पात्रभूताश्च विहोया विप्रास्ते नात्र संशयः ।४ 
तेभ्यो दत्तमनन्तं हि इत्याह भगवान्यमः । 
कुकमेस्थ स्तु य विप्रा लोपा वेदवर्जिताः ॥५५ 
संध्याहीना ब्रतश्रष्राः पिशुना विषयात्मकाः । 

तेभ्यो दत्तं निष्फरं स्यान्नात्र कायां विचारणा ॥५६ 
प्रतिग्रहे संकुचिता यद्‌ान्यातेयविधृता । 
भूमिदर्शनास्पापमोचका्कृतत्रताद्वापरे करो नौवर्वीरोषितः।। 
राजप्रतिप्रहाव्सव ब्रह्मवचंसमेव च । 

नश्यतीति न संदेह इत्याह भगवान्यमः।।५८ 


२११६ बृहद्यमस्मृतिः। [ पश्वमो- 


राज्ञां प्रतिप्रहस्त्याज्यो लोकन्रयजिगीषुभिः। 

राज्ञः प्रतिव्रहाश्चेव ब्राह्मण्यं हि विद्प्यते ।५६ 

गावो दृरप्रचारेण हिरण्यं लछोभङ्प्सया । 

खरो विनश्यति गर्वे (भं )ण ब्राक्षणो राजसेवया ६० 

सेवकाश्चापि वि्राणां राज्ञां सुकृतनामभिः । 

कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते यावदाभूतसंपुवम्‌ ।६१ 

असेव्यासेविनो विप्रा अयाङ्यानां च याजकाः । 

अपाङ्न्ता(ङक्त्या)स्ते च विज्ञ याः सवधमेव हिष्छृताः ६२ 
इति श्रीयाम्ये धमेशास्र चतुर्थोऽध्यायः । 


पच्चमोऽध्यायः | 

अथ श्राद्धकाले पटन्यां रजस्वटायां निर्णयः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि णुष्वं मुनिपुंगवाः । 
सबपामन्स्यजातीनां वर्णादीनां यथाक्रमम्‌ ।१ 
खमीसंपकादिकं सवं जातमन्त्यजसंज्ञकम्‌ । 
योनिसंकरजं सवं वर्णतश्चापि सवेशः ॥२ 
विप्रक्षल्तियविटृशद्रा बणिजात्येष्वनुक्रमात्‌ । 
एते ब्राक्षणकुत्साः स्युस्तध्मादुबराह्मण(ण्य)मुचमम्‌ ।।३ 
वेद्‌ाष्वाररतो विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः । 
तेरप्यनुद्ठितो धमं उक्त्धेव विशेषतः ।४ 
कायं चेव विशोषण त्रिभिवर्णैरतन्द्रितः । 
बराहासीङ्ता ये च म्लेच्छ चाण्डाख्दस्युभिः ॥५ 


ऽध्यायः ] अपुत्रस्य दायादाभिधानं, भागनिर्णयं, विवादादि २११७ 
निर्णयश्च । 

अशुभं कारिताः कम गवादिप्राणििसनम्‌ । 

प्रायश्चित्तं च द्‌ातन्यं तारतम्येन वा द्विजः ।\६ 

श्राद्धकाले यद्रा जाता पत्नी यस्य रजस्वटा । 

प्रसूता वा न कायं च दविक पेठृकं तथा ॥७ 

ब्राह्यणा मन्त्रिताश्चव क्षणिता वा प्रयन्नतः। 

उद्दिश्य पिदृपाकं च काय पेकृकमेव तत्‌ ८ 


अशौचं न भवत्यव नात्र कार्या विचारणा] 
प्रस्थाने वा पिता तस्य पशच्त्वं च गतो भवेत्‌ ॥६ 


श्राद्धादिकं तु पुत्रण अज्ञातेन कतं यदा । 
कन्याप्रदानसमये श्रुतं च पि(तवान्पि) तरं मृतम ॥१० 
कन्यादानं च तत्काय वचनाद्भवते(ति) क्षमः । 

पितुः पात्रादिकं कम पश्चात्सवं यथाविधि ॥११ 
अज्ञानाच्र छृतं सव द विकं पेतृकं च यत्‌। 

जातके सु(सू)तके वाऽपि तरसवं सफर भवेत्‌ १२ 

( व्यासेनोक्तस्मृतो स्वकीये अज्ञानात्पितरि मृते यदा 
ज्ञातुखदेवकाय पितृकमेव वा ) ॥१३ 

अनेके यस्य ये पुत्राः संसृष्टा हि भवन्ति च। 
ज्येष्ठन हि कृतं सर्वे सफलं पैतृकं भवेत्‌ ।।१४ 

वेदिकं च तथा सवं भवत्येव न संशयः, 

परथक्पिण्डं पृथकश्राद्ध' वेश्वदेवादिकं च यत्‌ १५ 
भ्रातरश्च पृथक्ङयुर्नाविभक्ताः कदाचन । 

अपुत्रस्य च पुत्राः स्युः कर्तारः सापरायणाः ॥१६ 


२११८ 


बृहश्यमस्खतिः । 

संफरं जायते सबमिति शातातपोऽत्रवीत्‌ । 
न च दत्तो अ(ऽन्योहीनोऽविस्नेदेन च तथाऽपरः ॥॥१७ 
बटखादुग्रहीतो बद्धश्च बन्धुभिदन्त एव च । 
भ्रातुः पुत्रो मित्रपुत्र: शिष्यश्चव तथोरसः ।।१८ 
अपुत्रस्य च विज्ञया दायादा नात्र संशयः 
नवेते पुत्रवत्पाल्याः परलोकप्रद्‌ा यमी ॥।१६ 
आओौरसेन समाज्ञेया वचसोदाखकस्य च । 
इदानीं मागनिर्णेयमृपिः शातातपोऽत्रवीन्‌ ।\२५ 
ज्येष्ठटन बा कनिष्ठेन विभागस्य विनिर्णयः 
समभागप्रदाता च अपुत्रेभ्यो न संशयः ।२९१ 
समभागो म्रहीतन्यः पुत्रमत्या सदेव हि । 
पितृभ्यो च्राठपुत्रभ्यो दायादेभ्यो यथाक्रमात्‌ ॥\२२ 
अधिकस्य च भागो दावितरेभ्यः समासतः । 
आधो प्रतिग्रहे क्रान्ते पूर्वा तु वल्वत्तरा ॥॥२३ 
सवष्वेव विवादेषु बर्वत्युत्तरा क्रिया । 
समविद्योन्तरं चेव प्रत्यवस्कन्दनं तथा २४ 
पूवे न्यासबिधिश्चंव उत्तरः स्याश्चतु्विधः । 
साक्षिषुभयतः सत्सु साक्षिणः पुबवादिन : ॥२५ 
पूवपक्षेऽधरी भूते भवन्त्यत्तरवादिनः । 
असाधिव्यवहारेषु दिव्यं देयं यथाविधि ॥२६ 

इति श्रीयाम्ये घमशाख्र पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

समाप्तेयं बदयमस्मृविः । 
----:03::4:- 


“~ श्रीगणेशाय नमः ^+ 
|| अथ 


# अरुणस्श्रतिः ॐ 


[रे (न+ ः 

प्रथमोऽध्यायः 

प्रतिग्रहवणनम 

असण उवाच 
म्रतिग्रहधनो विप्रो क्दन्त्यवं महषयः । 
अन्ये ( अन्ते ) च नरकगतिकथमेतदसखंशयम ।॥ ९ ॥ 
प्रतिग्रह गृहीते तु कां गति तु द्विजो ्रजेत्‌। 
कथं वा नरकान्मुच्यन्‌ तन्मे ज हि यथातथम्‌ ।। २ ॥ 

आदित्य-उवाच 
प्रतिग्रहः काश्यपेय मध्वास्वादो विपोपमः। 
ब्राह्मणाय भवेन्नित्यं दाता धमण युज्यते ॥ ३॥ 
जपो होमस्तथा दानं स्वाध्यायादि कृतं शुभम । 
दातुः न भ्रयते विग्र अतो न स्वगमप्नुयात ॥ ४ ॥ 
तानताय ( प्रतिग्रह ) ग्रहीत्वा तु प्रायर्चिन्त' समाचरेत्‌ । 
स्वर्गो नश्यति चिप्र च प्रायध्ित्तमकुवति ॥ ५ ॥ 
प्रतिग्रद्ाद्‌ ब्राह्मणस्य विद्रासोवजयेत्तत : । 
तथादेवाः प्रयच्छन्ति स्वानटोकान्‌ पूजिता नरे: ॥६॥ 


९२३ 


९२० 


अरूणस्म्रतिः [ प्रथमो- 
ण्वं विप्रान लोकानां पूजया संप्रयच्छतः। 
एतदर्थं हि विद्ठद्भ्यो देयं॑दुानं च यत्नतः । ५॥ 
अन्वेप्याजन्वेष्य तत (ता) मात्मनः शुद्धिमिच्छता । 
यथा पुण्यं शुभं कथिदन्वेष्यान्वेष्य यत्नतः । ८ ॥ 
विप्रे प्रीणाति तद्रत्स दानं देयं खगोत्तम ?। 
विद्धान्‌ प्रतिग्रदं गृह्य कृत्वा तत्कायशोधनमं ।। ६ ॥ 
आत्मानं शोधयित्वा न निगुणस्तु निमज्जति । 
अद्ोरात्रगतं पुण्यं पाक्षिकं मासिकं तथा ।१५॥ 
षण्मासाच्नाष्दिकं यच्च॒ दादशाब्द्किमेवच । 
जन्मान्तिकं च सुकरनं प्रतिग्रहकृतन तु ॥११॥ 
नश्यते ब्राह्मणस्येह प्रायध्ित्तमकुवति । 
ण्तस्मातं कारणाद्‌ विप्राः प्रायधित्तभयात्‌ खग ?।।१२॥ 
सदुचरृत्ता वत ( ज ) यन्तीह्‌ न गृह्णन्ति प्रतिग्रहम । 
प्रतिग्रहे कृते चेव प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ ॥१३॥ 
देवि क) पैतू(क) वापि भुक्तवा विप्रस्य (विप्रस्तु) वै द्विज १। 
तद्न्नोद्रमूत्युः स्यच्छृणु यां गतिमाप्नुयात्‌ ॥१४॥ 
्राह्मन्नेन दरिद्रः स्यात्‌ क्षत्रियान्नान्यल्यु (त्पञ्च) भवेत्‌। 
वैश्यान्नेन कृमित्वं॑स्यन्छद्रान्नान्नरकं व्रजेत ॥१५॥ 
एवमन्ये महादाने गृहीते दविजसत्तम १। 
नरकं समवाप्नोति अकृत्वा कायशोधनम्‌ ॥१६॥ 


उध्यायः ] प्रतिग्रह प्रायश्चित्तवणनम्‌ २१२१ 


अरुण उवाच । 
मुक्तवाननं ब्राह्मणस्येह ब्राह्मणादिषु वर्णिनाम्‌ । 
कीदशं वद कतव्यं प्रायश्चित्त" हिजौत्तम ?।।१५॥ 
आदिन्य उवाच । 
ब्राह्मणान्न तु ब मुक्त्वा मायं प्रातः ुचिःस्थितः। 
गायच्यप्टमदम्रन्तु जप्त्या शुद्धिमवाप्नुयान ।*८॥ 
द्विगुणं ॒क्षत्रियस्यान्ने त्रिगुणं वश्यसंभवे । 
चतुगुण तु श्रान्ते ततः संद्ुध्यति द्विजः ।४६॥ 
गणान्नं गणिकान्नं च यच्चान्नं प्रामयाचकं ( याचितम )। 
मूतकान्नं तु वै भुक्तवा विप्शचा्द्रायणं चरत ॥२०॥) 
मासमेकं जपेद्‌ गोष्ट॒टक्नमकं द्विजोत्तमः। 
गायच्याम्तु पयोभक्षी मुच्यतेऽमत्मतिग्रहानं |> १।। 
परमापद्गतेनापि अन्त्यजासिपरिग्रहः । 
न प्राह्यो ब्राह्मणेनेह न ग्राह्यः स्वगमिच्छता ।>२॥ 
अंस्यजात्त्‌ प्रतिगृह्य शस्युनां पतितेषु च । 
ब्राह्मणो नरक्रं याति योनिश्वायाति शूकरीम्‌ ॥>३॥। 
असण उवाच । 


परतिगृह्य ॒द्विजो मोहात्प्रमादाद्थ मास्कर १। 
महादाने गृहीते तु प्रायश्चित्त कथ भवेत्‌ ।>४॥ 
परथि्यां यानि दानानि उत्तमान्यधमानि च । 

भानो १ मास्कर ? माण्ड ? तन्मे विम्तरतो वद्‌ ।२५॥ 


२९२२ अस्णस्मृतिः [ प्रथमो- 
आदित्य उवाच । 


प्रतिग्रहेण विप्राणा ब्राह्म तेजः प्रशाम्यति । 

अतः प्रतिव्रहं कृत्वा प्रायधित्त' समाचरेन्‌ ॥२६।। 
ुपरतिग्रहं कृत्वा विप्रो भवति किल्विषी । 
अपि भिधा गृहीते तु पुण्यमन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२७। 
प्रतिग्रहेष सर्वेषु जपद्ोमादिकं भवेत । 
प्रतिग्रहे कुत्सितानां त्रिभिः इच्छं विशुद्ध यति ॥२८॥ 
त्रिगुणं वा जपद्रदुं गायत्र्या वायुतत्रयम्‌ । 

जपं होमादिकं कुर्यात्ते यज्ञे प्रतिग्रहे ।२६॥ 
गुडेन्वादिदानानां प्रायरचित्तमथोच्यते । 
प्रथमा घृतधेनु: स्याद्‌ गुड्धनुरथापरा ॥।२५॥ 
तिख्यनुस्करतीया तु चतुथी जर्सञज्ञया ( सञ्ज्ञिता ) । 
क्षीरधनुखच विख्याता मधुधनुरथापि वा ।३१।। 
सप्रमी शकराघेनुदधिधनुरथाषएटमी 

रसघेनुखच नवमी दशमी स्यास्स्वरूपतः ।२२॥ 
एतासां दशघेनूनामितरासां विशेषतः । 
प्रतिग्रहे चरेद्विप्रः प्रायधित्तमतन्द्रितः॥२३॥ 
जपेद्वा पौरुयं सूक्तमप्सु चेवाघमपणम्‌ । 
अहोरत्रस्थिताच्चेव मुच्यते चेव किल्विपात्‌ ।३४॥ 
अजां च महिपीश्चेव ब्रुषं युक्तखाङ्गलम्‌ । 
शकटं प्रतिगरृह्णानः प्रन कृर्ञुमाचरेत्‌ ।॥२५॥ 


ऽध्यायः ] प्रतिग्रह प्रायस्वित्तवणनम २१२३ 


रुद्रान पुरुपसूक्तन्च मण्डलाध्यायमेवच । 
गायत्रीलक्षमेकन्तु मुच्यते नात्र संशयः ।३६॥ 
गृहदानं महादानं न दानन्तु गृहात्परम । 

येन द्नेन अरुण }! मवदत्त' भवन्ति हि ।३५। 
गृहोपकरणान सर्वान गोमहिष्यादि भूपणान । 
कण्डनी पेपणी चल्ही उदकुम्भ; प्रमाजनी ॥३८॥ 
शय्याच भोजनञ्चव वितानं छत्रमेवच। 

पते चान्ये च बहवो दत्तास्तेन भवन्ति हि ।२६॥ 
प्रतिग्रह्य च तान सर्वान्‌ गृहीतानि भवन्ति हि । 
अन्यश्च बहुभिदानि गृ हदानं न संभवेत ॥४०॥ 
गरृहप्रतिग्रहस्तेन दुस्तरो हि दिजन्मनाम। 
नम्मात्मतिग्रहं कृत्वा प्रायश्चित्त समाचरन्‌ ।४१॥ 
कृच्छ्रत्रयं चरद्विप्रो महासान्तपनं तु वा। 

शतं वा भोजयद्धिप्रान गायत्र्या वा त्रिटक्षकं ।४२॥ 
भ्रायरिचत्त छते विप्रो मुच्यते दुष्मरनिग्रहात्‌। 
प्रायधित्त' न चैत्‌ कुर्याद्‌ ब्राह्यणोऽज्ञानमोहितः ॥४३॥ 
तद्य बानः प्रमीयन्ते नप्रारः पुत्रपौत्रकाः। 
मृतश्च प्रततां गच्छेन्न ग्राह्यो दुष्मतिमरहः ।(४४।। 
अश्वदानं महादानं तद्यन्न विचवजयेत् । 
यावन्त्यश्वस्य रोमाणि तावत्स्वगगतोऽश्वदः ।४९॥। 
तमेव प्रतिग्रूहणानो नरके प्रति पच्यते। 
प्रतिम्रहे न दोषः स्यादूदोषस्तस्यव विक्रये ।।४६॥ 


असुणस्परतिः [ प्रथमो- 


क्ूपिभिश्व पुरा गाथा गीता अश्वस्य विक्रये । 
असंभाष्योह्यपांक्तेयः पापिष्ठः म दुरात्मवान्‌ ।।४७। 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च । 
प्रायधिनंः विद्ुद्धयन्ति न तश्चहयविक्रयी ॥४८॥ 
रोम्णि गोभ्णि श्र णहत्या तस्य नित्यं विधीयते । 
अश्वानां प्रतिगरृहीतानां विक्रयन्न शुभम्भवेत ।४६॥ 
साऽ््रकल्पशनं यावत्पय्यते ताग्रश्रएके । 

तस्य ( तस्मा ) दिनिगते काटे पापाणाऽवु भवेन्नरः ॥५८५॥ 
तस्मान्न प्रतिग्रह्लीयातं द्विजस्तत्पापभाग्‌ भवन । 
अश्वानां विक्रयं कृत्वा चरन्ान्द्रायणं चयम्‌ ॥५१॥ 
लक्षत्रयं वा गायच्या जपटाश्ु समाहिनः। 
प्रतिग्रहं (ह) चरद्धिप्रः (श्चा) अतिकृच्छ्र न संशयः ।५२॥ 
द्विगुणंच जपद्र दं॑ ब्राह्मणान भोजयेच्छतम्‌ । 
आपत्सु प्रतिगृह्णान षपङ़नव वि्ुद्ध.यति ।५२॥ 
यथा्थन च सृष्रानां ऋणा पद्मयोनिना। 

तेषां प्रतिग्रहो घोरो न ऊर्याद्‌ दुस्तरो यतः ॥५४।। 
प्रतिग्रहेण सहसा यदेनो भवति द्िने। 
अपि मवमधीयानः तच्छृणुष्व यथा कृतम ॥५५॥ 
नाभिभापत नं रष्टवा मुत्वं च न विटोकयेन । 

दृष्ट प्रतिम्रहहतो (विप्रो) सदा भवति किल्विषी ॥५६॥ 
मुम्बाऽवलोकने (नव) येन प्रायश्चित्ती भवेद्‌ द्विजः । 
जानन कथं चिद्धिप्रोऽपि निन्दितं तु समाचरेत ॥५७ 
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इहेव सक्षणाद्धन दिवा कीति ममो भवेन्‌। 
पररोकेऽपि तस्येव नान्यां विद्याद्‌ गतिन्तथा ॥५८॥ 
फहिकामुष्मिकार्थीयस्तस्मात्तान्परि वजये । 
प्रमादात्तान. गृहीत्वातु प्रायश्चित्त ममाचरेत्‌ ।५६॥ 
सवासाजल माप्टृत्य पष्टाशं परिवजयेतत । 
चान्द्रायणं ततः कुर्याज्ज्योतिपए्रौमं यजेत्तथा ॥६०॥ 
विष्णो (घ्णु) जिष्णो (ष्णु) हृपीकेश प्रतिमां स्थापयेत्तु वा । 
क्ूणाथ प्रतिग्रृह्णानो मुच्यतेदुष्रतिग्रदात ॥६१॥ 
कन्याप्रतिग्रहं कृत्वा ब्राह्मणस्तु यथाविधि । 
कमणोऽन्ते ततः कुर्यादभूर्दिानं द्विजातिषु ॥६२॥ 
कन्याप्रतिग्रहस्तन  त्रजत्यवददन्वद्यु (सु )। 
भूरिदानं न च्छुर्यात्कन्यादाने हिज यदा ॥६३॥ 
तदा कन्या स्वशूपण मा कन्या तान जिघांसति । 
गृदवासः मुखाय पत्नी मृं च तत्सुस्वम्‌ ॥६४॥ 
सा पत्नी या विनीता च वि(चि) त्तज्ञा वशव तनी । 
तद्रपा भूरिदाना्च अन्यथा विकटा भवेत्‌ ॥६५॥ 
कपिरां प्रतिग्रह्णीयाद्धोमाथ श्रयसे द्विजः। 
कपिखा दशन पुण्यं तस्यव दशनेम्मृतं॥६६॥ 
पुण्यदान उ (मु) भाभ्यां चेत्पुण्यं तम्यंवपोपणे । 
प्रतिम्रहस्ततस्तस्याः पुण्यात्पुण्यतरः स्मृतः ॥ ६५५ 
परमंविक्रमं कुर्य्यान्महादोपो भवेत्ततः । 
कपिाविक्रयं कृत्वा चरेचान्द्रायणत्रयं ।।६८॥ 
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शूदरा्यदि गां गृहीयाशचरद्रा दवत्रय । 
तस्मात्तं प्रतिगृह्णीयाद्परविक्रयणं न हि ॥६६॥ 
कृष्णाजिक (नं) मृतशय्यां काट्पुरुषमेब च । 
प्रति्राही कुरते न भूयः पुरुषो भवेत्‌ ॥५०॥ 
तथापि मनसः युध्य प्रायधितं समाचरेन | 
तप्ङच्छ्रद्रय कुर्यादन्दवेन समन्वितम्‌ ॥५१॥ 
सत्रेण यजते वाथ जपद्ालक्षसप्रके | 
वापीकरूपतडागादिषनन विसनेद्धनं ॥ ५२ ॥ 

तदनित्यं म (भ) वेद्यस्मान्नस्थिरंहिभवेद्रमु । 
प्रतिग्रहाजिनं द्रव्यं मवं नश्यतिमृटतः ॥७६॥ 
राजप्रतिग्रहो घोरा मध्वास्वादो विपोपमः। 

नं ज्ञात्वा मानवः कम्मात्करिष्यदं (ध्यति) प्रखोभनमं ।५४॥ 
भक्षिते मानुपेमांसे प्रायश्ित्तं विधीयते। 
तत्करिप्यामह मवं नतु राजप्रतिग्रदं ।।५५॥ 
प्रतिग्रहरतानां तु ब्राह्मणानां खगोत्तम !। 
मानुप्यमपिदुःप्रायं ( प्राप्यं) ब्रह्मलोकः कुतो भवेत (५६ 
ग्रहणादि गुभाः काल्याः दान होमादि कुवतां । 
गृह्णति गुभकतृ णां ब्राह्मणस्य गृह तथा [५५ 
तामिस्रमंधतामिन्र प्ृयंविषएठा च शोणितं, 
असिपत्रवनंघोरं सदृशं श्टेप्मभोजनम्‌ ।५८॥ 
शाल्मलं (छ) काकतुण्डं च पथ्यो बंतरणी तथा । 
कथं (च) गुडपोथं च ममर तप्तवालुकं ।५६॥ 
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तेतं कुम्भहसं चेव तैख्यन्त्रमथापिवा । 
एतजज्ञात्वा न कुर्यादं दुषटराजप्रतिग्रहं ।८०॥ 
छत्वा तं मृदुवुद्धिस्तु चरजान्द्रायणत्रयं । 
महस्र' भो जयेद्ठिप्रान. सृयभक्तान जितेन्दरियान ॥८१।। 
प्तं (नंव) चंव विशुध्यन्ति दुष्रादराजप्रतिग्रहात। 
लक्षत्रयं तु गायत्रीं चरेजनान्द्रायणं अयं ।८२॥ 
गृहीत्वा द्विमुरवीधेनं धान्यानां दशपवतान । 
पतेष्वन्यतमंगृहणन्नभेयः पुर्यो भवेत्त ॥८३॥ 
प्रथमोधान्यशङ्स्तु  दहितीयोटवणान्वयः। 
गुडाचलस्ृतीयस्तु चतुर्थ हेमपवतः ।८४॥ 
पंचमस्तिरशैलस्तु पष्ठः कार्पासपवतः। 

सप्रमो धृतशलः स्याद्रनशंटम्तथटमः ॥८५॥ 
राजतो नवमस्तद्वहशमः शकराऽच्टः ॥ 

प्ते दशाचटाः प्रोक्ता द्विमुग्बी च ततोधिका ॥८६॥ 
तेषां प्रहणे विप्रः क्षयेन्मासचतुष्टय ( यात्‌ ) । 
प्राजापत्यन छृच्छरण प्रष्ठमंशं परित्यजेत्‌ ।८७॥ 
जपेद्रादशलक्षाणि गायत्र्याः साय(नक्त) भोजनः । 
एतेन मुच्यते पापादन्यथा नरकं ॒त्रजेत ।८८॥ 
भूमि यः प्रतिगृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति । 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वगगामिनौ ॥८६॥ 
नास्ति भूम्याः समं दानं नास्ति भूम्याः समोनिधिः। 
ना्तिभूम्याः समो धर्मो नानृतात्पातकं परं ।॥६०॥ 


२९९२८ 
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हरतो हारयतस्तम्‌ (ताम्‌ ) मंदशुद्धिस्ततो श्रुतः । 

स बद्धोवारूणैः पाशंस्तियग्योनिपु जायते ।(६१॥ 
सखदत्तां परदत्तां वा यो हरे्च वसुन्धरां । 
षषिविपसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥६२॥ 
एकं पश्चचरते हन्ति कन्याथं योञचृतं वदेत्‌ । 
सवभूम्यनृतं हन्तिमास्मभूम्यञनृतं वद ॥६२॥ 
प्रतिग्रहे न दोषः स्याद्गोभूमेस्तु ( च ) विक्रये । 
पितामहा या भूमिः प्राप्रा या प्रपितामहात्‌ ॥६४॥ 
तामेव विक्रयं कुवन्नरकं प्रतिपद्यते । 
अने ( रे ) ्वाऽपहतामूमियः शक्तस्तमुपेक्षते ॥६५॥। 
नरके पतते घोरे यावदाभूतसंग्रवं । 
तस्माद्भूमि च पल्लीं च मातसर्गुवङ्गनां ।६६॥ 
अन्येरपट्टतां दृष्टवा सदयः प्राणान्परित्यजेत्‌ । 
नरस्य विक्रयं कृत्वा चरेश्ान्द्रायणं त्रयम ।६५ 
त्रिगुणं वाचर दं नवग्रहमखं तथा । 
नवग्रहमख नव चष्टवा ततप्रशमं व्रजेत ॥६८॥ 
नवग्रहमसं तम्माक्कुर्यात्पापप्रशान्तये ॥ 

एतेन मुच्यते पापादन्यथा नरकं त्रेत ॥६६॥ 
महादानसमं रोके न भूतं न भविष्यति। 
यत्तत्पोडशधा प्रोक्त मत्स्येन तु खगोत्तम ?।।१०५॥ 
अद्यः तु सवदानानां तुखापुरुषसंज्ञकं । 
हिरण्यगमदानं च ब्रह्माण्डं तदनंतरं ॥१०१॥ 
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कल्पपाद्पदान च वबहुगोहस्ति पंचमं। 
हिरण्यं कामधेनुश्च हिरण्यं च तथेव च))१८२॥ 
दिरण्या्व रथस्तद्द्र महस्तिरथस्तथा । 
पचलंगल्कं तद्रदररदानं तथव च ॥१०३। 
दादश विश्वचक्रं तु ततः कल्पताल्पकं । 
सप्रसागरद्ानं च रत्नधनुस्तथवच ॥१८४॥ 
महाभूतात्मकं चव पोडशं परिकीर्तितं । 
णतेप्वत्युत्तम दानमेकम्मे न प्रद्रीयते ॥१०५॥ 
यतः पापाय भवति दत्त दानं द्विजातय । 
पोडरौम्तु नरो 'शं प्राप्य तम्य च गौरवात ॥ १८६ 
तस्मात्प्रतिग्रह (ह) म्यंव (चंव) मनसापि न चिन्तयन्‌ । 
तुल्टापुरपसंज्ञ॒तु आद्य तन्कथितं त्विह ॥१५७] 
तस्य तुलायान्तु समाष्टो ( तम्यां तुलायामारूढो ) 
यजमानः स्वयतुलेन्‌ । 
तस्यमांससमंचंव सुबणच विधीयते ॥१८८॥ 
नष्टे मूले च तस्यैव यदूभवेन्मांसभक्षणं । 
तत्पापं च भवेत्तस्य सुवण नरकं त्रजेत्‌ ॥१५६॥ 
नरकान्निःमृतः पश्चावयेतः कल्पशतच्रयं । 
तस्मान्न प्रतिगृह्णाति स्तोकस्तोकाद्ध मेव वा ॥११५॥ 
गृहीत्वा तस्यभागं तु चरेचान्द्रायणत्रयं। 
हिरण्यगभं नह्माण्ड' कल्पपादपमेव च ॥११९१॥ 
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एतेषु भागं गृह्णानो ब्राह्मणो नरकाय सः । 
प्रमादादथ लोभन गहीत्वा व्रतमाचरेत्‌ ॥१९१२॥ 
जदेनत्रिपवणस्नायी चरेत्सांतपनं द्यं । 
गोसहस्रमहादानं ( भुवि ) तुल्यं न तत्पर ॥११३॥ 
गोभिश्चधियते खोको गावः सवस्यमातरः। 
गोसहस्नस मुद्‌भूतो दुस्तरः स्या(दट्‌)द्िजन्मनां ॥१५४॥ 
गा शते गो सहं च वतरण्यास्च या स्मृतः (स्मृताः) । 
धनुयन्याश्च या गावो रत्नहेमविनमिमिताः ॥११५॥ 
ण्ताम्तु द्विजवरय्यण वजनीयाः प्रयत्नतः ॥ 
यज्ञकमणि या धनुयधिन्वा(धेनुः) घमकमणि ॥११६॥ 
प्रायश्चित्तनिमित्त वा ८ या ) होमार्थं दुबलाय वा । 
मधुपक च या घेनुः या धेनुः कम सिद्धये ॥११७॥ 
ण्ता सर्वां द्विजो विद्धान्‌ प्रतिगृह्य यतस्ततः । 

न म पापन चद्प्येत पड्यपत्रमिवांभसा ॥११८॥ 
गोमहम्नाधिकं चेव प्रतिगृह्य ह्यकामतः । 
गोमूत्रयावकाहागे मासेनकेन शुद्ध.यति ॥११६॥ 
क्रक साम वेदो नियतं जपेद्रा शिवसन्निधौ । 
नारायणानुम्मरणानमुच्यते दुष्प्रतिग्रहात ॥१२०॥ 
गायत्र्या दशलक्षण प्राणायामसहस्नतः। 
तेन पपन मुष्यत अन्यथा नरकं व्रजेत्‌ ॥१२१॥ 
प्रतिग्रुह्य वंतरणीं रोहदंडं महात्ययम्‌ । 
वेतरण्या न मुच्येत यावदाभूतसंप्छबम्‌ ॥१२२॥ 
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रक्तोदकं तत्रवहेत्सपुष्णंपूयेश्वमांसेश्च ( हि ) कदमाकुखं । 
कल्पत्रयं पच्यति तस्यमध्ये अनुग्रह॑वेव दानं(तु)कुर्यान्‌॥१२३॥ 
तस्मादनुम्रहं कुर्याच्डास्त्रोक्तविधिना ततः। 
म्राजापत्यद्रयं कुर्यादथवा शतभोजनम । १२४) 
जपट्वाप्यस्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च , 

रथंतरं वामदेव्यं मुच्यते तेन किल्विषात्‌ ।१२५।। 
दिरण्यकामघेन्वादि अन्येषां तु यथोदितम्‌ । 
महाभूतभयं तेभ्यः प्रायश्ित्तमथोच्यते ॥१२६॥। 
तेभ्यः प्रतिगरह्णीयाद्धमाभसो द्विजो यदा| 

तदा मञ्जेत नरके पृयविष्ठासमाकुले ॥१२५\। 
धर्माभासो दज यस्मास्प्रतिगरह्य चरेद्त्रनं । 
तप्रकक््रद्यं चेव अतिकृच्छ्र तथैव च ॥१२८॥ 
अथवा मुच्यते पापात्प्राणायामपरायणः। 
प्राणयामेदहेत्मवं शरीरे यश्च॒ पातकम ।।१२६॥ 
यथा वेगगतो वह्निः युष्काद्र दहतीन्धनम। 
प्राणायामेस्तथा पापं शुष्कद्र नात्र संशयः ।१३५॥ 
पावकादव दीप्यन्ते जप होमक्ियारताः। 
प्रतिग्रहण शाम्यन्ति पावकः सलिलादिव ।१३१॥ 
तान्‌ प्रतिग्रहजान्‌ दोपान्‌ प्राणयामेर्दिजोत्तमा; । 
नाशयन्तीह विद्रसो वायुलेशं रिवाम्बरम्‌ ।१३२।॥ 
गायनच्या दश लक्षण प्राणायामसहस्रतः। 
नश्यन्ति पाप संधानि का कथात्र भतिभहे ।\१२३॥ 


२१३२ 


अरुणस्मृतिः  [ प्रथमो- 


प्रतिग्रहाधिकं नास्ति ब्राह्यणस्य विनाशनम । 

श्रश्यते ब्रह्मचर्यात्त॒ नरके च प्रजायते ॥१३४॥ 
नरकानिस्रतः के जायते ब्रह्मराक्षसः 

अन्यं (अन्ते) जटमयो हम्ती मानुपोजटमाधितः ॥१३५॥ 
तम्मा्िनिगतः पश्चादुल्कः श्वापदो भवेत्‌ । 

प्राप्यते मानुपीं योनि दरिद्रो दुःखितस्तथा ।१३६॥। 
त्याधितश््चव मृगश्च वन्भुभिश्रं विवजिनः। 
ष्रो(ष्ट्वा)परि(र) श्रियं दीपना (पाँ) सुनियतं मुहुम॑हः ॥ ५२५५ 
दष्रप्रतिम्रहृहतौ विप्रो भवति किर्विषी | 
तस्मात्मरतिम्रहं कृत्वा प्रायधित्त' समाचरन ॥१३८॥। 
तस्मातस्मतिग्रहधनं न स्थिरं स्यात्कदाचन । 

प्राज्ञः प्रतिग्रह कृत्वा तद्धनं सगति नयेत ॥१३६॥ 
य॒ज्ञाा मप्रसस्थपु पुण्यान्यायतनान्यथा } 

शिवस्य विष्णो मातण्ड स्यागारे विसूजेत्तथा ॥१४५ 
वापीकरूपतडागेपु त्रह्मम्बगुणमुक्तय । 

एतेषु विसूजेच्ुल्कमन्यथा नरकं व्रजेत्‌ ॥१४१॥। 
प्रायश्चित्त' तु यत्पोक्त' ब्राह्मणस्य प्रतिमे । 

शूद्रादि वर्णिनां चव (चतत,तद्िगुणं च समाचरत्‌॥।१४२॥। 
शय्याच पादुके विद्यां छत्र चामरवाससी। 
अशनेषु च॒ सर्वेपु॒प्रायरिचत्तम भोजनम ॥१४२॥ 
यानि तेषामशेषाणां ते कृत्वा स्मरणं परम्‌| 

कृते येनानुतापो व॒ यस्य पंसः प्रजायते ॥१४४॥ 


ऽध्यायः ] प्रति्रह प्रायल्वित्ततणनम २१३३ 


प्रायश्चित्त' तु तस्येव हरः संम्मरणं परम । 
प्रातर्निशि तथा संध्यामध्याह्यादिपु संम्तुवन ।१४५॥ 
नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरम ॥५४६। 
मुक्तवा प्रयाति म स्वग तम्य विष्णोनुमीत्यने। 

वासु देवेन (देवम्य) भक्तस्य जपहोमाचनादिपु ।१४७॥ 
तस्यति भवत (भवति) नम्य देवन्द्रादधिकं फलम ।१४८॥। 


उति श्री अरुणस्मृतीय धमशाम्ब्रं अग्णमूयसम्बादे 
प्रतिग्रहप्रायस्वित्निणयो नाम प्रथमा<ध्यायः। 


~~ [गी ~~~ =०-००० 


श्री गणेशाय नमः 


॥ अथ ॥ 


(~ 
# पृठछस्त्यस्न्ातः # 
~ॐ 

------&° ° 

वर्णा्रमधमवणनमं 
कुरक्षं त॑ महात्मानं पुरसत्यसृषयोऽत्र वन । 
तांश्च घर्मान्प्रकारांस्च नो वद्‌ स्मातमागमम्‌ ॥ १॥ 
एवं प्रषः प्रत्युवाच सर्वास्तान प्रच्छत ज्रृपीन्‌। 
पंचधा वास्थितं धम शणुध्वं द्विजसत्तमाः ॥ > ॥ 
वणधमः स्मृतस्त्वेक आश्रमाणामतः परम । 
वर्णाश्रमस्तरनीयस्तु गुणनमित्तिकस्तथा ॥ ३ ॥ 
व्णमेकं समाधित्य योऽधिकारः प्रवतते। 
वणधमः स विज्ञयो यथोपनयनं न्रिपु ॥ ४॥ 
यत्त्याश्रयं समाधि पदाथः संविधीयते ] 
उक्त आश्रमधमम्तु भिक्षापिण्डादिकं तथा ॥ ५॥ 
उभयम्य निमित्तन यो विधिः सम्प्रवतते। 
समित्तिकः सविज्ञयः प्रायधित्तविधियथा ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः । 
उक्त आश्रमधमस्तु राजधमस्तु पञ्चमः ॥ ७॥ 


ऽध्यायः ] वर्णाश्रमधमवणनम २१३५ 


वणधमश्चतुणां य॒ आश्रमाणां तथैव च। 
दयोः साधारणो धमो यश्चासौटरयरोपभाक्‌ ॥ ८ ॥ 
इज्याध्ययनदानानि यथाशास्त्र सनातनम । 
ब्रह्म क्षत्रिय वश्यानां सामान्यो धम उच्यते ॥ ६ ॥ 
याजनाध्ययने राज्ञो भूतानंच्वाभिरक्चषणम्‌ । 
पादयुपाल्यं कृपिश्वंव वंश्यम्याजीवनं स्मृतम्‌ ॥१०।। 
शूद्रस्य द्विजशयुश्र.पा द्विजानामनुपृवशः । 
शद्रा च वृत्तिस्तत्सेवा कारू (कारण्यं) कम (तथव) च ॥९१॥ 
गुरोवासोऽग्निद्युश्र पा स्वाध्यायो त्रत धारणि (णं) । 
त्रिकालम्नापिता भरत्यं गुरौ प्राणांतिकी स्थितिः ॥१२॥ 
तद्भवे गुरुसुते तथा सन्रह्मचारिण (णि) । 
कामतो वा समानत्वं स्वधर्मो बह्मचारिणः ॥१३॥ 
समेखलो जटी दण्डी मुंडी गुसगृहाश्रयः। 
अन्यथा म्रहण(गरहमेधित्वं) गच्छेत्कामतो वाश्रमांतरम्‌ ॥१४। 
अग्निहोत्रोपचरणं जीवनश्च म्वकमभिः। 
धर्मदानेप॒ काम्येषु सवच्रजन (ध) विक्रयाः ॥१६५॥ 
देवपिच्यतिथिभ्यश्च भूतानामानुकम्पिता । 
श्रतिस्मृत्युक्तसंस्कारो धर्मोऽयं गृहमेधिनः ॥१६॥ 
जरित्वमभ्निहोत्रित्वं भूशय्याजिनधारणम्‌ । 
वनेवास; पयोमृलनीवारकणवृत्तिता ॥ ९५ 
प्रतिग्रहनिदृत्तिश्च त्रिःस्नानं मौनधारणम्‌ । 
देवतातिथिपूजा च धर्मोऽयं वनबासिनाम्‌ ॥१८॥ 
१३४ 


२१३६ 


पुटस्यस्षृतिः [ प्रथमो- 

सर्वारंभपरियागो भश्नान्न' वृत्तमूरता । 
निष्परिग्रहता द्रोहः समता सवजन्तुपु ॥१६॥ 
प्रियाप्रियपरिष्वङ्गः युखदुःखाविकारिता । 
स॒ बाह्याभ्यन्तराशौचं नियमो व्रतकारिता ॥२०॥ 
सर्वेन्द्रियसमाहारो धारणाध्याननिलयता । 
भावडुद्िस्तथेत्येवं परित्राड्धमे उच्यते ।२९॥ 
अ्दिसा सत्यवादश्च सत्यं शौचं द्या भ्रमा । 
वणिनां छिङ्िनाच्चेव सामान्यो धमं उच्यते ॥२२॥ 
स्वज्ञानं हृदि सर्वेषां धमोऽयं बर्णिकिङ्गिनाम्‌ । 
अदृष्टार्थो द्विविधः (द्विधा) प्रोक्तो दृष्ठार्थश्वदितीयकः ॥२३॥ 
उभयाथस्तृतीयश्च न्यायमूलश्चतुथकः । 
उभयान्यवहारश्च दंडधारणमेवच ॥२४॥ 
तुल्यार्थानां विकल्पःस्या न्न्यायमूलः प्रकीत्तितः । 
वेदे तु विदितो धमः स्तौ तादृश एव तु ॥२५॥ 
भनुवाकः श्र तिसूक्त कार्याथमिति मानवाः । 
तदर्थश्च प्रयासोऽयं सच सेव्यः फलार्थिना ॥२६॥ 
उक्तः पच्च विधो धमेः श्र योऽभ्युदयहेतुकः । 
पुरुषाणां यथायोगं सच सेव्यः फलार्थिना ॥२७॥ 
सदयस्तु॒प्रोदबाखायामन्यथा वत्सराच्छचिः। 
म्रदाता यां त्रिरात्रण दत्तायां पक्षिणी भवेत्‌ ॥२८॥ 

इति पुरस्यप्रोक्त' धमेशास्र' समाप्रम्‌ । 

( प्रकिपोऽयं प्रतिभात्यन्तिमः श्छोकः ) 


श्री गणेशाय नमः । , 
॥ अथ ॥ 


॥ वुधस्प्रतिः ॥ 


अथातो बुध-धमरास्त्रं व्याख्यास्यामः- 
चातुवण्यधम वणनम्‌ 

श्रे योऽभ्युदयसाधनो धमः । गर्भाष्टमे ब्राह्मणो वसन आत्मा- 
नमुपनयेन्‌। काद क्षत्रियो भ्रीष्मे। हाद वेश्यो वर्पासु । 
मेखाजिनदंडकमण्डलूपवीतानि धार्येत । वेदानधीत्य गुर 
शुभ्र षां कुवन ृष्टाथं स्तु(तोनुयात्‌ । सावित्री वेदत्रतिकोपनिषद्गो- 
दानत्रिसुपर्णिकत्रतानि चरेत । गुरुणानुज्ञातः स्नायात्‌ । सवणीं 
भार्यामुद्‌ वहेत । मारतः पितः पच्चमी सप्तमीं दशमीमन्य 
गोत्रजां। ब्राह्मदंवाप प्राजापत्य-गन्धर्वाऽऽसुर पेशाचराक्षसाः। 
ऋरृतावुपेयात्‌ । युग्मासु पुत्रमुत्पादयेत्‌। गर्भाधानं पुसवनं 
सीमन्तोन्नयन जात कम नामकरणं निष्करमणान्नप्राशन चूडा 
करणोपनयनं यावदग्न्याधानं । तस्मिन गृह्याणि देव-पितृ- मनुष्य- 
त्रत-यज्ञ-कर्माणि र्यात्‌ । अतिथीन्‌ पूजयेत्‌ । शरत्यान्‌ बन्धून्‌ पोष्य- 
वर्गाश्च । श्ववायसादिभ्यो भूमौ दत्त्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । 
पित्रन्वष्टकापार्वणध्राद्ध श्रावण्याप्रहायणी चेग्याश्वयुजी च पाक- 
यज्ञान्‌ कुर्यात्‌। अभ्रीनाधायाभ्नित्र' दशं पौण्मासौ चातु- 


२१३८ बुधस्मृतिः [ प्रथमो- 


मास्यानि निरूढ पड्ुरनुबन्धसौत्रामणोति हवियज्ञान्‌ कुर्यात्‌ । अभ्रि- 
` छोमोऽयम्नि्टोमः उकभ्यपोडशीवाजपयोऽतिरात्रो प्रो (सो) यामः । 
, इति सोमयागाननुतिष्ठेत्‌ । दया सवमभूतेषु क्षान्तिरनसूयाशौ - 
चमनायासेन मङ्गलमपकापण्यमस्परहेति कुर्यात्‌ । न्यायागतधनेन- 
कर्माणि! अध्यापनं याजनं प्रतिग्रहः सव-करय-विक्रय संविभाग 
प्रतिधिगमशिखोच्छ(<्ड)न्ना(न्न)मयाचि (त) कपणेज्यादि वृत्तयः । 
तदसंभवे क्षत्रिय वृत्या । आपत्काले आ(अ)साधुभ्यः प्रतिगृह्णीयात्‌ । 
वृत्ति संकरं न कुर्यात्‌ । कमवृत्ति संकरो रक्ष त्‌ कुख्शुद्ध.यथम्‌ । कपिः 
पाड्युपाल्यं वाणिज्यं वश्य कम । शूद्रस्य विदितं कम ब्राह्मणादीनां - 
चयाणां भव्‌ शश्र पानाभिचरस्तस्य गुरुभक्तिः प्रणा(म)श्चेनि । छृत- 
क्रयस्य वानप्रस्यं । विरक्तस्य पारिव्राज्यं स्वधर्मानुष्ठानवर्णाना- 
माश्रमाणाज्च हिताकरणे प्रतिषिद्धसेवने यावत्तदकुवतो न 
कृपतः (यातः) विहितमकुबतो राज्ञाक (का) रयितन्याः । कण्टकान 
शोधयेत । व्यवदाराननेकार्थान्निणयत्‌ । बर्वत्वेतान्‌ स्वधर्म 
स्थापयेत्‌ । तपु परस्व दंडान (दंड) दापयेत्‌ । तथा कुबतः कारयि 
(य) तश्चोभयो धमसिद्धिः। तस्यधर्मा विनीतोऽव्यसनी निरू- 
पित॒मण्डलाध्यक्षः ( प्रक्षिपेत्‌ ) संधिविग्रहासनयानसंश्रयद्रौधी 
भावात सामथ्यं कारयेत्‌ । अनिच्छति पटायानमुपरुद्र.य पर- 
र्ग गृह्णीयात्‌ । मन्त्रौपधि प्रयोगेण निस्सग॒राज्यं (रष ) 
गृह्णीयान । गृहीत्वा देवत्राह्मणपूजनम्‌ । णं कुवन्‌ चषटमदृष्टं च 
( फं ) छभेतेति । 
॥ इति श्री बुधप्रोक्ता बुधस्मृतिः समाप्ता ॥ 


श्री सीतारामाभ्यांनमः। 
| अथ) 


[9९ {~ > 
॥ वारएए्टस्स्तः ९ ॥ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
वर्णाश्रमाणां नित्यनमित्तिककमवणनम 
गुरुमिध्वाकुवंशस्य वशिष्टं ब्रह्मसंभवम्‌ । 
पप्रच्छुर्मुनयः स्वे पाराशयपुरोगमाः ॥ १॥ 


मुनय ज्त्चुः। 
भगवन्भवता प्रोक्ता यज्ञदानत्रतादयः। 
वर्णाश्रमाणां कलन्या नित्यानैमित्तकाः क्रियाः ॥ २ ॥ 
क आचारः कः आहारः कीटरग्वृत्तिःक आश्रयः 
वैष्णवानां मुनिश्रेष्ठ त्रि मवमरशोषतः॥ ३॥ 
वशि उवाच । 
्रुणुध्वं मुनयः सर्वे मवधमसनातनम्‌ । 
वेष्णवानाच्च विप्राणां यद्यदाचरणं शुभम ॥ ४ ॥ 
सर्गादौ ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः वेष्णवांशेन चोदिताः । 
इतरे च त्रयो वर्णाः ब्रह्मणा विष्णुसूनुना ॥ ५ ॥ 


२१४० वशिष्स्मृतिः [ प्रथमो- 


तस्माच्च वष्णवाः विप्राः प्रकृयादिधु सत्तमाः । 
अवष्णवत्वं विप्राणां महापातकसम्मितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अवेैष्णवसम्तु यो विप्रः सवकमसु गहितः । 
रौरवं नरकं प्राप्य चाण्डाटीं योनिमाप्नुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
निन्य (त्यं) नमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्रुति चोदितम्‌ । 
अवेष्णवानां विप्राणां कम्म तन्निष्फलं मवत्‌ ।\ ८ ॥ 
श्रीमहाविप्गुमन्येरन दीनदेवेन दुमतिः | 
साधारणं मकृल््र त सां्यजोनान्यजो<्यजः ॥ ६ ॥ 
या विष्णुगपमात्मानमस्यणपं प्रपद्यत । 

म॒ चाण्डाली महापापी रौरवं नग्कं व्रतेन ॥५५॥ 
अवेष्णवनच्वं विप्राणामान्मनाशनकारणम्‌ । 
तस्मात्त. वध्णवन्वं व विप्राणां श्रुतिचादितम्‌ ॥१५॥ 
अचेप्णवोहिपो (हना) विप्रो हनं श्राद्धमदश्निणं । 
अन्रह्यण्यं हतं क्षात्रमनाचारं हतं ङुत्य्म ॥१२॥ 
यवासुदेवं नाचनितिसवन्टकर्वर्हरिम्‌ । 

तपां दहि नरके वामः कल्पायुतशनरपि ॥५२॥ 
चतुवदी च या विप्रा वासुदेवं न विन्दति। 
वेदभारभराक्रान्तः स व ब्राह्मणगद्ध भः ॥१४। 
तस्मादवेप्णवत्येन ब्राह्माद्भि ( ब्राह्मणत्वं ) विह्यत । 
वप्णवन्वेन संसिद्धिः कमते नात्र संशयः ॥१५॥ 
नारायणं परब्रह्म ब्राह्मणानां हि दंवतम। 
सोमसूर्स्यादयोदेवा भत्रियाणां विशा(तथा)पति ॥१६॥ 


ऽ्यायः ] उद्ध्वपुंडमहत्ववणम २९४१ 


शूद्रादीनां तु रुद्राद्या अनीया; प्रकीत्तिताः। 

यत्त॒ रद्राचनं प्रोक्त पुराणपु स्मृतिष्वपि ॥१५॥ 
तदब्रह्मण्यविषयमेवमाहप्रजपतिः । 

सद्राचनं त्रिपुटः च यत्पुराणप॒ गीयते। 
क्षत्रविद्‌ शृद्रजातीनां नतरपां तदुच्यते ॥ १८ 
तस्मास्तरिपुड' विप्राणां (वित्रम्तु) न घास्य मुनिसत्तमाः । 
यदाज्ञाना्र विध्रियुः पतितास्तन मंशयः ॥१६॥ 
उदृध्वपंड' तु विप्राणां सततं श्रुतिचोदितम्‌ । 

उदृध्व पंडा मृदा शुभ्रा टलदे यस्य दृश्यत ।(२८॥ 
सवपापविशुद्धात्मा म याति हरिमन्द्रि । 
स्नानं दानं लपो होम स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ ॥। 

भस्मी भवन्तु (न्ति) तन्मवमुद्ध्वपुंड' विनाकृतम ॥२९।। 
मुमुश्चसिर्वातरागेरप्रमनः ममाहितः । 

उदृध्वपुड' हरः पृजाश्न (त्रा) चयं र(सम) दंकृतम ॥२२॥) 
बराह्मणनव मद्धार्य्या न भम्म न च चन्दनं । 
यद्यवुध्या तु विभरुयासप्रायश्चित्ती भवेत्तु सः ॥२३॥ 
न त्रिपुड द्िजर््ार्या न पषटराकाग्मेव च । 

न चान्यदेवता भक्तिराद्यापि (रापद्यपि) कदाचन ।२४।। 
यस्तु नारायणादन्यं स्वतंत्र ण॒ प्रपूजयेत्‌ । 
भवेयुर्निष्फलास्तस्य यन्नदानादिसतक्रियाः ॥२६॥। 
अङ्गभावेन देवानामचनं न निषिध्यते । 

स्वतंत्र बद्ध.या यः कुर्य्यात्‌ ब्राह्मणो नरकं व्रजेत्‌ ॥।२६॥ 


२१४न्‌ 


वशिस्मृतिः [ प्रथमो- 


तस्मात्त्‌, ब्राह्मणो नित्यं प्रयत्नेनाचयेद्धरि । 
तदाधारणभवेन देवताः परितोऽचयेत ॥२७॥ 
अवेप्णवस्तु यो विप्रश्चांडालादधमः स्षृतः । 

न तेन सह भोक्तव्यमाद्यापि (मापद्यपि) कदाचन ।।२८॥ 
सुदशनोद्ध्वपुंडाणौ धारणं प्रथमं स्मृतम । 
तन्मंत्राध्ययनं चेव तदीयाराधनन्तथा ।॥२६॥ 
निदयमाराधनं विष्णोध्यनिं होमो जपस्तथा । 
तत्कथाश्रवणं चेव तन्नाम्नश्चंव कीत्तनम ॥२०॥ 
तत्पादतीथसेवा च॒ तन्निवेदितभोजनम्‌ । 
प्रणामस्तस्यपुरतो नत्तनं गीतवादनम्‌ ।३१॥ 
ततस्तोत्रपठनं चंव तदन्येपामसेव्यता | 

प्व संपृजयन्नित्यं नारायणमनामयम्‌ ॥३२॥ 
स वेप्णवो भवेद्प्रस्सवलोकेपुपृजितः । 

ललाटे चोद्ध्व पड तु बाहमृे सुदशनम ॥३३॥ 
कंठे यद्राक्षमालां तु पवित्रं दक्षिणे करे । 
वैष्णवस्य (वैष्णवेन) सदा धार्य्या हरिसंबन्धवेदनात्‌ ॥३४॥ 
शंखचक्रांकं न कुरयाद्वात्मनो बाहुमूखयोः । 
कलत्रायत्पर (पल) भरत्येष पश्वादिपु विमुक्तये ॥३५॥ 
स॒ पुत्र पशुदाराणां ब्राह्माणानां विशेषतः । 
कुर्य्यात्तु चिन्तन"चैव वैष्णवं नाम र्म च ॥३६॥ 
शंस्चक्र स्फुटं कुरय्यासरतप्ते बाहुमूलयोः 
सर्वाश्रमेष वसतां स्त्रीणां च श्रुतिवेदनात्‌ ॥३७॥ 


ऽध्यायः ] वेष्णवधमवणंने ब्राह्मणस्वरूपकथनम्‌ २१४३ 
होमानि नेव संतप्रचक्रमादाय वेष्णवम्‌ | 
दक्षिणे बाहु मले तु द्ध्वा कम समाचरेत्‌ ॥३८॥ 
बिधिनाधायित्वव (धारयित्वंव) पवित्र॑चक्रमुत्तमम्‌ । 
ततस्सवेष्णवं याति नान्यथा द्िजसत्तमाः ॥३६॥ 


तम्मात्त॒ विधिवशचक्रः धारयित्वा मुदशनम । 
पश्चात्सर्वाणि कर्माणि कुर्वीत दिजसत्तमाः ॥४०॥ 
चक्रस्य धारणे काटे ब्राह्मणना (त्वं) विदुवुंधाः। 
जातिकर्माणि वं कुय्याच्चोरोपनयनेपि वा ॥४१॥ 


म॑त्राध्ययनकाटे वा चक्र धाय्य विधानतः। 
अधृत्वा विधिवच्चक्र' यद्धि कम समाचरेत्‌ ॥४२॥ 


निष्फलं तु मवेत्सवमिष्टा पृत्ति (त्ति) दिजोत्तमाः । 
श्रीवरिष्स्तौ ब्राह्मणस्वरूप कथनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 





अथ दितीयोऽध्यायः 


अथ वैष्णवानां नामकरण संस्कारवणनम 
भगवन्‌ त्रहि विप्राणां जाति कर्मादि सक्रिया । 
नित्यनैमित्तिकं कम विष्णुपूजाविधेः परं ॥ २॥ 
आचक्ष्व विश्वेरेण ( विस्तेरणैव ) सवकममरोषतः। 
वक्ष्यामि जातिकर्मादि स्वानिव विधानतः ॥ २॥ 


२९१४४ वरिष्ठस्सृतिः [ द्वितीयो- 


जाते पुत्रं पिता स्नात्वा पुत्र' तेश ( दश ) दिनान्तरम्‌ । 
मुच्यते पतरकात्तस्मात सद्य एव द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥ 
तत्रदान प्रकुर्वीत यथाशात््यनुसारतः। 
एकादरोऽदहवि संप्राप्त मंगरम्नानमाचरेत ॥ ४ ॥ 
ततःसूतकनिवृन्यथ म्बस्तिवाचनमाचरत्‌ । 
वष्णवेर्ाह्मणेः साद्ध मचयेत्पुसपोत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
स पुष्पमण्डप रम्य विमानध्वजशोभित । 
अच्चयेद्गंधपुष्पावयं धृपदीपनिवेदितः ॥ £ ॥ 
आराधनं भगवतः कुर्याच्चक्रस्य परमात्मनः । 
नाम्ना नाकारयेन्नक्र मैरवय्रेण वध्वः ॥ ५॥ 
पट्कोणश्च समायुक्तः पडक्षरममन्वितम्‌ । 
मध्य प्रणवमंयुक्तमेन ( तच्च ) चक्रमिहोच्यते । ८ ॥ 
बहुभिम्नु धन्यकः मृल्यम॑त्रण संयुतम । 
मध्य॒ तद्रीजसंयक्तं गंम्वं क्य्याद्विचक्षणः ॥ 
स्नानं पंचामृत. गुद्धरच्येत्पृरतो हरः ॥६॥ 
ध्यात्वा सुदशनं तम्मिन सहस्रारं महौजसम । 
कोरिमृथ्यममप्रल्यं तेजमामुवनत्रयम ।॥५५।। 
पूजयन्तं महस््रारं मवमंत्रसमन्वितम । 
ध्यात्वा दहित्यसहस््रारं पृजयेत्पुरतो हरेः ॥११।। 
षडक्षरेण मंत्रण पूजयित्वा ` विधानतः । 

जपं कुर्य्यात्ततः पश्चादशसाहसत्रसंस्यया ॥१२॥ 


ऽध्यायः ] वेष्णवानांनामकरण संस्कारवणनम २१४५ 


घटसहस्र' जपित्वा बा पश्चाद्धोमं समाचरेत । 
इषुमात्रं चतुरक्ष गोमयेनापि वारिणा ॥१३।। 
उपकितं ( शुचोदेश ) स्थंडिलं तु मु शोभनम । 
तस्मिनुल्छिम्य उल्टेखं ममिधावम्रिजातयः ॥१४॥ 
तन्मध्येऽग्नि प्रतिष्ठाप्य स्वगन्योका (श्रुतिस्पति) विधानतः । 
आज्यसंस्कारपूर्वणरध्यायामे समाचरत ४५ 
आघारावाज्यभागोच हृत्वा हमं (होमं) समाद्विजः।१६॥ 
पश्चात्त॒वष्णवमूक्त विष्णु ( मन्त्र ) प्रकाशक्रः। 

पवित्र नु इति द्वाभ्या क्रृगभ्या होमं समाचरत्‌ ॥१५। 
विष्णोरराटममीति यनदेवा इति त्रिभिः। 
ण्वमान्येन होतव्यं मंत्रप्रणवपूवकंः ॥५८॥ 
पश्चातसुदशनं तम्मिन शंस्यं चाग्रं विनिभ्निपेत्‌ । 
पडक्षरण होतत्यमष्राविशतिसंख्यया ॥१६॥। 
दक्षिणं च॒ भुजं पश्चाच्चक्र ण च दहच्छिशोः। 
तन्मासं प्रदहेन पश्चच्छेपणव द्विजोत्तमः ॥२८॥ 
शीतोदके विनिक्षिप्य पूजयत्युममाहितः । 

ततः व्रि््वि(सखि्रकरतं दत्वा होमरोपं समाब्टयेत ।।२१॥ 
पृणपात्रोदकं गृह्य मंत्रयित्वा विचक्षणः। 

तेन॒ संमाजयेत्पुत्रं पवित्र त॒ इति ्रृचा ।>२>॥ 
येन देवादि मन्त्रेण चान्येरब्दवतेः ञ्युभः। 
वेष्णवैश्चेव श(सु)क्तं शर कर्यात्संमाज्जनं शिशोः ॥२३॥ 


१४६ वशिष्ठस्प्रतिः [ हितीय- 
तस्य॒ दक्षिणकणन्तु जपेदष्टाक्षरं स्वयम्‌ । 
मृदुध्ि हस्तं विनिक्षिप्य जपेच्दवादशाक्षरम्‌ ।।२४॥। 
षडक्षरेण मंत्रंण कुशैः सम्माजयेत्तने। 
नाम कुर्यात्ततः पश्चाद्धं ष्णवं पापनाशनम्‌ ।२५॥ 
मासश्च वत्सरेश्चेव मृत्तिभिर्दादशेयुंतम्‌ । 
आरभ्य मागशीपेतु केशवाय रधिष्ठितम्‌ ॥२६॥। 
मासे यस्मिम्तु योजातम्तस्यतन्नामकीत्ितम्‌ । 
तम्यनसगिकं नाम वेष्णवन्तु बिधीयते ॥२७॥ 
अन्यानि चेव नामानि गुणयोगे भवंति हि । 
प्रथमं वैष्णवं नाम॒ सववर्णेषु कीततितम्‌ ॥२८॥ 
न चेत्तु वंप्णवोनाम यस्य व दिजसत्तमाः। 
अनामकस्सविज्ञेयः मवकमविगर्हितः ॥२६॥ 
णवं दि नामकरणं कन्त व्यं द्विजसत्तमाः । 
जाति (त) कमण्यलाभतु विच्णोश्चक्रादि धारणम्‌ ।।३५॥ 
चौटलोपनयने वापि तन्मंत्राध्ययनेऽपि वा । 
विधिना वैष्णवं चक्र धारयित्वा दिजोन्तमाः ॥२१॥ 
कम कुर्य्यात्ततः पश्च च्छौतस्मात्त विधानतः ।॥ ३२॥ 


इति श्रीवशिस्मृतौ नामकरणादिविन्यासो दितीयोध्यायः 


अथ ततीयो ऽध्यायः 
वेष्णवानां निष्कमणान्नप्राशन संस्कारवणनम्‌ 


वशि उवाच । 
अथ मासे चतुथं तु गहाननिष्कामयेच्डिदुम । 
सुम्नाप्य समटरंकृत्वा स्वस्तिवाचनमाचरत्‌ ॥१॥ 
अचयेत्प्रयतो विष्य कमभिश्च सुशोभनैः । 
कदटीफरसंयुक्त दध्यन्नं च॒ निषेदयत्‌ ॥ = ॥ 
सहस्रनामभिःस्तुत्वा नमस्कृत्वा तु विष्णवं । 
पुरतो वासुदेवस्य होमं कुर्याद्विधानतः ॥ ३ ॥ 
आयं गीरिति मंत्रेण हंसःश्ुचिषदित्यचा । 
परोमात्रण सूक्तंन दध्यन्नं जुहुयाद्‌ द्विजः ॥ ४॥ 
ततोऽकमंडले विष्णु ॒ध्यात्वा संपूजयेद्‌गुर । 
हिरण्यमयवयुर्दवं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ ५॥ 
पद्मासनम्थं देवेशं स्वांभरणभूषितम्‌ । 
कुमारमीक्षयेद्धानु  जपन्वं सूयदेवतम्‌ ॥ ६ ॥ 
चित्र देवानामिति च जपित्वा (जप्त्वा) ऽध्य निवेदयेत्‌ । 
भंत्रस्यत्वेति जप्त्वा च नमस्कृ दिवाकरम्‌ ॥ ७॥ 
बराह्मणं भोजयेत्पश्चाच्छतस्ना(शत्त्या) दद्या) दक्षिणाम्‌ । 
एवं गृहान्निष्कमणं शिशोःकर्य्याद्विजोत्तमाः ॥ ८ ॥ 
अथान्नपराशनं र्यात्‌ षष्ठे मासि विधानतः । 
विराद्य ( विराडाख्यं ) हरिं तत्र पूजयेत्कुसुमेदलैः ॥६॥ 


२१४८ 


वशिष्स्छतिः [ दतीयो- 


शकराज्यसमोपेतं पायसं च निवेदयेत्‌ । 

होमं छर्य्याश्च विधिवदग्न्याधानादि पूवंकम्‌ ॥१०॥ 
पायसेनैव  होतव्यमाज्येन मधुनासह । 
प्रतयच पुरुपसूक्तंन जुहुयां समादितः ॥११॥ 
इति सूक्तं न गायत्र्या वेष्णवेन ( यथाविधि ) । 
प्राजापत्येन त्वदिति होमशेपं समापयेत्‌ ॥१२॥ 
जप्त्वा च पौरं सुक्त' नमस्कृत्वा जनादनम्‌ । 
हरेनिवेदितं पश्चाच्छुभे पात्रं विनिष्ठिपेत ॥१३॥ 
द्ध्याज्यमाक्षिक्यक्त' प्राङ्मुखं पुरतो हरे । 
होम्नाचान्नपतेन्नस्व उति मत्रण प्राशयेत्‌ ॥१४॥ 
विप्रांश्च भोजयेदिद्वानाशीभिरभिनंदयेत । 
अथाटमे मासि कुर्य्याषटिष्णु पृजा विधानतः ॥१५॥ 
सेवनैःकुसुमेर्दिव्यपूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
शकराज्येन संयुक्ता(संयुक्त ) मुपा (नैवेदयः)वि निवेदयेत ॥१६॥ 
दीपे्नीराजनं कुर्य्यादष्टोत्तरसहस्रकेः । 

गीतं चत्यं च वाद्य च कुर्याच्छुभकरं तथा ॥१७।। 
विष्णोनुकम्वेति सक्तं न महत्त जुहुयाद्घृतम्‌ । 
होमशेषं समाप्याथ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ॥१८॥ 
तृतीयवत्सरे चौरं कर्म्यादुक्तविधानतः । 
नांदीमुखेन समभ्यच्य पूर्वाण्डे पिदृदेवतान्‌ ॥१६॥ 
स्नात्वाऽपरेषहि कुर्वीत॒ स्वस्तिवाचनपुबकम्‌ । 
अचयेन्माधवीपुष्पेः केशवं गरुडध्वजम्‌ ॥२०॥ 


ऽध्यायः ] चौरखोपनयनसंस्कारवणनम्‌ २१४६ 


शकराज्येन संयुक्त' सूषान्नं (पक्ान्नं) विनिवेदयेत्‌ । 
अष्टोत्तरसषहस्र तु जपेच्च इादशाक्षरम्‌ ॥२१॥ 
नमस्कृत्वा तथा भक्तया स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा संकल्प्य विधिपुवकम्‌ ।॥२२॥ 
अग्नेरुत्तरतः स्थाप्य मुदकं गोमयं क्रमात्‌ । 
व्रीहीयवमाषतिटशमीपत्रप्रपरितान ॥>३२॥ 

शरावान्‌ पच निक्षिप्य आधारान्तं विधाय च । 

आप्र अपा पुष्पामि त्रिभिश्च जुहुयाद्‌ धृतम्‌ ॥२४॥ 
प्रजापतेऽनन्वं दिति ज़हया दं ष्णवेच्िभिः । 
शीतोष्णमुदकं नीत्वा पात्रं संयोजयेत्ततः ॥२५॥ 
उष्णनवायवितिच मंत्रं णावभिपचयत्‌ । 

नवनीतं दधियुतं गृहीत्वा कास्यपात्रके ।२६॥ 
अ्थकविशतिदर्भान्नच्छिन्नाप्रान्‌ सुकोमटान्‌ । 

बरह्मणा द्िजहस्तन धारयेत्सुसमादहितः ॥>५॥ 
कुमारो ( र ) मातुरत्संगं संस्थितं वापयेत्‌ पिता । 

श्टष्ष्णं पश्चातसमारभ्य शिरसि विप्र हस्त) दक्षिणम्‌ ॥२८॥ 
नचनीत्व। स्रश्य केशान (नास्यमस्या) स्यावरोकयेत्‌ । 
अदिति केशान्‌ वपेसीत्यादयः (पद्‌) मुह(प)स्परोत्‌ ।२६॥ 
ओषधित्वेत्वोषधीश्च संखपरोच्च पुनः पुनः । 
पश्चातरिलष्ट तमुप्रासादिति(म॑त्रं)रिति त(समु्वरेतोपै क्रियः। 
येनावपदिति प्रथम मत्रष्ट्याभिगुखं शिखम्‌ । 
त्रिभिश्च कुशस्पित्कासदहेबोशान्‌ छिनत्ति च ॥३१॥ 


२१५० वशिषएठस्मृतिः [ ठतीयो- 


विन्यसेत्ताज्छमीपणंः सहाऽज्नुड़हगोमये । 

येन॒ धातेति मन्त्रण द्वितीयं जपेत्तथा ॥३२॥ 
ण्वं तृतीयपय्ययि येन॒ भूपेति बवे जपेत्‌। 
सवमन्त्रौश्च ख्भ्येत वापयेत्सुममाहितः । 
एवमुत्तरतः पक्षः व्रिभिमत्रस्तु वापयेत्‌ ।२३॥ 
यत््षुरेणेति मन्त्रण क्चुरधारापमद्य च । 
नापितेन ततः पश्चात्कारयेत्केश कत्तनं ^ 
यदेवकाट धमच तथा चृडान्तु कारयेत्‌ ॥३४॥ 
सी (शी) ताभिः स्नापयेद द्विरटंकृत्य यथा शिशुम्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चा ( विखज्य ) पितदेवताः ॥३५॥ 
ए (वं) यथाकुलं चौटं कत्त व्यं मुनि पुंगवाः । 
तूप्णीमेताः कृताः स्त्रीणां विवाहस्तुसमन्तरकः ॥३६॥ 
आधानाद्टमे वषं ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
जल्माटमे वा कन्त व्यं तथैवा तु पच्चमे ।\३५५। 
द्विजः कर्यात्कृमारस्य नव सूत्रस्य धारणम्‌ । 
स्नात्वापरेऽन्हि पूर्वाण्हे कृतस्वस्ययनोबुधः ॥।३८॥ 
विष्णु सम्पूजयेद वं करवीरः सुगन्धिभिः । 
शाल्योदनं सुरय॒तं नेवे्च्च समपयेत्‌ ॥३६।॥ 
धूपं दीपं च ताम्बूलं नत्तनं गीतवादनम्‌ । 
प्रदक्षिणं नमस्कारं कुर्याद्‌ भक्ति समन्वितः ॥४०॥ 
ततो देवस्य पुरतो होमं छर्य्याद्विधानतः। 
कुमारस्य सपररोच्छीषे सुस्नातम्‌ समरंकृतम्‌ ॥४१॥ 


ऽध्यायः ] उपनयनसंन्कारवर्णनम २१५१ 


भे मुद्रनत्तविमने निवेश्य च स्बद्क्षिण। 
अभिसंस्थापनं कुर्यादुपचेपादि पृववन ॥४२॥ 
कुर्यादाधारपग्यन्तमग्न्याधानादिपृवकम | 
जन्मकमण्यभावैेन विष्णोश्चक्रादिधारणम्‌ ।४३॥ 
अच्र कर्याद्िधानेन पश्चात्कम समाचरेत । 
उपवीतं तथा वस्त्रं म पापं (वियुद्ध) चोत्तरीयकम्‌ ।।४। 
मेस्वटाञ्चंव दण्डञ्च ( विधिवद्‌ ) धारयदुद्िजः । 
त्रयमूरध्धि धृतं तन्तु तन्तुत्रयमथाघ्रुतम ॥४५॥ 
त्रि वृता प्रन्थि संयुक्त तत्पवित्रमिहौच्यते। 
कृतशौचं तथाशानं (खानं) उपवीतं व (च) धारयेत ४६ 
एतस्मेनंवचन्त्रेण मत्रणेव सुवाससी । 
ऋग्भिः पद्भ्यामिति श्रुचा धारयेदेनमाजिनम्‌ ॥४७॥ 
मेस्वलां वेष्टयमोन्मती (जर व) प्राचयामित्युचा तथा । 
पतक्ष्मनिच म॑त्रण पालाशं दण्डमेव च ४८ 
मृदा शुभ्रोण च तथा उद्ध्व पुइच्च धारयेत्‌ । 
नामभिः केशवाय श्च यथासंख्यं द्विजोत्तमाः ॥४६॥ 
उद्धवे पुण्ड भजु" सौम्यं सुपाश्व सुमनोहरम्‌ । 

मध्ये दधिद्रण संयुक्तः श्रीपदाकरृतकं हरेः ॥५८॥ 
ललाटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथोदरे । 

वक्षःस्थले माधवंच गोविन्दं कण्ठके तथा ।५१॥ 
विष्णुश्च दक्षिणे कुक्षौ बाहुके मधुसूदनम्‌ । 


त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामकुक्षौ तु वामनम्‌ ।५२॥ 
१३५ 


२१५ 


वशिस्तिः [ तृतीयो- 


श्रीधरं बाहुके वामे हपीकेशं तु (ब) ( भुजे ) करे । 
अपार (भ्रीवायां) पद्मनाभच्च प्रष्ठे दामोदर तथा ।५२॥ 
तत्प्रक्नालनतोयेन वासुदेवेति मृद्धनि) 
मान्तरालोदष्वपुंडम्य मध्ये श्री विष्णुधामनि ॥५॥ 
हरिद्रासार सम्भूतां नां नरः धाग्यच््ियम्‌ । 
ततोरेखवां रचयेनापिपचरि (¢) विन्तपयेन ।(५५॥ 
ततः प्रधानं होमश्च कुर्वीत दहिजमत्तमाः) 
चौलोक्तो (चौलोक्तं :) जंहयान्म॑तर गा्जनेव (गाज्येनेव) 
द्विजोत्तमाः ।।५६॥ 
अग्नेसत्तरतन्िघ्रन्प्राङ्मुग्वः प्रयतो गुः । 
आत्मनोऽभिमुगं कुर्यान्सावित्रीं मनसा स्मरन ॥५५। 
तत्मवितुव णा (णी) महे व्यद्ध च॑नाञजल्टौ जल । 
कुमारम्याञ्जल्टरौ मिचन्मोऽपिभूमो निवेशयन ॥५८॥ 
देवस्य २ त्वैति मन्त्रेण गृहीत्वा दक्षिणी करे। 
मुखमाटो ( कयन ) स्तम्य मनसा संम्मरेद्धरिम ।५६॥ 
साचित्रीं वचित्पुत्रौ मृट्यमन्त्रेण संस्मरेन । 
नारायणं जगन्नाथं म्बगुर मनसा स्मरन ।।६५। 
आदित्य मण्डलान्तम्य (स्थ) ध्यात्वा विष्णुं सनातनम्‌ । 
जयेद्धा प्रणमेच्चंव ह॑सःद्ुचिपदित्यु चा ॥६१॥ 
त्र यात्कस्यानि कँ (मंत्रादिकं) पश्चान शेषं कम समाचरन । 
युवासुबासाद्ध चनावृतेन च प्रदक्षिणम्‌ ॥६०॥ 


ऽध्यायः ` उपनयनसंस्कारवणनम्‌ २१५३ 


उत्तरेणाद्धं चव कुर्य्या (होम)दहिती समोहमम (समाहितः) । 
तूष्णी समिवरमादग्यात ब्रह्मचारी हृतासनी ॥६२॥ 
अभ्रये समिधमिनि मंत्रेठके तभव च) 

स्र.वेण परिपिचामीति कुययत्प्दक्निणं ततः ।।६४॥ 
अग्नौ प्रताप्य हस्तंत्रीरिदं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 

पादयोः प्रणमेत्पश्चाढाचायम्य ममाहितः ॥६५ 
जान्वा व पाणि संगृह्यम्नहि मंत्र ममेति च, 
वाससा तस्य पादाभ्यां गृहीत्वा दक्षिणं करम्‌ ।1६६। 
आचायम्तु वदेन्मन्त्रः यथा नियुक्तमागतः। 
सव्याहृतिका सप्रणवा गायत्री शिरसा सह ।६५।। 
स्यासं च विष्णुगायत्री द्रादशार्णं मनु नया ( तथा ) | 
अध्यापयेद्धिधानन शौचाचाराश्च रशिक्षयेन ।६८॥। 
होमरोषं समाप्याथ चरद्मध्ष्यं॑द्िजोत्तम । 

म्व्णं रोये च काम्ये वा दुभपाव्रं ्युभान्वितः ।।६६॥ 
अप्रत्या स्यापन द्िमागरृह्णीयाच्छभतण्डुटान । 
भर्ताव(भवति)मःयां(सिश्ना)प्रदेहीति याचयेद्‌ विनयान्वितः 
अनिन्द्योपु च विप्रेप चरेदूर्भश्यं ममाहितः । 
भिक्षाखच्धं च यद्‌ द्रव्यं त्राह्य विनिवेदयेन ५१ 
सुध्यास्ति तपयित्वा हि आसीत गुरुणा सह । 

स्वा (वा) वम्ति (स्त) मिते रात्रौदहोमं ब्रह्मदिनेचरेत्‌ ।॥७२॥ 
स्नपयित्वा चर' तत्र भिक्षाकन्धेश्च तण्डु: । 
तस्मन्नमनौ जु (सु) होतव्यं भिक्षाधानादि पूरकः ७३! 


११५४ 


वशिषएस्यृतिः [ वृतीयो- 


सदसस्पतिमद्भतम्रचाऽऽच मेत्ततः परम्‌ । 

कनुपिभ्यः स्वाहति तथा चरुणा जुहुयात्करमान ।।५।। 
ततःस्विष कृताहीति होमरैपं समापयेत्‌ 
ब्राह्मणान्भो जयेत्पश्चादाशी भिरभिवन्दितः ॥।५५।॥। 
आचाय्यणाभ्यलुज्ञातः भुञ्जीत निथमो(तोत्रती । 
त्रिरात्रं संग्रहदम्िमाचाय्यानियतः शचः ।५६॥ 
सम्प्राप्रं च चतुर्थऽन्हि म्रामान्निष्कम्य चंवहि। 
तदभ्रिसदितो गत्वा प्रागुदीचि दिशं तथा ॥५५। 
पत्रं सवं कुशदम्तं च मअ) श्वत्ये(त्य)वा समाविशेत । 
तत्र सम्पूजयेद्‌ वा(वं)नदकुम्भं हतासनम्‌ ॥५८॥ 
पााशं चेवोपचारेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
पाटारं (शं) पूजयद्‌ भक्तया विष्णुरूपमनुस्मरन ।(५६॥ 
पुरतो देवता तत्र जिनी ( पृजयेन ) वा स्वस्वनामभिः। 
श्रद्धा मेधा च सावित्री तथा प्रज्ञावधारणा।८०॥ 
तानुदिश्यटोतत्या (न्यं) आज्यमेध्यादि पवकम । 

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा होमरैषं समापयत ।८१॥ 
तासुश्चैवेनि मन्त्रेण नमम्करय विसजयेत । 
तदृभ्निमरत्स्रजेत्व(त्)त्र नच दंडाजिनानि च ॥८२॥ 
धारयेृववन्मंत्र नैवान्तः प्रयनः शुचिः । 

एवं समाप्य वै पश्चाद द्िजान्सम्भोजयेत्तत. ।!८३॥ 
उद्दिश्य देवताः तत्र पृजयेश्र दुचासनी । 

एवं कृत्वा विधानेन गृदान्गच्छेत्ततः परम्‌ ॥८४॥ 


ऽध्यायः ] रह्मचयवणनम्‌ २१५५ 


शोचाद्कं समाचारमाचारे शिक्षयेद्‌ गुः । 


आचा्य्याधीनवृत्तिस्तु ब्रह्मचय्यत्रतं चरेत ॥८५॥ 
प्रतिवदं दादशाब्दमष्टाब्दं पंचवपकम्‌ । 

अब्दं चापि चरेद्भक्त्या यथाशाम्ब्रोक्तमागतः ।८६॥ 
स््ीसंगं चव ताम्बलं गन्धमाल्याञ्चनं तथा । 

घृनं स्तेयं प्राणद्विपा (परद्र पं) परशय्या-पवादनम्‌ ८५ 
मधुमा(मा)साशनं चंव कौरिल्यं पर्पं वचः । 

कास्यके भोजनं चव प्रत्यकं त्रतल्टोपने ॥८८॥ 
अपराणि सवकर्माणि वत्त(ज।यद्‌दिजमत्तमाः । 
मोञ्जोवन्धनमारभ्य शौचाचार समाचरेत्‌ ॥८६॥ 
आसेव्य दक्षिण करणं ब्रह्मसूत्र तु प्षठतः। 
पराद्मुभ्वादङमु्वा वापि विण्मूत्रं विम्रूजद्बधः ॥६०॥ 
दक्षिणाभिमुत्वौ गात्रौ यथा सुखमुखस्तथा । 
उल्पियानं(अन्धकार)दितः (दिने) शौचं कुरय्यादुक्त विधानतः 
मृद्धिरभ्युद्ध तरद्भियथा संख्यं ¦ प्रशोधयेत । 

अद्ध प्रसृतिमात्रंम्तु मृद्धिरभ्युद्‌ धृतं जलेः ।(६२॥ 
गन्धलेपश्नयकरं शौचं कुर्याद्यथाविधि । 

अपाने हादशप्रोक्तो षडवारं मेहने च (तथा)मृत्तिका ।।६३॥ 
वामहम्ते दश प्रोक्ता उभयोः सप्र मृत्तिका | 

तथा त्रिमिश्चतुभिर्वां पादयोः क्नाटनं स्मृतम्‌ ॥६४॥ 
त्रिभििगे करम्तद्वदुभयोम्‌ दढयं॑ स्मृतम । 

द्र द्रे च पादयोःमूत्रं शुकं चहि (दि) ग (गु) णस्पृतम्‌ ।६५॥ 


२१५९ 


वरशिषएस्मरतिः [ चतीयो- 


अधोवायुविसगऽपि मूत्रं शौचवदाचरेन्‌ । 
स्रीशूद्रद्विजवन्धूनामद्ध॒प्रोक्त' मनीपिभिः ॥६६॥ 
रात्रावद्ध' (दध) भवेन्छीच मापद्यपि तथेव च। 
यतीनां च वनस्थानां शचं तत त्रिगुण॑म्मृतम्‌ ।६५॥ 
कृताशोचं विधानेन क्नाख्येद्धम्तपादक । 
अन्तर्जानुः युचौ देभे उपविष्ठ ह्य दङ्‌ मुम्बः ॥६८॥ 
प्राग्वा ब्राह्मंण तीथन निन्यमाचमनं चरन । 
अगुषछठमृलं बाह्म स्यात्पराजापत्यं कनिषिकम ।॥६६॥ 
प्रादेशिन्या पेतरकन्तु करस्थं दवतं स्मृतम्‌ । 
आग्रेयं मध्यमं विद्यात्तीर्थाचमे द्विजोत्तमाः ॥१८८॥। 
प्राजापत्यन्तु होननव्यं देशिन्या पित्तपणम्‌ । 
कराये ( ग्रं ) ण प्रदानस्यान्मध्यमेन परिग्रहम ।१८१॥। 
हृदयं गसाभिरद्धिम्तिसम्प्राश्य उपस्परशेत । 
स्नानमव्दवनमन्त्रं माजनं वा समाहितः ॥१८२॥ 
मंत्रद्रयनाभिमन्त्य तम्मिन्ध्यायत्सनातनम्‌ । 
अनन्तभोगपय शयानं रमया मह ॥{०३॥ 
ध्यात्वा निमज्य देवैश त्रिपटेदधमण (मषण) मू । 

तथेव मंत्ररत्नेन तपयदप्मु निमज्य च ॥१०४॥। 
उत्थायाचम्य विधिवद वताम्तपयेत्ततः । 
उत्तीय्यवस््े निष्पी ख्य पुनः (रा) चमनं चरत ।५०५॥ 
आच्छाद्य धौतवसनं पुनराचमनं चरत । 
धृतोदृध्वपुण्डदेहस्तु पवित्रकर एव च ॥६०६॥ 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचयवणनम २१८७ 


उपासीत ततः सन्ध्यां प्राङ्मुग्बोदङ्‌ःमुम्बोऽपिवा । 
अञ्जलीनिकरो भूत्वा प्राणायामान्ममाचरेत ॥१०७॥ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरिणा (रसा) सह । 
मकृतसमृत्वा (आदि पुर्पं) णाद्रद्य' पुष्ट नाश्ुम्यां प्राणान्हदि) 

_ वि न्यमवपन ( निवेशयत ॥१०८॥ 
वामना ( सा ) पुटनवत्वामुमा (¢) परतम्ततः । 


तथव कुम्भकं कृत्वा रचयेदक्िणन तु ॥१०६॥ 
प्राणायामत्रयं न्वा संध्या हौमजपादिषु | 
व्याद्रनीनान्तु मर्वामामृपिश्चव प्रजापतिः ॥११५॥ 


छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता। 
ब्रह्मपिः चव गायत्री सविता देवता स्मृता ॥१११॥ 
पवंज्ञात्वा विधानेन प्राणायाम समाचरन । 
आपोहिष्ठतिमन्त्रेण माज्नयत्त॒॒ दयेन च ॥११२॥। 
सूय्यश्चमेति मंत्रेण मंत्रवित्तमभिवादयनं । 
मंत्ररनेन संप्राश्य पल्वादाचमनं चरेत ।॥११३॥ 
आपोहिष्ठेति मन्त्रण पुनः सम्माजनं ततः। 
इत्यापाकं प्रतिपाहतृचा यत्या अतन्द्रितः ॥११४॥ 
आद्वित्यमण्डलान्तस्थं ध्यात्वा विष्णुं सनातनम । 
शुद्धम्फटिकवणभिं कोमटाङ्गायुधयुतम ॥११५॥ 
सुस्निग्धनीखकेशान्तं रलक्रुण्डलशोभितम । 
पद्मासनस्थं देवेशं सुक्तादामविभूषितम्‌ ॥११६॥ 
गुक्टमाल्याम्बरधर गुश्टगधानुटेपनम्‌ । 
वामांगे च श्रियायुक्त' ध्यात्वा मन्त्रं जपेदूबुधः ॥१९५॥ 


२१९८ 


वशिष्ठस्मृतिः [ ठतीयो- 


सा च प्रोमंत्र रन च जपोदयो दशन ररान(?) । 
उदुत्यमिति सूक्तंन चोपस्थानं विसजयेत ॥११८॥। 
वेष्णवेयु च॒ मंत्रेषु भिश्षाचरणमाचरेत । 

न (भ्नमेते (म्लोद्यख्च्ये तु तण्डुला नितरेषु वा ॥११६॥ 
आपप्रि न गृह्णीत पापण्डपतितादििपु । 
दण्डाजिनोपवीतानि मेस्वखानि च धारयेत्‌ ।१२०॥ 
भिक्षाटन्धं च यदूद्रत्यमाचाय्याय निवैदयेनं । 
तम्य प्रसादरन्पण भुज्जीत नदनुज्ञया॥१२६। 
शुम पात्र च युद्धान्नं गायत्र्या चाभिमत्रयेत | 
सय त्वत्तन परिपिचामीति प्रदक्षिणम्‌ ॥१२२॥ 
परिपिच्यत्वनेनव द्यपितं वप्णवेपु च। 
पच्चप्राणांश्च जुहुयान पञ्चवाऽऽहुतयः क्रमान्‌ ।१२३॥ 
ध्यायन्नारायणं देवं नन भुञ्जीत वाग्यतः। 
अमरतापिधानमसमीन्यापः प्राश्य विचश्नरणः ।१२४॥ 
किच्विदुच्छष्माद्राय सोदकं नि्वपेद्वि । 

संसवे पुरम्य (१) निव्य्यप आचुद निवासिनाम्‌ ॥ 
अ्थिनामुदकं निन्यमश्रय्यमुपतिष्तु । 

तत्र प्रश्नाल्य तोयन मुग्हम्नं मृदा सह ॥१२८५॥ 
दुतान्काष्टेन संशोध्य गण्डपेंश्चव वारिभिः । 
प्रक्नाद्य हम्तौ पादौ च सम्यगाचमनं चरेन ॥१२६।। 
उच्िष्रपात्र नमभि मप्राक्ष्य च विश्युध्यति। 
यावश्च हम्तपयन्तं तावदध्ययनं (चरेन) पटन्‌ ॥१२५॥। 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचय वर्णनम्‌ २१५६ 


अस्तं गते दिनकरे सन्ध्यां प्रववदाचरेत । 
शौचाचमन स्नानादि (तं) यथाविधि समाचरन ॥१२८ 
शीतोदके त्वशक्तश्चत्कुर्यादुष्णन वाग्णा । 
म॑तरह्येनाभिमन्त्रय स्नानं तत्कम डुद्धय ॥१०६॥ 
शुचिवस्त्रधरः सम्यगाचम्य विजितात्मवान 
धृतोध्वपुण्ड (देह) कोपश्च सन्ध्यां कुर्याद्यथाविधि ॥१२५॥ 
प्राणायामंच विधिवत्पृववन्माज्येत्ततः । 
अग्निश्चमेति म॑त्रणापः प्राश्याचमनं चरेन ॥१३१। 
धुन: सम्माजनं कृत्वा पश्चादर्थं (ध्य) निवेदयेत्‌ । 

उत्थाय मण्डल ध्यात्वा वासुदेवं सनातनम्‌ ॥१३२॥ 
नीटोत्पलदल्यश्यामं रक्ताम्भोरहटोचनम्‌ । 
शंस्वासिशाङ्ग वजरं पीतवस्त्रं चतुमुं जम ॥६३३॥ 
पद्मनाभं श्रियायगुक्तं ध्यायत्मवितृमण्डले । 
दृश्यादुध्यत्रयंतस्म गायत्र्या विनयान्वितः ॥१३४॥ 
आसीनश्च जपं कुर्यास्वल्पमष्रोत्तर शतम । 
तथामंत्रद्रय॑ जप्त्वा द्रह्धवित्पाना रवि ॥१३६५॥ 
उपस्थाय च सूक्तंन नमस्य विसजयेत । 

अग्नि कार्य ततः कृत्वा गुरून्नत्वाभिवादयेत ॥५३६॥ 
मेक्य॑ चरेद्‌ यथापूव परिसंख्या तथा निशि । 

ऋतं त्वां सत्येन परिपिचामीति पूववत्‌ ॥१३५।। 
अद्धी(श्नी) याट (अ) यथाशक्त्या स्वाध्यायाध्ययनं ततः। 
चौ देर उ॒चिभूत्वा शयीत नियतेन्द्रियः ॥१३८॥ 


२१६० वशिप्रम्परतिः [ तृतीयो- 


उत्थाय परिचमे यामे यामं ध्यानं समाचरन 
णवं प्रतिदिनं कुर्याद ब्रह्मवादी जितेन्द्रियः ।१३६॥ 
वेद्बतानि तत्कले क्य्यद्िप्रो यथाविधि । 
अध्यापनमुपाकम श्रावण्यंा श्रवणेऽपिच ॥१४५॥ 
हम्ते चोत्पश्रमाने वा पञ्चभ्यां श्रवणेऽपिवा। 
नदरी गत्वा तु पूर्वाण्ह गुरणा सहिनो व्रती ॥१५१॥ 
तत्र स्नानं (ल्वा) विधानेन तपयदं वतानृपीन । 
अचयिन्वा शुचौ दग हरि सवगतं तथा ॥४२॥ 
परितः प्रृजयदं वानृ्पीश्च कुसुमाक्नतंः | 
विमला मुरवीनार्नं नदधरावा पशा्खिणि ॥१५४३॥ 
शाके राजसमे युक्त मक्त द्य निवेदयेन । 
अष्टोत्तरसहस्र नु जपदरग्राक्षरं मनु ॥१४४।। 
तत्र॒ मंम्थापयेदग्निमुपटपादवि पृवकम्‌ । 
दया(व्ा)दाञ्य भागंच कृत्वा होमं ममापयेन ॥१४५॥ 
श्रद्धामेधा च सावित्री तथा प्रज्ञावधारणा। 
एतानुदिश्य होतव्यं मक्त साज्यं सशकरम्‌ ॥१४६॥ 
मण्डराभ्यांच श्रग्म्यांच सूक्ते विष्णुप्रकाशकेः। 
ततःस्विषकृनं हृत्वा होमगपं समापयेन ॥ ५४५ 
उपवीतानि देवस्य दद्यादष्रात्तरं शतम ¦ 
अट्राविशति वा दद्याद्भक्त्या देवस्य शाङ्किणः ॥१५८।। 
सुगन्धपुष्पधृपाद्ं:  नवेद्यं विविधम्तथा । 

` पूजयित्वा विधानेन नमम्डृल्य च भक्तिमान ॥६४६॥। 
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प्रागगप्रपु कुगप्चेवमासीनः पुरता हरः। 
वेदानध्यापयनत्र मांगोपांगममन्वितान ॥१५५॥ 
ममात्र वाचयित्वाथ त्राद्मणान्मोजयत्ततः। 
तद्धाप्रभति व शिष्यान्निन्यमध्यापयद्‌ गुरः ॥१५२॥ 
यथाधीयीत तथा रात्री तस्मिन्नासीतद्विजोत्तमः ॥*५३॥ 
पञ्चदश्यां चतुदरश्यामष्टम्यां राहुसूतके । 

कृतु संधिपु भुक्तवा वा श्राद्धपु प्रतिगृह्य वा ॥१५४॥ 
संध्यागजितनि्घानभूकम्पोल्कानिपातने । 
सक्ष्यं(साप्योवेदं (च निश) मारण्यकमधीलय च ॥१५५॥ 
त्यहं प्रतेष्वनध्यायः शिप्यत्विग्‌ गुरं बन्धुषु । 
अकाट्वपं ऽनध्यायस्त्रिरात्रन्तु विचक्षणः ॥।१५६॥ 
अनध्यायदिनं वप सोमरो ना विधीयते। 
अयने विषुवे चव शयने भोजने तथा ॥६५५॥ 
अनध्यायं प्रकुर्वीत मन्वादिषु युगादिषु । 
अपरेषु च पक्षेषु अष्कादिद्ृतिष्वपि ॥१५८॥। 
हेमन्ते शिशिर चंव नाध्यापयद्भं दसंहिताम्‌ । 
अन्वष्रकाव पूर्वेषु अष्टका इति सस्पत्व (शाश्वतम) ॥१५६। 
देरोऽ्ुचावात्मनि च विद नूस्तनितसंक्षये 
भुक्त्वा पाणि रंभोऽन्त रद्ध सात्रेऽतिमारुते ।।१६०॥। 
अमेध्यशवशुद्रन्स्यश्मशानपतितान्तिके । 
पांशप्रस्कन्धदिग्दाह संध्यानीहार भीतिपु। 

धावतः पूतिगन्थे च शिष्ट च गृहमागते ।१६१॥ 


२१६२ 


वशिष्स्मतिः [ तृतीयो- 


श्वक्रोष्टुगदभो्छ्कमामवाणात्त निःस्वने |) १६२ 
खवरोष्ट्रयानहम्यश्वनोौवृक्षरिणगोहण । 
तत्काल्िकाननध्यायान्वदंन्ति मुनिमत्तमाः ॥५६३॥ 
पशुमण्डुकनकुलश्वाहिमाजर मूषकः । 
कृतेऽन्तरत्वहोराच्रमनध्याय प्रकीतितम्‌ ॥१६५॥ 
मिहत्याघ्रवराहोष्टरमग(यनेपु) जानिपु वा(वां) त्यजेः । 
अन्तरागमनेन्वाप्टं (0) वाध्यायच्छकटाधकम्‌ ॥१६५॥ 
गच्छेमा(द)नन्तरवापि जानुभ्यां मुक्ति शद्धय। 

पर (चरन) चान्द्रायणं वापि जानुभ्यां भुवि छ्ुद्धय ॥१६६॥ 
ण्वमध्यापयच्छिप्यान्वाग्यतः संयतन्द्रियः। 
शनंश्चशिक्यच्चव न च पाम्प्यवागमवनं ॥५६५॥। 
शयानः प्राछठपादा वा नद्टाभ्यंगशिरस्नथा । 
नाध्यापयत्तथा शिप्यन्नच प्रग्यङ्मंग्धितः ॥४६८1। 
करनाञ्ञलिम्तम्य मना गुरारभिमुग्वं शिद्युः। 
अधीयीत नथा शिष्या वाग्यतो नियतन्द्रियः ।१६६॥ 
एवमध्ययनं कुर्यात्तिपयदं वतान॒  पितृन । 
उत्सन्नं तथा कुर्यान्‌ प्रौ मामेपएकासु च ॥(१५८॥ 
गोहिण्यां श्रवण चापि पौणमाम्यामथापि वा| 
उपाकमविधनेन कुर्य्याच्छिप्याप्रता गुरः ॥ १५१ 
स्नात्वा विष्णुः ममभ्यच्य तपयेकितृदेवताः । 
पयसा सखपयित्वा तु ननाश्रनितं (१) दुयात ।॥१५२॥ 
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शकगञ्येनसंय॒क्तां लिनष्रथा जुह्यात्ततः । 
तपयित्वा पितृन्देवान कर्म्यादत्मजनं ततः ॥१५३॥। 
वपे वप प्रकत्तव्यं वै दाध्यापनपारगः । 
अध्यापनमुपाकम तथवोन्मजनादिकम ॥१७५५॥ 
ममम्तसंहितायान्तु महानाम्नीत्रतं चरत । 

आरण्यके वेदभागमवधायवनान्तरे ।१७५५॥ 
उदगयनं पूर्वपक्ष स्थालीपाटी (कादिभिः) सितेयुं तम । 
आचाय जुह्रयात्तत्र अरन्याधानादिपुवकम्‌ ॥ १५६॥ 
मनोहरे युचौ दग तरन्छायामु शीतद | 
अचयेल्नगतामीशं पुष्परारण्यसम्भवंः । १५५ 
अन्यानि फटमृटानि भक्ष्याण्यव निवेदयेन्‌ । 
नमम्कृत्वा तु जुहयान्मृलमंत्रण मत्रविन्‌ ॥१९५८।। 
नारायणानवाक्येन तिटसम्मिभितं चस्म्‌ । 
अप्रावप्मिश्वरेन्याद्ि जपन्मंत्रः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।१५६॥। 
हूत्वा व्याहनिभिः पश्चाद्धामश॑प समापयेन । 
आदित्यं मण्डन्टान्तभ्थं ध्यात्वा विध्णु सनातनम ॥१८८\। 
म॑त्रेणाघ्य॑प्रदातन्यं स्वंततानामिति द्विजः। 
तरिरात्रमेकरात्रम्बा दीक्षां कुर्वीत कवेदिकीम।१८१। 
अध्यापयेत्ततःशिप्यान विद्यामारण्यकीं गुरः । 

पुरतो वासुदेवम्य निजने विज (पि)नेपेः (स्थितः) ।।१८२॥ 
अधः शायी बरह्मचारी दीक्षितो नियतोत्रती । 

प्रागेव भोजनादचर ह्यघेतव्यं(अधीयीत)समाहिनेः(तः) ।१८३ 


२१६४ 


वशिषस्मरतिः [ तृतीयो- 


नापराण्टे न सायान्ह रात्रावपि न कीत्तयेत्‌ । 
एवसध्यापयेच्छिष्यान्विद्यामारण्यकीं बुधः ।॥१८५॥ 
तदथमधिदातन्यं समाज्ञास्लापटासमे (१) । 

समात्रतो ब्ह्यचारी यावदध्ययनंभवेन ॥१८९५॥ 
प्रतिवेदसमाप्रौ तु शक्तया सम्पूजयेद्‌ गुर्म । 
तो(ओौ)दा(द)नाख्यत्रतं कम कुर्य्याद्‌ व्रतं समापयेन ॥१८६।। 
चौटखकम विधानेन कुर्य्यां दत्रतं स्वयम । 

श्याश्र (खस्ति) वाचनमेवात्र स्वयं कुर्वीत पृववन्‌ ॥१८७५।। 
समाप्य वदं गुरवे दद्याद गोदक्षिणावसुम । 

वेदोक्तानि पुराणानि सतिहासानि शक्तितः ॥१८८॥ 

शान मन्वादिकंचंव यथावा (शक्ति) सभ्ययन(ममभ्यसेन्‌) 
वेदत्रतानिपाश्वानौन्वाह्यमयमेव (१) टि ॥१८६॥ 

गुरवे दक्िणां दत्वा स्नायीत तदनुन्या । 

त्नं सव तन्वाण्न्यं((ओदनाग्व्यं) हि हामपृवकमाचरेन ॥१६८ 
खात्वा स्वस्ययनं कृत्वा होमपृव समाचरन । 
उपलपादिपृ्बण चौटोक्ता व्याहते: क्रमात ॥*१६१॥ 

हुत्वा ततः समभ्यच्य होतव्यं याल्निकेः शुभः । 
ममापिवच्न्यादिदशभिः प्रत्युचं हवेत ॥१६२॥ 

होमशषं समाप्याथ मगलस्ञानमाचरन । 

मेखलाजिन दण्डादि(नि) ब्रह्मचय्यं सवनानि (रवानि) च ॥ 
मुक्तो (क्तवा) नवानिवासांसि धारयेतसमलङ्कृतः । 
कर्णयोः कुण्डलेचंव चक्षुपोश्चाञ्जनं तथा ॥१६५४॥ 
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कटे (छां) च मणियुत्रं च उपानच्छन्रमेव च । 

चन्दनं ॒ कुङ्कमं चव वेणुःवंमकमण्डन्युम्‌ ।(१६५॥। 
धारयित्वा गुर म(न)न्वा ब्रह्मचय्य समापयन्‌ । 

पृवषु सवनीथपु सम्यग्विष्णुः ममच्र यन्‌ ॥१६६॥ 

अयुतं च जपेन्मन्त्रं वरतं (नो) निन्य मतीन्द्रियः (तन्द्रितः) । 
तपयज्जुहुयाच्चव नामभिः कीत्तयत्मदा ।१६५॥ 
ब्रह्मचयक्तमागण सकरदभोजनमाचरन । 

विष्ण्वाख्य वसेद्‌ वापि शायीत(शयीत) नियतेन्द्रियः ।।१६८ 
नाल्यपेद्‌ विप्णवमक्तं ववचनग्मह (न तश्च) स्चरेत । 

णवं त्रनं चरेत्स्या (न्या) न्वा विजितःमंनितेन्द्रियः | 
यावद्राचाय वाक्यं हि तावत्कालं समाचरन ॥१६६॥ 
इति श्री वशि मंहिनायां चौच्टोपनयनादिकथनं नाम 

तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





अथ चतुर्थोऽध्यायः 
गृहस्थधमवणनम 
वशि्रं उवाच 
गुरवे दक्निणां दत्वा यमिकषेमं (योगक्षमः) समाचरेत 
विरक्तः प्रब्रनद्विद्राननुग्क्तो गृहे विशेत । १॥ 
नेष्ठिकेन तेनापि यावज्जीवं समाचरेन्‌ । 
वसेदाचायसंङ्कारो विष्णोर्वा वेष्णवेषु वा ॥ २॥। 
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वशिस्मरतिः [ चतुथा- 


अ(थ)ध्य वा परिचय्य यः विष्णो्दवस्यशा (शा) इङ्गणः । 
वेष्णवाच (चार) यव्द्धयथमुद्राहदुत्तमां लयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अरोगिणीं भ्रातृमतीं समानापजगोत्रजां । 

पच्चमे सममे चंव मातत पितृतस्तथा ॥ ४ ॥ 
दशपूरुपविख्याताश्रौत्रियाणां महाकुलात्‌ । 
शीट्लक्षणसम्पन्नां बुद्धिरूपकुन्टोचिताम ।॥ ५॥ 
पाखण्ड शामत (म्लेच्छ) पतितां समुत्पन्नं विमन्जयेन । 
एतैरेव गुणय क्तः सर्वाल्छरष्रम्तथव च ॥ ६ ॥ 
विद्यातपःसमायुक्तो वरः श्रष्ठःस्वरूपवान्‌ । 

विष्णो ततोऽनुपूर्वेण विवाहोत्राह्मणस्य वे ॥ ७ ॥ ॥ 
राज्ञो द्व च विशश्चेका न शूद्रां नोद्रहेदद्टिजः। 
शूद्रस्य तु सवर्पां च विवाद्योत्तरोत्तरम्तथा ॥ ८ ॥ 
ह्यनुलोमा विवाह्य स्तु नोद्ाह्या प्रातिलखोभा(मि) काः । 
पैतरघाती च नोद्धाहेत्तथा मातुः स्वसुः सुतां ॥ ६ ॥ 
मातुलस्य च पौत्रीं वा मातामहयुतां तथा । 
ब्राह्म देवं प्रजाप्यमापश्चति शछुभास्तथा ॥१८॥ 
अथुल्का ब्राह्मणार्हाश्च तारयन्ति हयोः कुल्यम । 
राक्षसासुर गांधरवपेशाचा गर्हिताम्तथा ॥११॥ 
आहूय दीयते कनया सा कन्या समलङ्कृता । 
ब्राह्मो विवाहोविज्ञयो (यः) सवं क्रतुफटंस्मरतम्‌ ।१२॥ 
यज्ञस्यक्नूस्विजो दद्यात्स देबोद्धाह उच्यते । 

बरश्वाहूय समादाय स अपं इति दीयते ॥१३॥ 


ऽध्यायः ] विवाह-परकारवणनम्‌ २१६७ 


सधमंचरितः ( सोऽयं ) प्राजापदय उदाहतः । 
विवाह आसुरः प्रोक्तः शुल्कमादाय दीयते ।१४॥ 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ गान्धवंः समद्ापितः (समयान्मिथः) । 
यश्चौर्यण स पंशाचो मुनिभिः समुदाहृतः ॥१५॥ 
कन्यांवरयमाणानमेवंधर्मा विधीयते । 
सुहृदोमन्त्रवन्तश्च चत्वारो बराह्मणाः न्युभाः ॥१६॥ 
तां कन्यां वरयतपूज जयप)त्वेदसमान्तरम्‌ । 
अतो देवति सूक्त न प्राग्मातश््व इति ऋचा ॥ १७ 
अनक्षराजवेपश्चात्कन्या वेवादिका श्चुभा । 
जपत्वेवरयत्कन्या कुसुमाक्षतपाणयः ॥१८॥ 
असुष्यपौत्रीवासुष्यपुत्रीं वा्मुकगोत्रजाम्‌ । 
इमां कन्यां वरायास्म वयं तद्विघणीमदि ॥१६॥ 
(तव पाद्य) तत्रपाध्यमितितब्र यादूयोऽसौ कन्याप्रदायकः । 
वरो वधूगृंगच्छेत्‌ गीतवादित्रनिःस्छनेः ।।२०॥ 
पतियुत्र (वती) पुनः सखरीभिस्तथाविप्रेः शुभान्वितः । 
मंगल द्रव्य संयुक्तो जपन्वं वेद्‌ संहिताम्‌ ॥२१॥ 
प्रक्षाल्यपादावाचम्य स्वस्तिवाचं समाचरेत्‌ । 
भगवन्परिचय्याथमित्युदी््योदरदेत्छियम्‌ ॥२२॥ 
ततो वे) विद्यां संहितायां पालिकाष्वजतोरणेः । 
पूजये बदेवेशं पङ्कजः कुसुमैः शुभः ।।२३॥ 
अच्चयेद्रमयासाद्ध दिव्यगन्यैमनोहरेः । 
पायसं शकराञ्यादि प्रभूतफरसंयुतम्‌ ।।२४॥ 
१३६ 


२१६८ 


वशिष्ठस्रतिः [ षतुर्थौ- 


सुशीतं पानकं च कपूरेण सुषासितम्‌ । 
सपृगनागपत्रा (धा) दि ताम्बुरुभ्वसमपयेत्‌ ।२५॥ 
पश्चान्नीराजनं कृत्वा सवं षस्तु निवेदयेत्‌ । 
पश्वादयुष्पाञ्जरि दद्यान्नमस्कृय च शार््गिणम्‌ ।२६॥। 
श्रीकेशव जगन्नाथ उभयोः पादपाभ्रयोः। 
अनयासह सवत्र परिचर्यया सदाऽस्तु मे ॥२५। 

एवं सम््राथ्यं देवेशं पश्चात्कमे समाचरेत्‌ । 

देवस्य पुरतोवन्हि प्रतिष्ठाप्याथ पृववत ॥२८॥ 
आज्यं संस्कारपय्यैन्तं कृत्वा सम्यग्विधानतः । 
पूजितोमधुपकंण कन्यायाश्च मद्‌पकात्‌ (१) ॥२६॥ 
नवन्निकतर्ितां च कन्यां स भिगट्कृताम्‌(१) । 
दै्षयेत्सुमुहूत्ते तु मन्त्रेण घोरचक्षुषा ॥२३०॥ 
साद्रा (द्रा) श्रताश्वदृरवांश्व कन्यां (च) समल्क्छृताम्‌ । 
छाजाक्षतानिसर्वाणि पुष्पाणि सुरभीणि च ॥३९॥ 
तौरयस्त्वरयामूरधि विकीर्येतां मनखिनाम्‌ (१) । 
कन्यामुदकपूर्वा च दयं (दथा) कन्याप्रदायकः ॥३२॥ 
धरं सक्षणसंयुक्त विष्णुरूपमनुस्मरन्‌ 
पितादद्यात्सुकन्यां (च ) तदभावे पितामहः ॥३३॥ 
तदभावे पिठ्व्यः स्यात्तदभावेऽपिसोदरः। 
तदभावे तु जननी तदभावेऽपिगोत्रजः ॥३४॥ 
तदभावे तु बंधुःस्यात्तदभावे नृपः (उच्यते) स्मरतः । 
द्‌ातृणामप्यखाभे तु कम्याङर्यात्सखयम्बरम्‌ ।२५॥ 


ऽभ्यायः 1 विवाहबिधिवर्णनम २१६६ 


अप्रयच्छन्समाप्रोति भर.णहत्यामृतावृतौ । 

माता पिता तथा श्राता पितृव्यश्च पितामहः ॥३६॥ 
मर्वे तु नरके यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजम्बल्ाम्‌ । 
तस्मासराग्रजमुत्पत्तः कर्यं दद्याद्विचक्षणः ॥३५॥ 
उश्ाय्य आ (ना) मगोत्रे तु दद्यादुदकपूवकम्‌ । 
कदं कस्मादादिदयादिजपेन्मंत्रं ( ¢ ) ममाहितः ॥३८॥ 
धमं चाथं च कामे च नातिकाम्येति च त्र्‌ बन्‌ । 

अहं नाति चरामीति वगो हन्याहताखियम्‌ (१) ॥३६॥ 
वरः प्रत्यङ्मुखो भूत्वा गृह्णीयात्वप्राङमुख (त्वी) म्‌ । 
स्वस्यं कत्तव्यानि च कर्माणि च ्द्योसमाचरेत(१) ॥४०॥ 
सुटदोमत्रवन्तश्च गृहीत्वाजलपूर्तिमं । 

कलशं मृण्मयं तौ तु माजयेत्तकुशे जटः ॥४१। 
अनुष्ष्टमसीत्यादि मन्त्राभ्याम्परिमाजयेत्‌ । 
नतस्यस्याशिरसि (१) च निधाय कुशपूवकम्‌ ।४२॥ 
दक्षिणं (१) तु युगच्छिद्र' म॑स: सोवणं (१) संयुतम्‌ । 
प्रनष्पंसराप (?) नितस्मस्याशिरसि च 

निधायक्पे (१) नायाचमानेः श्ुभाहूये ।४३॥ 
वासोभिः समटंकृत्य योक्त्रेणेव तु वेष्टयेत्‌ । 

तौ परस्परयो (१) मू धिं सेचयेदसितान्डुभान्‌ ॥॥४४॥। 
ऊर्णामयंकङ्कणन्तु वध्रीयश्च तथोः करे । 
पश्वात्त पुरतोवन्हेः स्थित्वा चैव युष्लसने ॥४५॥ 


२९७० 


वशिष्ठस्यतिः [ चतुथा- 


सखस्य दक्षिणतः कन्यासूपवेश्याऽऽसनेश्ुमे । 
पश्चादुत्तरतोऽप्रीनग्रं स्थाप्यल्युभान्वितम्‌ ।४६॥ 
उदकुम्भं पुरस्तात्तु मध्येसप्रपदाचितम्‌ । 
तण्डुटेश्चजुभंः स्थाप्य पश्चात्कमंसमाचरेत्‌ ।४५ 
तस्या समन्वार्धायां जुहूयाच्चेतुरः कमात्‌ । 
अग्रं पापितिसभिश्चतु (भि) चयय(सपय)या ॥४८॥ 
आज्येन जुहयादम्रौ कर्माण्य (त्रि-विधानतः)अग्न्याधानप्रा | 
तिष्ठन््रव्यङ्मुखस्तत्र प्राद्मुख्याः (च) सियाः करे ॥४६॥ 
प(अ)पत्रमोह सन्नीनि ति) वेदी कुर्यासदक्षिणाम्‌ । 
आरोपयेनयाश्मानभीममस्मानभीत्यचा ॥५०॥ 
वध्वाजखादुपम्तीथं (य्य) भ्राता तस्यवरोऽपिवा । 
द्ितलोतानानुयेत्यस्मिन्तो (न्निति) पूव श्रुवेण तु ॥५१॥ 
अच्छिन्नेवातनिना (१) च जुहुयाद.यमाहुतिम्‌ । 
अयभूतानु देवा इति मंत्रेण प्रथमं तपः (१) ॥५२॥ 
वरुणं द्वितीयेति ठृतीये (१) पृष्णान्वितितूष्णी सूयपुटेव 
जुहुयात्पूबकमणि (१) । 

अश्मान्यारोर (ह) तां चव परिणायनमेव च । 
प्रदक्षिणं प्रकत्तव्य मत उष्ट्रः विकल्पितम्‌ ।५३॥ 
्रन्यामुचामिवचणाविपादुणानिवं कर्मणि । 
अश्मान्यारोहतां चेव परिणायनमेव च(धनम्‌) ।५४॥ 
अक्रम्योत्तरस्यान्तु दिशिसप्तपदानि तु । 
गृहीत्वेवपदाङ्खष्टं तेषुसंक्रमयेद्यति ( न्यतिः ) ॥५५॥ 


ऽध्यायः ] विवाहविधिवणनम्‌ २१७१ 


दृषणेन ( यणे ) पदेत्यादि मंत्रः समभिरेव च । 
तयोः शिरसि सिचेत पृणङुम्भोदकंजटेः ॥५६॥ 
ब्राह्मण्यो जीवपत्यस्तु टृष्टवातावभिनन्दयेत । 
ततः खिष्टक्ृते हृत्वा होमशेपं समापयन्‌ ॥५७। 
स्पस्तमथप्य॑त सणचेद्यानिवेशितौ । 

अर्‌ धतीवरशिष्ठे च धवं सपम्मृपीन्स्तथा ॥५८॥ 
दृष्ट्वाचेव नमस्कृत्वा (व्य) साय॑होमसमाचरेत्‌ । 
प्राणायामेन संकल्प्य परिषिच्य हुताशनम ।।५६॥ 
पृजयित्वाश्रियासाद्ध जुहयादाद्रतिद्रयं । 
तण्ड्टंश्रयचोवीवितिखत्रीहिभिरेव च ।६०॥ 
अन्येःवापिश्चुमे द्र व्यै वजयित्वा च कोद्रवान्‌। 
अम्रये स्वाहेति पृवं प्रतापन्यं द्वितीयकम्‌ ।६१॥ 
प्राजापत्येनतीर्थेन पृण मङ्गख्वारिभिः । 
जुहुयात्यपिषेत्याथ उपस्थानं जपेद्‌ बुधः ॥६२॥ 
अग्नेत्वं तु अतमेति द्वाभ्यांत्ररभ्यां (¢)हुताशनम्‌ । 
म॑स्थाप येदुपस्थाप्य नमस्छृत्वाल्य) विसजनम ॥ 

प्रातः सूर्याहूत होमप्राजापत्यमनन्तरम्‌ । 

सूर्यानो दिवस्पतितिसूक्तं (१) नाटेव जपेद्बुधः ।६४।। 
एवमप्निभ्च जुहूयादुद्ाहपरश्चति द्विजः । 

सायं भ्रातः खियासाद्ध तद्रि प्रणमेत्सदा (तदभ्मिनपरमयेत) 
एवं होमविधानेन सायंहुत्वाहूताशनम्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादाशी्भिरभिनन्दितः ।॥६६॥ 


९१७२्‌ 


वशिष्ठस्छतिः [ चतुा- 


अक्षारलवणं शुद्ध भुंजीत (यातत) श्ुभाचिनो (न्बितः) । 
पुष्पारंकारवस्यादि वंदपयी ८ ? ) समटंकरतः ।६५॥ 
सत्यवाचा च यस्सप्रो दीक्षितो द्यचारिणो (१ ) 
अचयेत्तं भ्रियायुक्तं पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ ।६८॥ 
वस्रालङ्कारपुष्पादिधूपदीपनिवेदितः । 
बराह्यणान्मोजयेत्पश्चाद्‌ यथाशक्त्या च दृक्षिणा(विचक्षणः) 
त्रिरात्रं दशरात्रं वा मम्बत्सरमथापिवा । 
समन्वितत्र नौम्यातौ (?) दम्पती समंतो ।\७५॥। 
ततः स्वमालयं गच्छेद्धायया सहितो बुधः । 
अभ्नितोट्राहिकावन्हि न पदमत्र समन्वितम ॥७१॥ 
यूषात्वेतानिमत्रणयानमारोहये (१) (श्ह्याद्‌) बुधः । 
आत्मन्यत्तीत्यद्ध चनमध्या (१) तु तारणे ।॥(५२॥ 
कल्याणदेशवृक्षोऽथमविधानं ्रुचजपेत । 
सुमंगरेत्यचा वापि तत्र तत्र च तपयेत्‌ ।५३॥ 
जापास्देतीतिजपेन (?) रे हिनीति जपेद्बुधम्‌ । 
भगवन्तं पुरस्कृत्य प्रविगत्त॒ म्बमाख्ये ।।७।। 
इह प्रिय जपेन्मन्त्रं तु ( नू ) स्यघोषपुरमस्कृतम्‌ । 
प्रविश्य स्वगृहं रम्ये तस्मिन्सम्पजयेद्धरिम ।५५॥। 
विनानादि सुगाभासं (दथ')मण्डन्यं सुमनोहरे । 
पृजयेत्ुष्प शय्यायाभियासाध सनातनम ॥ 
पुष्पंमनोहरः शुभ्र गन्यैरामोदितः चुः । 
धूपैदीपिश्चनाम्बूलश्चामरेम्ना्ृन्तकः ।{५५। 


ऽध्वायः ] विवाहबणेनम्‌ २१७३ 


नवेद रविविधभध्यैः भोज्यैः पक्छफरंस्तथा । 
पूजयित्वा नमस्कृत्वा जपेन्मन्त्रद्टयेनतः ( द्वयं ततः ) ॥७८।। 
शतमष्टोत्तरं तत्र यथाशक्त्या जपेन्ममुः । 

ततः पुष्पाञ्जछदत्वा याहीयं (पश्चात्‌) संभ्राथयेत्ततः ।।७६॥ 
युवा ( पुचा ) वग्रहमनुष्याणां सवपांग्रहमेधिनाम्‌ । 
दासीदास स्वरूपेण परिचर्यां च सवदा ।(८०॥ 
आवयोः सवकार्यषु सवदेरोषुचंवदि । 
परिचय्यास्तुषुयोयोपादाज्यं () युवयोः सहः ॥८१॥ 
एवं सप्राथयेदेवं इश्वर॑चामदम्पती (१) 

नमच्छृत्वा (त्य) पुनस्तत्र दोमकमसमारभेत्‌ ।८२॥ 
अभेयवश्यातु उदहश्चमेरायत्रतुदम्पती । 
गृहपवेशांगभूतं होमं कुर्य्यादरपतः ।८३।; 
विवाहाभ्रियुपस्थाप्य चेत्थं कर्यादशोपतः । 

अतः प्रजाजनमितिचृम्मिश्च तिसभिघु तम्‌ ।\८४।। 
हृत्वाथमाजयित्वादयं रभिप्राशनमुच्यते । 
आज्ययोपेणवामक्तिद्टयं शेतेपरस्परम्‌ (?) ।८५॥ 
ततः ख्िष्कृतं हृत्वाहोमरोपं समाचरेत्‌ । 
ब्राह्मणान्मोजयेत्तपामाशीभिरभिनन्दितः ।८६॥ 
बधूवस्तरेन्ततति (१) तु दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ । 
नमनतिल (‰) सूक्तं न आशीभिरभिनन्दयेत्‌ । ८७] 
तत्र पाकं वितांते तु केचिदिच्छन्ति सूरयः । 
महाव्याहृतयस्तत्र दो्म॑कु्य्याद्िधानतः ॥८८। 


२१७४ वरिष्ठस्मृतिः [ चतुर्थो- 


सदास्तान्त्राह्य्णास्तत्र पूजयेच्छक्तितोनरः । 

ब्राह्म एव यं ब्राह्मणं सत्रं विशेषेण प्रपूजयेत्‌ ।८६॥ 
हरिं सम्पूजयेत्तत्र भक्त्या सम्यग्विधानतः । 
भोजयित्वा तु तं भक्तया नमस्कृत्य विसजंयेत्‌ ।।६०। 
पाणिमरहणम्रह्यात ( १ ) संगृह्यहरिमन्येत्‌ । 
सायम्प्रातश्चजुहुयाद्यावस्नीवं समाहितः ।६९॥। 
स्वयमेव तु दातव्यं पतिम्बापुत्रमेव वा । 
कुमारीम्बाष्प(म्य) शिष्यो वा ्रूत्विग्वा(श्रविजं)श्भलक्षणः 
अगपत्कटे तु सम्प्राप्रं समिदारोपणस्मृतम । 
स्मृतंहुत्वावाज्याहूती मेकांरभ्यतादे (१) श्ृचातथा ॥६३॥ 
तरते तस्मिन्समाप्रं तु पुनरायोपणं ( पोपणं ) स्मृतम्‌ । 
आरण्यमेवसम्प्राप्य जुहुयाद्ष्पवाहनम्‌ ॥६४॥ 
विवाहन्वनमध्ये (१) तु माशिते हव्यवाहने । 
धेनु"दत्वा च विप्राय पुनराधानमाचरेत ।६५॥। 
अश्मरारोहणञ्च॑व परिणायनमेव च । 
पादानाक्रमं (१) वापि सपमभ्रसमाचरेत्‌ ॥६६॥ 
आतारकोदयानस्थित्वा नित्यहोमं समाचरेत्‌ । 
विवाहाहुतयश्चंवलाजाहुतय एव च ॥६७।। 
ना(अ)हुतयश्चंवतस्मिन्तस्मिन्नारोहणादिकम्‌ । 
अत्रोञ्वाननिवपण (%) भर्तायभ्य च सोदरा ॥६८॥ 
पवण्यतिक्रमे वापि काटातिक्रमणन्तथा । 
सीमातिक्रमणेचंव केशकीटादि दूषिते ।।६६॥। 


ऽध्यायः ] गर्भाधानादि संस्कारवणेनम्‌ २१७५ 


प्रायश्चित्तादि दर्तिहि (१) दोत्यात्र श्रुवेण वे । 
तदभावे (तु) होतव्यं समिद्धिर्वातिङेः यवः ।१००॥ 
अन्योन्यस्यशतेरिष्टं द्रव्य दे्त्विषटकृतं हवेत्‌ ( १ ) । 
विदानिरुप्रवेदा हि श््येकादेवमित्यचम्‌ (१) ॥१०९॥। 
योऽमिदेववीतये कुचित्मुन (¶) इत्य चा । 
अमानो (१) अस्मित्यथा जुहुयाद्‌ाज्यमेव च ॥१०२॥ 
प्रायरश्चित्ताद्याहुतयोदोतन्या तत्र॒ कमणि । 
अतिक्रमे प्रतिपनं (‰) पुराधानं तथा चरेत्‌ ॥१०३॥ 
सूतके मृतके होममनेनंव तु कारयेत्‌ । 

एवं होमं प्रकुर्वीत सायं प्रातः सद्‌गृही ॥१०४॥ 
पक्षान्त॑जुहुयादिष्ट (१) चरुणादत सत्तमः । 
अभिमम्रि च सोमाभ्यां इन्द्राभिभ्यां शरिश्षयम्‌ ।॥१०५॥ 
सायम्प्रात्वजुहुयादभ्रिहोत्रमतन्द्रितः। 
निवपेत्यथयज्ञाश्च विधिना प्रत्यहं गृही ॥१०६॥ 
कृतौ तु प्रथमेप्राप्नं गर्भाधानं समाचरेत्‌ । 
रजोदशनमारभ्य त्रिरात्रं न स्पृरोत्स्वयम्‌ ॥१०७। 
चतु्थेऽन्हि (च) सम्प्र स्नात्वाञयुद्धाभवेत्तु सा । 
कृत्वास्वरूपयरनतस्याः (?) पृजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ।९०८॥ 
प्रातरुत्थायासने हृत्वा तस्मिन्होमंसमाचरेत्‌। 
विष्णुर्योतिनमेश इति पादक्रमेण तु ॥९१०६॥ 
बराह्मणान्भोजयेतश््चादाशीभिरभिनन्दितः । 
तान्तुस्व्टकृतां क्षौमां गच्छेद्‌ ग्मासुरात्रिषु ।।९१०॥ 


२१७६ वरिष्ठस्छतिः [ चदु्था- 


षोडश ॒निशस्तासामाद्यास्तिखस्तु क्जयेत्‌ । 

प्सु बरह्मचारी स्यात्तथाचाद्य दिनेषु तु ( (हि ) ॥११९१॥। 
ब्रतोपवासदिवसे सूतके सृतकेऽपि वा । 

शुभखम्ने जुभदिने चन्द्रताराबखान्विते ॥११२॥ 
सकृद्गच्छेनस्तियं मोनी पुत्रमरहाणा (कांक्षया) न्निरीक्षणे । 
एवमेव (१) सूतके मृतकेऽपिवः मख्येञ्ुभदिने ॥\९१२॥। 
चन्द्रताराबटान्विते संयुक्त पुत्रैवेजनयेत्सुधीः । 
तृतीये गभमासे तु कु्यत्पंसवनं ततः 
उपोषितस्तुगभिण्यामिज्याथं तु प्रयोजयेत ॥११४॥ 
र्वाण्दे सू्योदयात्पूवं खात्वास्वम्तिवाचनमाचरेत्‌ । 
प्रातरौपाशनं हुत्वा तस्मिन्दोमं समाचरेत्‌ ॥११५॥ 
सपयित्वाचरेत्तत्र इज्याध्यानादिकंचरन । 
अपरावाज्यभागो तु हूत्वा पश्चाञ्चर' तथा ॥११६॥ 
प्राजापत्येनमंत्रण जुहुयादाज्यसंयुतम्‌ । 
समानरुपत्वायंगीः गोदघे प्रसतेन तु ॥११५॥ 
प्राप्रयतो खियंभर्तात्रिवारं घृतसंयुतम्‌ । 

दक्षिणस्यां नासिकायां जिनामौपयीरसम्‌ (१)।११८॥ 
शतुकरो (१) तु बेतस्या मंत्राभ्यां सुसमादितः । 
प्रजावजञ्नीवपुत्राभ्यां मंत्राभ्यांतत्ममाचरेत्‌ ॥११६॥ 
इति सुशिवतोमे ति (%) हयं समुपसपरोत्‌ । 

ततः स्वष्टकृतंहुत्वाहोमशेपं समापयेत्‌ ॥१२०॥ 


न्यायः सीमन्तोक्नयनसंस्कारवणंनम्‌ २१७७ 


चतुर्थं मासिगभस्थं सीमन्तोन्नयनं चरेत्‌ । 
षष्ठेऽ्मेवाङुर्वीत शुङपक्षे ञ्यभेदिने ॥१२९॥ 
नान्दी श्राद्ध तु पूर्वाण्डे कुर्वीत पिदृदेवताः । 
स्नात्वा पराण्डे कुवीत स्वस्तिवाचनपूवकम्‌ ॥१२२॥ 
सुपुष्प मण्डपे रम्ये वितानध्वज शोभिते । 
पजयेषिधिवद्धिष्णुं सुगन्धकुसुमैः युभेः ।\ १२२) 
वस््रालङ्कारभृषायं : धुपदीपनिवेदनेः । 

फटेश्च भक््यमोज्येश्च विवधं स्विषटकारतेः ॥१२४ ॥ 
नाना पक्षैः सुद्र (१) श्च पूजयेद्धितपूवकम्‌ । 

तौ दम्पती नमस्कृत्य लष्म्या युक्तं सनातनम्‌ ॥१२५॥ 
तस्येव पुरतः पश्चात्संस्तीर्य्यानुडहस्त्वं (१) । 
तस्मिन्समुपविष्टौ तु प्रातहमः समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
तस्मिन्नप्नो तु जुहयादाल्यमिध्यादिपृवकम्‌ । 

धाता धातु न इतिद्वाभ्यां राकाभिमित्रस्वा (?) ॥१२५७॥ 
नेज्यमेचेतिस्घभिः ८?) प्रजापतिस्सित्र्रुचा तथा । 
हृत्वाशिखाछुर्रोेन ^?) त्रिञ्युस्क सण्टिन तु ॥१२८॥ 
त्रिभिश्चकुशपिजरेजपेद्‌मूभु वः (१) स्वरोमिति । 
पल्पासीमे (१) तु मध्ये तु त्रिवारं सम्यगुरेत्‌ ॥१२६॥ 
नामभिः कीर्तनेर्दिन्यैः देवदेवं जनादनम्‌ । 
समाप्य हदोमरोषन्तु ब्राह्मणान्भोजयेत्सुघीः ॥१३०॥ 
ब्रह्मस्यन्राह्मणा (?) यत्र ॒दद्यादेकं शुभेदिने । 


२१७८ वशिष्ठस्पृतिः [ प॑चमो- 
सकृत्संस्कतसंस्कार्य्याः सीमंतादिक्रियाततः । 
पूणगर्भे प्रसूयेत तत्सव ॒संस्कृतम्भवेत्‌ ॥१३१॥ 
इति श्री वरिष्ठस्पतो गर्भाधानादि पु सवनादि सीमन्तो- 
न्नयनकथर्न नाम चतुर्थोऽध्यायः ।॥४।। 


अथ पचमोऽध्यायः 
खीधमवणनम्‌ 

श्री विछ उवाच 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि स्रीणां धम सनातनम्‌ । 
शीटमेव तु नारीणां प्रधानं धम उच्यते ॥ १॥ 
शीलभङ्गन नारीणां यमलोकं सुदारुणम्‌ । 
पतिर्हिदवतं नार्य्याः पतिवन्धुःपतिगंतिः ॥ २॥ 
तस्याज्ञां लङ्कयित्वंव नारी नरकमाप्नुयात्‌ । 
नास्ति स्रीणां प्रथग्ज्ञानं न त्रतं नाप्युपोषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
पतिहुभ्रुषणे तासां स्वगमेव विधीयते । 
भोजनं शयनं निद्रा भत्तः पश्ववाद्धिधीयते ॥ ४ ॥ 
उत्थाने (न) तु पुनस्तस्याः पूर्वमेष बिधीयते । 
पति था नाभिचरति मनोवाक्षायसंयता ॥ ५ ॥ 
सा भत्तु छोकानप्रोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते । 
दक्षा हृष्टा सुवेशा च सदा परपराकमुखी ॥ ई 


ऽध्यायः ] सखीधमेवणेनम्‌ २१७६ 


सपुत्रा तस्करा (छायेवानुगता) शुद्धा सदाभत्तु परायणा । 
श्वश्रुश्वञ्युरयोः पादवन्दनं प्रयहंचरेन ॥ ७ ॥ 

गृहं निलयमटङ्कर्यादुपलेपादिग्जनेः । 

अभ्यञ्चनमखङ्कार गन्धपुप्पादिधारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
मिष्टान्नभोजनं गान॑त्यजेतरोषितभ्' का । 
स्वतन्त्रपुरुपाणां च प्ररापं सप्रचोदनम्‌ ॥ £ ॥ 
परवेश्मनिवासं (सो) वा पु सांख्रीभिश्चसङ्गमम्‌ । 
दवारोपवेशसंस्पृष्ट गवाक्ष वेक्षणं तथा ॥१०॥ 
केशवसखयादिविन्यासं पुरुषाणां निरीक्षणम्‌ । 
ताम्बूलगन्धपुष्पादिग्रहणं पुरषान्तरात्‌ ॥११। 
वादिन्रगीतनृत्याद्यम त्सवानांनिरीश्षणम्‌ । 

खीकुर्यात्पतिना साद्ध सभायाश्वप्रवेशनम्‌ । 
अपावृतास्यं हास्यं च पानं दुजनसङ्गमम्‌ । 
पाशाविशेषणंचेव दूषणं ऊुट्येषिताम्‌ ॥१३॥ 

अनूढां तु पिता रकषेद्भत्तं तु तदनन्तरम्‌ । 
पते(त्यु)रुष्दू च पुत्र च्च तदमवेश(स)ना(जात)भयः ॥१४॥ 
बांधवाश्च ततो राजा नस्वात(न्त्यंश्ियःकचित्‌) किचितस्ियां 
हीनासुस्याद्भवेदीवी गितासाभवेदूप्र वम्‌ (१) ॥१५॥ 
भर्तःपरियहिते युक्ता सदाचारा जितेन्द्रिया । 

इह कीत्तिमवाप्रोति गतिम्प्राप्रोत्यनुत्तमाम्‌ ॥१६॥ 
सियामततुवचः कायंमेष धर्मः सनातनः । 
भिन्नमर्यादवृत्तिश्च न तु तस्यानुङूता ॥१७॥ 


२१८० 


वशिष्ठस्शतिः [ पंमो- 


भर्तुः श्रातापि्व्यश्च श्वश्रु-स्वसुर-देवरंः । 

पुत्रैश्च पूजनीया सजी भूषणाच्छादनाशनैः ॥१८॥ 
परमापद्यपि सदा मनोवाक्षायकमभिः। 
नान्येपतिनपुत्रीवात्तया (१) कुवं्नधःपतेत्‌ ॥१६॥ 
वयसस्तु(वचधा तु) षोडशादद्ध्व पुत्र॑वापिन संस्शेत । 
अन्येषागात्रसंस्पर्शान्महाहानिभवेर्ल्ियः ॥२०॥ 

मैथुनं हसनं स्नेहसंखापं गात्रसंगमम्‌ ॥ 
एकशय्याशनं वपुषोणं (स्वपुत्रणापि)वापि हानिदम्‌ ॥२१॥ 
अभ्यंग गात्र संस्पशं ( श ) पुत्रं वापि न योजयेत्‌ । 
भत्तुरन्यंनचत्र. यात्सुन्दरो(ऽपि) (पमिनियो)भवेकचितत ॥२२॥ 
मत्त रारोपितां निद्रा न त्र.याच्छु णुयान्न च । 

पितरं मातरं पुत्रं भ्रातरं बा शुरु तथा ॥२३॥ 
धिद्धे प॑तं (विष्टिषन्तं) त्यजेद्धत्तं ($यथाभत्तुस्तथा भवेत । 
ताम्बूकं दन्तकाष्ठं च सानं मज्ननभूषणे ॥२४॥ 

स्पशंनं चैवं सर्वत्र त्यजेत्युष्पवती सती । 

वरिरात्रतु हि न श्जायात्‌ ततः शचद्धाभवेत्त॒ सा ॥२५॥ 
शद्धाभततु (सा च) श्चतुरथेऽन्डि सानेन सी रजस्वला । 
दैवकर्मणि पित्रे च चतुर्थेऽहनिडष्टूयति ॥२६॥ ` 
क्ृतुखाता तु था नारी सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायांभ्र णहत्यायां युस्यते नात्र संशयः ॥२५७॥ 
अर्थधाणं (¢ शरीरं च भर्तारं या हि कश्ति | 
युगकोटिसष्टश्ाणि पच्यते नशकाश्चिना ॥२८॥ 


ऽध्यायः ] ख्ीधमेवणंनम २१८१ 


पुरतो याचमानं च भर्तारः न ददाति या। 
कल्पकोटिसहस्राणि बिश्ठार्यां जायते क्रिमिः ॥२६॥ 
अदुष्टा विनतां भाया यौवने यः परित्यजेत । 
सप्रजन्म भवेत स्ीत्वं वधल्यं च पुनः पुनः ॥३०॥ 
बरद्धोग्याधियुतोवापि दरिद्र वा कुरूपवान्‌ । 
कोऽपिवापि भवेद्भर्तानन्देवमिव पुजयेत्‌ ।२३१॥ 

भत्तुः पुरस्ताटुस्थाय छते (त) शौचं (च) क्रियादिभिः । 
दंतधावनपुवं तु कंठस्नानं समाचरेत्‌ ॥२१॥ 
हरिद्रासदितेनेव स्नात्वा मुक्ताण्यपावृता (शुङ्काम्बरावृता) । 
केशप्रसाधने (न) कृत्वा बध्वा कवरिकांकुम्बेः ।२३॥ 
अरंकृत्वाऽथ स्वांगं वे गंधपुष्पादिधारणेः । 

श्रीशं नत्वा गुरून्नत्वा पश्वात्कमंसमाचरेत्‌ ॥२४॥ 
दासी (दाससुतान्‌) दशतनो भत्यास्तत्र कमसु योजयेत । 
अर्टकुर्वति रम्याणि सेचनंर॑गवदिभिः ॥२५॥ 
अचयेज्गतामीशं गंधपुष्पफलौदकेः । 

यज्ञा्थन्तु पचेदन्नमात्मार्थ न कंदाचन ॥२६॥ 
शुचौ देरेवहन्यामुधान्यं (१) प्रयतवाद्ह्युचिः । 
त्रिवारमेवहन्यानु (¶) तंऽल्तज्छ्ु्वक्तरं ॥३५॥ 

भांडानां सेचनै (न॑) र्यात्पंच (गव्य)यं च सुकमेसु ॥ 
शौचाचमनसरानाथंभांडानि च यदिन्यसेत्‌ ॥३८॥ 
जल्मपूर्णानि भांडानि सेचनार्थानि यानि च। 
वेश्मन्येवं च रसस्छष्यनेवरान्‌ (¢) गृह्यतेक्रचित्‌ ।॥३६॥ 


२१८२ वशिष्ठस्थरतिः [ पचमो- 


पव(च)नार्थानिभांडानि नवान्येव तु नित्यशः । 
अराभेक्षालनंकृत्वा दध्वा(ष्वा)चे(च)यच्िये(णैः)णेः ४० 
पुनःश्रक्षाल्ययचनं (१) कुर्यान्तेषुसुवेश्मसु । 
माडातररजकंनीत्वा शोधयित्वा सुवाससी ॥४१॥ 
त्रिवारंशोधयित्वाऽथ जख्कुम्भे प्रपुरयेत । 
ततत्रचारायूषुनान्मादं (१) च प्रकल्पयेत्‌ ॥४२॥ 
क्षाख्यित्वा करेभांडं (१) प्ष्ठौ प्रक्षाख्येत्ततः। 
तंड्लानतक्षाख्येत्पश्चात्‌(#)त्रिचतुर्वायता(श्कं) सदा ॥४३॥ 
संवंशोध्यतंडलाश्चाद्धिः(¢)पल्वात्पचनभावहेत्‌(मारभेन) । 
आरनाटं न कतन्यमापद्यपि कदाचन ॥४४॥ 
आरनारे दहि विप्राणां सुरानुत्तम (१) संशयः ॥ 

केशानां रंजनार्थायति(ख) त्रिमत (तेङेन) (?) संयुतं ॥४५॥ 
केशाया (न्‌) (१) ध्र) क्षाट्येत्रित्पंज रस मेववा । 
मापसुद्गादिचूण वा तिन्तिणीफल्मेववा ।\४६॥ 
कस्तूरी घनसारंवा चन्दना प्रकल्पयेत्‌ । 

शार मूटश्रुभर (१) वद्रन खंडयेत्‌ ।।४५॥ 

त्रिवारं क्षाट््येत्पश्चात्सम्यग्यत्रासि (१) योजयेत्‌ । 
अगनिक्रुण्डमंडरं (१) कृत्वावन्हिकाष्टेः प्रदीपयेत्‌ ॥४८५॥ 
अमेध्यं गंधकाष्ठानि कण्टकानि स्फुकिङ्गकात्‌ । 
अंतधाण्युपपन्नानि () सोच्छिष्टानि विसजयेत्‌ ।(४६॥ 
केशरेपादि संयुक्तान्यमेध्य स्पशनानिच । 

चितिरष्ट (१) काष्ठा पूयोपकरणानिच ।।५०॥ 


ऽध्यायः ] सखीधमवणनम २१८३ 


चर्मास्थि (९ ) समवेतामित्परीषं शुक्लमेव च । 
उच््िष्टञुक्छट (तत) पर्णानि न वन्हौ विनियोजयेत्‌ ॥५१ 
शुष्कगन्यं पुरीषच्च शुद्धमम्रो प्रदीपयत्‌ । 
मददिषाश्बखरोष्ट्रादी(णाम्‌)न्पश्वादीं(नाम्‌)ल्वविव जयेन्‌ ।। ५२ 
बिभीतकं तथा शिग्र कार्पासं रेणुकन्तथा । 
खजूर तालदहिन्तालं केतकी शणशाल्मखीन्‌ ।५३॥ 
कपित्थं पेलवं चंव तिडकं तपसन्तथा । 
खजूरी बद्री मोचा भट्ातक कपिञ्जलो (५४ 
तुखुसी राजवृक्षौ च मध्ये दग्धानि यानि च। 
एवमादीनि काष्ठानि न वन्द विनिवेदयेन्‌ ॥५५॥ 
तापयेन्नीख्वर तेन वन्हि वस्त्रेण नेव च। 
विष्णोनिवेदनार्थाय रा(पा)चयेदोनादिक(ये)च्व विशेषतः ॥ 
ल्निग्धंपथ्यं तथा शुद्ध ञयुध्र'रूच्यं मनोहरम्‌ । 
यावपेदोदनादं(पाचये दौदनाद्य)तु चायता नियतेन्द्रियः ॥ 
ख्वर्णं गुड (¢) तेटाप्टगुडान्संग्रहेतथा । 
मरीच छखवणाम्खाज्य (१) गुड़ सुपादिसंयुतम्‌ ।॥५८॥ 
पाचयेत्कन्दमूलानि भ्यं शुद्ध मनोहरम्‌ । 
अन्नच्च पाचयित्व॑व सुधीर्विष्णु निवेदयेन्‌ ।५६॥ 
अतिथि च गुरुश्वं व भोजयेत्पतिः ( स्वसुतान्ततः ) । 
स्वभर्तारं भोजयित्वा स्वयं भुञ्जीत योषिता ६०॥ 
सन्तोषं परमास्थाय पति सन्तोषयेद्‌ गुणैः । 
सदा धमेपथे युक्ता सदा भक परायणा ।६१॥ 

१३७ 


२१८४ वरशिस्मृतिः [ पंचमो- 
परुपं न वदेत्किञ्ित्सदा मधुरवाग्भवेन्‌ । 
यथोत्पन्नेन द्रव्येण संतुष्टा विगतज्वरा ।६२॥ 
परमापद्गता वापि भर्तारं न निषधयेत । 
भिक्षां च भिक्षवे दद्याच घ तत तु(१) हमाविना ॥६३॥ 
नच संभाषयेत्किश्विद्दुव ्तकथनादरिभिः। 
अल्प(¶शायामद्य. धः शयीत गंधपुष्पादि बजिता ६४॥ 
भवेत्पत्युत्पथि कृता न च सन्ताप कपिता । 
मरणचाति कीत्तिथ्वममाप्राति (हि) परां गतिम ।६५॥ 
आर्तानि मुदिते दृटा प्रोपिते मलिना कृशा । 
मृतेम्रियेत या पत्या मा स्त्री ज्ञया पतित्रता ॥६६॥ 
साध्वीनामेप नारीणांमभ्िप्रयेत (१) नाच्त्तो । 
नान्यो धर्मोऽम्ति विन्न यो मृते भत्त रि कुत्रचन ।॥ ६५५। 
तिस्रः कोट्योऽध कोटीश्च यानि रोमाणि तानिच । 
तावद्रषमहम्नाणि म्बगलोके महीयते ।६८॥। 
न्रह्मघ्नोवा सुरापोवा मित्रच्न वापि दुःष्कृतिम्‌ । 
पति पुमासं नागी (च) पति यानुभ्ता मवेत ॥६६॥ 
यावदभत्तारमालिद्गगथ मृतमभ्रौ प्रवेशयेत । 
सामुत्ररोके भान्यौति (च सुखं)दिवि सम्पूज्यते सुरः ॥७०।। 
यदि प्रविष्ट नरकं बद्ध्वा पाशः सुदार्णैः । 
सम्प्राप्य यातनास्थानं गृहीतो यमर्किकरैः ।७९॥ 


ऽध्यायः ` स्रीधमबणनम २१८५ 


तिगे (न्वा) विवशोदीनौ वए्रमानः स्वकर्मभिः । 
त्याटग्राही यथा सप बलादुद्धगत बिल्यान ॥५२॥ 
तद्रद्ध्नारमादाय दिवं याति ननो बल्टान्‌ | 

तत्र सा मुत्रपरमा म्नृयमानाष्मगोगणः ।।५२।। 
मादते पतिना माद्र यावदिन्द्राज्चतु्दश । 

परथकचिति समास्ह्य॒नविप्रा (0) गन्तुमर्हति ।५४।। 
इतरेषां नुवतां (युवतीनाम) स्ब्रीधर्माऽथ परः स्मृतः । 
दुव त्तं ताग्यन्साध्वी (१) मद्वृत्तयवमन्यगान्‌ ॥५५॥ 
भ्त यत्पदमाप्नोति तेन तत्पदमर्नुते । 

गभिणी वा विदेलशम्ा मृतिका वा मवदयदि ।५६॥ 
नचानुगमनम्भतु त्र ह्यच्यत्रते म्थिता । 
शिरमोमुण्डनं छरत्वा मव(वस्राटङ्कार)विवनिता ।५५५। 
णक भुक्त्वाह्यधः स्नायी (शा) स्नानं त्रिषवणं चरेत । 
चान्द्रायण नयत्काटं कच्छं ण विजितन्द्रिया ।(५८॥ 
नित्यमभ्यचयहं वं वासुदेवं मनातनम्‌ । 
तत्वज्ञान समायुक्ता विरक्ता विप(येप्वतः) याधतः ॥७५६॥ 
विशुद्धा विजितक्रोधा कामल्टभविवजिता। 
जितेन्द्रिया शुभाचारा ह्यव्वाज)नियताशना ॥८५॥ 
त्रिकालमचयेन्नित्यं वासुदेवं सनातनम । 
ध्यायञ्जपन्नमसछुर्वन्‌ कीत्त यज्नामभिः शुभैः ॥८१॥। 
एवं त्रतसमाचारा नारायणपरायणा । 
सापि मर्तारमुद्ध.त्य प्रयातिम्‌ परमांगति ॥८२॥ 


२१८६ वशिष्ठस्सृतिः [ षषठो- 


मृते मत्तं रि नारीणां ब्रह्मचय यथोक्त(वत्‌) यान । 
अभिप्रवेशनं वापिन्यना (% दम्नानिधमेतः ।८३॥ 


इति वशिष्स्मृतौ पातित्रतधमवणन॑नाम पश्चमोऽध्यायः 


अथ षष्टोऽध्यायः 


नित्यनैमित्तिकविधिवणनम्‌ 
श्रृप्य अचः । 

भगवन्त्र हि त्त्वन विच्णोराराधनम्परम । 
नित्यनैमित्तिकं यत्तन्म॑त्राणां च विधि तथा।१॥ 

श्री वरिष उवाच । 
शणध्वमृषयः सवं हरिपृजाविधिम्परां । 
नित्यमाराधनमादौ वक्ष्यामि मुनिसत्तमाः ॥२॥ 
ब्राह्मं मुहूत्तं(चो) उत्थाय मुस्वम्परभ्ाल्य वाग्यतः । 
आचस्य प्रयतोमूत्वा जपदुगुरूपरम्पराम्‌ ।३॥ 
व्वाद्ृविष्णुच्व)रुन्मनमाध्यात्वा प्रणम्य च पुनः पुन; । 
योगध्यानविधनेन ध्ययेद्धिष्णुमतन्द्रितः ॥४॥ 
मनसेत्यादि मंत्रंण संयुज्याथ प्रणम्य च। 
संकीत्य नामभिर्दिव्यैः स्नात्वा स्तुतिभिरव वा ॥५॥। 
गच्छेद्‌ ग्रामाद्‌ वहिः पश्चाद्‌ वाग्यतो नियतेन्द्रियः । 
नैकर त्यां पस््विमे वाथ शुद्धदेशे च निजने ॥६।। 


ऽध्यायः ] नित्यनेमित्तिकविधिवणनम्‌ २१८७ 


(१) कृत्वा यज्ञोपवीततुकठतः । 
प्रष्ठलबिता अन्तर्धाय वणेन्ते (१?) मिशिरः ॥७॥। 
प्रावृत्य वाससा वाचं नियम्य यत्नेनएठीवना ( दिकम्‌ ) 
षटिसवजितेः । 
विण्मूत्रं च ततः कुर्याज्जनैरनवटोकितः ॥\८॥। 
न नद्यां मेहनं कुर्यान्नेवाप्सु न च गोमये । 
नोपजीव्यादूद्रुमच्धायां तथा यज्ञतरोरधः ।।६॥ 


न च सस्ययुतेक्षेत्रं तथा हटनिवा (पा) तने । 
नारामे नच केदारे न च यज्ञवृणेषु च ।१०॥ 


न वत्मनि शिप न विके न जखाशये । 
न नारीजनसञ्चार न शाकफटसंय॒ते ॥११॥ 
बृन्दावनसमीपे तु गोष्ठी (प्ट) पुष्पद्ुमेषु च । 
नोत्सजेन्मख्मत्यथ(मूत्राद्य) मापद्यपि विचक्षणः ॥१२॥ 
उत्छ्ज्य मलमूत्र च वृत्त (शिश्न) मुत्थाय वाग्यतः । 
मृद्धिरभ्युद्ध तेस्तोयेः शौचं कुर्यायथाविधि ॥१३॥ 
रभरि(१)भावं जत्यक्त्वा शौचं कुर्यादनुद्धृतैः । 
पश्चात्तत्पोक्षयेत्म्न ( प्रक्षाट्येत ) (स्थान ) मन्यथा न 
शुचिभेवेत्‌ ॥१४॥ 
मृदकूके च न्यां तु न कुर्याच्छीचकमेणि । 
तटाकान्ते च वा(प्या)यादौ जखान्त मदमाहरेन ५५॥ 
इतरत्र तदधवाशौ (न्ते) चे कमेणि योजयेत ‹,१६॥ 
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उत्तरत्र तदद् ्च शौच कमणि योजयेन । 
कृत्वा शौचं विधानेन सम्यगाचम्य पृववन ॥१५ 
दन्तानां शोधनं कुर्यात्क : कुर्याद्‌ यथोक््वन । 
कनिषिकाग्र बलमथन दादशांगुलमायतम्‌ ।॥१८॥' 
कण्टकक्षीरव्क्नोन्थं पृवभ्रिद्कनपृवकम्‌ । 
प्राङ्गुम्वादरुमुग्वावापि उपविश्य च वाग्यतः ॥५६। 
दन्तानां ध्रावनं कुर्याल्निद्याटग्वनमव च । 
अंकोन्टः ग्वद्विरञ्चतन्नध्रवादृम्वस वरः ।|२५। 


अश्रालकंः मधृकथ्च ष्ट्य जम्वृन (क) बेणवम्‌ | 
अपामाग निनिणीच्च कुटजं कररवन्नथा ।[२५।. 
कदरम््रश्च शर्पञच्च धात्रीम्चयकमवर च 
जम्वारनिम्वन्रश्नान्थदन्तकाणए्ानि याजयन्‌ ॥>*>॥। 
(निषिद्ध) शिग्र वद्ध रञ्म्यश्च (9) भिदुः । 
पीलुः पष्ाशानिमृण्डी कपित्थं विल्वकन्तथः ।२>}' 


षै 


स्वग  नारिकिल्टश्वकनका गुगसम्भवम। 
कदन्टातानकापासवदरमतापसन्तथा ॥२८२॥ 

अन्यानि च निपिद्धानि वञ्जयदन्नध्रावनम। 
नुपागरकपानल्दाघ्मनतृणभम्मायमाद्रिकं (१) ।[>४।। 
मिकनावन्त्रवर्माम्थि वज्यदन्नधावनम । 
दादश्या, प्रनिपन्यठया नवम्यां शशि संक्षय २५. 
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श्राद्धे ऽन्हि वजयेत्काष्टैदन्तानां शोधनं बुधः । 

यत्रं व शोधयहन्तान्गंडपद्ादिशै जटः ॥२६॥ 
आचम्य पृववत्पश्चात्मपविच्रकरेण वे । 

नद्यां तटाक ॒वाप्यादां पश्चात्म्नानं समाचरन ।॥२७।। 
कृत्वाऽघमपणम्नानं पृवन्तु सुममाहितः। 
आचम्य मन्त्रगनेन प्राणायामं समाचरन्‌ २८. 
अभिमन्त्य जटम्पश्चान्मंत्ररन्ने न वेष्णवः 1 
विल्वंकु कुम नागकसरं (मगन्थिकन्नथा) ॥२६। 
जलजानि च सर्वाणि कटम्वकुटजन्तश्रा । 

दमनं  ग्ववमृ्ट्च मर्क हरिपत्रकम ।॥|२०॥ 
ण्वमादीनि चान्यानि सुरभीणि समाहरन्‌ । 
निमन्धं चिन्नपत्नं च कोटा पहतन्तथा ॥३५।; 
आघातं शाक्रुनाद्यं श्च स्वयं च पतितम्भुवि । 
अन्यशपं पर्युपितं वजयेय्तकमणि ॥३२॥ 
प्रथितानि च पुप्पाणि नव पर्युपितानि वे। 
र्वमाद्राय पुष्पाणि पृजाथं गृहमाविरोन ।३२॥ 
म्क्नाल्य पादौ हम्तां च सम्यगाचमनंचरन । 
य्ागभूमि प्रविश्याद्धिः मम्प्रो््याम्तर' च विन्यसेन ॥ ३४, 
उपविष्रो ग्रह॒ रम्ये रंगवस्यादि शोभिते । 
विताना्यं : सुशोभाटयं; श्युमीपिरविराजिते ॥३५॥ 
चन्दनागस्कस्तूरीकपृ रागस्वा सिते । 

सम्पूज्य मंत्रयेत्तस्मिनचयेत्पीटकेुभ ।॥।३६॥ 


२१६० 
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तस्मिन्नास्तीय पयङ्कुः रम्यं श्टश्ष्णान्तरे शुभे । 
विकीय्यं तत्र पुष्पाणि रम्याणि सुरभीणि च ॥३५॥ 
तस्मिन्‌ ( शुभासने ) देवमचयेद्रमयासह । 

स्वर्णेन रजतेनापि ताम्रकास्यास्मदारुमिः ॥२३८॥ 
देवस्य प्रतिमां कुर्यात्सवरक्षणसंयुताम । 
पद्मासनस्थं देवेशं सवलक्षणशोभितम्‌ ।३६॥ 
चतुभुजगुदारागं  शंखचक्रगदाधरम । 
चामीकरध्ियायुक्त सर्वाभरणभूषितम्‌ ।+४०॥ 
नीख्या च धरण्या च पाश्वयोरुपशोमितम्‌ । 
एवच्च प्रतिमां कृत्वा देवं सम्पूजयेद्धरिम्‌ ।४९१॥ 
प्रतिमाया अभवे तु शिखां वा समप्रकल्पयेत््‌ । 
शाटग्राम शिलायान्तु स्मृत्वा पूर्वाक्तविग्रहम ।४२॥ 
कृष्णाजिने कुरा वापि कम्बले वापि पीठटके | 
उपविष्य गुसुन्नत्वा पृजयेत्मुसमाहितः ।।४३। 
पूजयित्वा गुर" पूव पशाद वं सम चयेत्‌। 

सुवं बद्धासनो भूत्वा भूतञ्द्ध समाचरेत्‌ ॥॥४४॥ 
आत्मानं शिरसि स्थाप्य हृदि सच्िन्तयेद्धसिम्‌ । 
महापातक(}}पं चांगं तथोर्पागकसनज्ञकं ।४५॥। 
विरजां संस्मरदण्सु वेया दिव्यां ल्युभां (तथा) । 
निमज्याप्सु जपंत्पल्वान्मन्तारत्नं समादितः ॥४६॥ 
उत्थाय जलमादाय मंन्रेणंवाभिमन्त्र्य च । 
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ध्राशयित्वा त्रिराचम्य देवादींस्तपयदि बजः। 
उत्तीयपीत्येदरयं () पुनराचमनं चरेत्‌ ॥४५५। 
सोत्तरीयं च कौपीनं वस्त्रयुग्मं च धारयेत्‌ । 
आचम्य धारयेत्युरू() (दृध्वपुण्ड विधानतः) मदुर ४८ 
नासिका मूखमारभ्य केशान्तं सुप्रकल्पयेत्‌ । 

त्यङ्कुखं तस्य॒ विस्तारश्चतुरङ्कुरखमायतः ॥४६॥ 
सान्तरा द्विजः कुर्यात्पाश्वावंगुख्मात्रकम । 
धारयेद्वपड़ाणि लूटे चोक्त ॒पृवंकप्‌ ।।५०॥। 
उष्वपुण्ड्स्य मध्ये तु लक्ष्मी स्थानं प्रकल्पयेत्‌ । 
दार््रिणच चूर्णेन रकुञमेन सुगन्धिना ॥५१॥ 
धृतोध्वपुण्ड्देदस्तुसपवित्रकरस्तथा । 

सोपवीतो बद्धशिखः सन्ध्यां पूर्वाक्तवश्चरेत्‌ ।।५२॥ 
स्नानकमेण्यशक्तस्तुधौतं धृत्वाऽथ वाससी । 

मन्तः सम्माजयेदद्धिः ञुचिरब्देवतं दिजः ॥ ८३॥ 
ध्यायन्नारायणं देवं मन्त्ररन्नेन माजयेत्‌ । 
अभिमतर्य जलं प्राश्य पश्चादाचमनं चरेत्‌ ॥५४॥ 
सन्ध्यामुपास्य विधिवञ्नापाजप्यं (जापंजप्त्वा) हि पुवेवत्‌ । 
तपयेन्मन्त्ररल्नेन शक्तया देवं जनार्दनम्‌ ॥५५॥ 
तदीयां स्तपेयेशनिष्पाद्य($)स्नान वस्र पुनराचमनं चरेत्‌ । 
पुष्पाण्यादाय पुजाथं ख्य(आ)रामेवाप्यरण्यके ॥५६॥ 
उपादेयानि पुष्पाणि गृह्णीयाद्र ष्णवोद्धिजः । 

शुचौ देर शचिभृत्वा ऊुर्यासपुष्पस्य संग्रहम्‌ ॥\५७। 


२१६२ 
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तुरुसी जाति पुष्पं च सेमती नवमदिका । 
मिका करवीरं च कौसंभं (१) चक्तु सदाकम्‌ ।4 <| 
चम्पकाशोकपुन्नागकेतकोवकुल्ानि च । 

मन्दारं पारिभद्रच्च कौगय॑ं पारल्न्तथा ॥५६॥ 
स्यादिरच्च समीपुष्पं जपापुष्पच्च यथिका | 

सवेतं च क्रमुकं (१) ।६०॥। 

उपपातक मङ्ग कृष्ण (?) कुश्नौ विचिन्तयन्‌ । 
अथपट्‌काणमध्यम्ध५ पद्भिविन्दुरिनिम्थितम ॥६१।। 
वायुवोजंम्मरत्त्र नाभिदेग समाहिनः। 

तवा शभ्थितन (१) संध्य वायुनायातिग्रहम ।॥६२॥ 
प्राणायाम विध्रानन शाधयित्वा समुन्म्रजन | 
(थावु) अथवा दुवनं वीजं चन्द्रमण्डन्ट संम्थिनम्‌ ।१३॥। 
ध्यायत्स्व शिरमिप्रान्नम्नम्मिन्नन्दिति(9) वारिणा । 
क्नात्टयित्वा स्वकं दें शाधयित्वा ममुन्मजेन ।।६४।॥ 
जथात्मानं दृन्कमद विन्यम्य विमल गभ 
पचविशान्मक्रं शद्धमव्य्यं प्रकरतः परम ॥*५॥ 
म्वरूपमान्मनाज्ञात्वा मंच्रगन्नन मंत्रवित्‌ । 
प्राणायामत्रयं न्वा प्रश्चातप्रासं समाचरन ॥६६॥ 
पंचविशाक्षगामत्रः प्रणवन ममन्वितः। 
पदरश्चंव ममायुक्तो मंत्ररनमिहोच्यते ॥६७।। 
तम्य नारायणा वबन्नु(१) नाग्दाद्यं महपिभिः। 
श्रीमन्नारायणः प्रोक्तो प्रवता(देवना) जगदीश्वरः ॥६८॥ 


ऽध्यायः ] भगवतसमाराधनविधिवणनम २१६३ 


छन्दम्तु देवी गायत्री प्रणवोबीजमुच्यते । 
शक्तिः श्रीश्धात्र विज्ञेया मंत्रस्य सवदा ६६॥ 
हृदयादि पडङ्गं पबद्धादानितु (?) विन्यसेन । 
करन्यासं ततः कृत्वाह्यङ्कुलीपुनथा क्रमम्‌ ।\<८।| 
पच्चविशात्मके देह मन्त्रवर्णानि विन्यसन । 

वक ( ण्व ) न्यासं ततः कुर्याद्‌ हृदयादिप्‌ म॑त्रविन ।1 ५४}, 
ण्वं न्यासविधि कृत्वा पञ्चाद्‌ ध्यानं ममाचरन । 
अनन्त भोगपयङ्कु फणागरन्य विचित्रित |> 
तत्रासीनं श्रिया माद्ध नीव्बदेहममन्वितम । 
सूयकोटिप्रतीकाशं पीनाम्बरधरं हर्मि ।५ 
मवन्दक्नणमम्पन्नं सर्वाभरणभूपितग 
पद्मासनम्थिनं देवं कामट्टावण्यशामतम ७1 ' 
प्रफुटपद्यपव्राभं खाचनद्रयशाितम । 

श्लक्षणवासं चमद्रच्तरं (द्य) मुनश्र यरगटर्ना शिनम्‌ ।} ५५1 
उन्यटिनकरा(गा)मायाकुण्डन्टाम्यविरानिनम्‌ । 
मम्पृणचन्द्र प्रतिमं सितवश्म गमाननम ।।<5' 
मुक्तादाम ट सञ्ञ्योत्नाष्टमा(दन्ता)वट्िविगाजितम ¦ 
सिहम्कन्धोमुरपामं छत्तायतचतुभु जम ॥।५५ 
केयरगदहारादिभूपणसरूपरशोभितम । 
गृहीतशङ्कचक्राभ्यामुद्राहूभ्यां विराजितम्‌ ५८! 
वरदाभययुक्ताभ्यामितराभ्यां विराजितम्‌ | 
रन्नुपुरशोमाद्य' पद्ययुग्मविराजितम ।७६॥ 
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वामके संस्थितां देवीं स्मरेत्काच्चनसन्निभाम्‌। 
सवेलक्षणसम्पन्नां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥८०॥। 
दुकूलवस्त्रसंवीतां नीलकुचितशीषंजाम्‌ । 
रक्तकुण्डलसंयक्तां सर्वावयवशोभिताम्‌ ॥८९॥। 
दिव्यचन्दनलिमाङ्गां दिन्यायुधविराजिताम्‌ , 
हस्तेश्चतुभिः संयुक्तां केयूरांगदभूषिताम ॥८२॥) 
गृहीत पद्म युगटमद्रा(हस्ता)भ्यां (सु)षिराजिताम्‌ । 
गृहीतमातुलिङ्गां ताम्‌ जाम्बूनदकरान्तथा ॥८३॥ 
एवं देवीं स्मरेन्निय' वामकि सततं हरेः । 
यथात्मनि तथा देवे न्यासकमं समाचरेत्‌ ॥८४॥ 
मद्राम्प्रदशयेत्पश्वाच्छङ्खचक्रगदादिभिः। 

वासुदेवस्य दक्षिणे पाश्वं विन्यसेत्कलशं शुभम्‌ ॥८५॥ 
सुगन्धद्रत्यसंयुक्तं विचित्रोदकपुरितम । 

तथा च वामपार्श्वेषु पूजाद्रव्याणि विन्यसेत्‌ ॥८६।। 
पात्राणां शोधनं कुर्यात्पुरतो ह्पसन्ययोः । 
पादयाण्याचमनं स्नान मधुपर्काथमेव च ॥८५५। 
मध्ये तु मधुपकार्थे सद्योप्राणी(१) तथैव च । 
ण्टालवंगकंकोटं कुष्ट जातीफटं तथा ॥८८॥ 
उशीरं तुरुसीपत्रं केशरं चंदन तथा । 
पुष्पाणि वि(सुः सुगन्धीनि विन्यसेत्कटशोद्के ॥८६॥ 
सौरभेयी तथा मुद्रां दशयेत्कल्रे ञ्ुभे । 
केरशस्यसमन्तात्त नादाय (१) मुपदशयेत्‌ ।६०॥ 
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उद्वरेदध्यपात्रेतु गृहीयात्कल्शे जले । 

तस्मिन्‌ सौदामिनीं मुद्रां दशयित्वाभिर॑त्रयेत ॥६१॥। 
मन्त्रेणैवाभिमन्तयाऽ्थ नि्िपेत्कलशोदके । 
पादयर््याचमनस्नानं पात्र पुवा (हि) तथंवच ॥६२॥ 
पात्रं तु परयेत्पश्वादुद्धरेदुदधृतं जलम । 
द्रव्याणि विन्यसेत्तत्र वक्ष्यमाणानि वं बुधः ॥६३॥ 
पत्रकं चन्दनकुष्ठ पाद्यपात्र विनिक्षिपेत्‌ । 

कुशां दुरवाक्षतान्‌ पुष्पंकुकुमं तिलमपिषम्‌ ॥६४॥ 
तुलसीमञ्जरीश्चव॒ न्यसेदध्यजलेयुते । 
तथेवाचमने दद्यात्कपुंरागस()दनम ॥६५॥ 

धात्री तु तुख्सी पत्रं गुग्गुटं त्रिफटन्तथा | 

एलां ख्वंगं कस्तूरी स्नानपानो विनिष्षिपेन्‌ ।६६॥ 
शकरादधिमध्वाज्यमधुपकंः समर्पयेत । 

ततः सर्वाणि पात्राणि मन्तरोणेवामि मंत्रयेने ॥६५॥। 
द्रन्याणामप्यलामे तु विन्यसेत्त लसीदल्म । 
गुर समर्चयेत्पुवम्पश्चात्पीठं समचयेत ॥६८॥ 
शक्तिराधारशक्तिश्च चिच्छक्तिश्चेतिशक्तयः। 
कूर्मादयश्चपीटाधः पुजयाप (नीया) यथ क्रमम ॥६६॥ 
धर्मादीनचयेत्न्‌ सर्वान्‌ पादगात्रभय्ात्मकान । 
चंडादिद्रारपालांश्च  कुमुदादीन्समचयेत्‌ ॥१००॥ 
गृहीतचामरादेव्यो विमलाद्याश्च शक्तयः । 
पूजनीयाः प्रयत्नेन गंधपुष्पाक्षतादिभिः ॥१०१॥ 
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वं समरन कृत्वा पश्चाद्‌ वं समचयत । 
मन्त्ररनेन वं दद्यात्पादार्ध्याचमनादिकम्‌ ॥१५२॥। 
म्नानाधरण (?) दयीदनु दद्यादुतकरं ततः। 
तस्मिन्निवेल्य देवेशं दन्तकाष्ठ" समपयत ॥१०३॥ 
गण्डुपाचमनंदात्सुवासितजटेः शभः । 
आदेश व (१) ततो दच्चाद्विमल्चात (कं) पत्रकम्‌ । १०४ 
सुवामितेन तलेन कुर्याद्भ्यञ्जनं ततः। 
उदन्त नं तनो दयान्छृन्वा सूर्यादिध(१) प्रकल्पितः ॥१८५॥। 
कशानार जनार्थाय दद्याद्‌ गन्धं सुवासितम । 
म्नापयद्धिधिवत्पश्चादुष्णं शीतजटः शुभः ॥५५६॥ 
दरिद्रया करंकुमेन दादुद वत्तनं तनः । 
सुवासितेन तोयन शीतन स्नापयत्ततः ॥ १०५ 
स्नानशत्रष्ितयनमन्तररने न मन्त्रविन्‌ । 
अभिपकं ततः कर्यात्मृक्तंविष्ण॒प्रकाशक्रः १५८ 
श्री विष्ण प्रकाशकान्यव सृक्तान्यामभिपचयेन । 
दव्य (वम्य) स्नानकाट तु प्रकुर्या्तिय्यघोपणम्‌ ॥१०६॥ 
अभिपिच्य ततः कुर्याद्‌ धूपंनीराजनेः शभः । 
श्रतं पश्चादोवमदंदत्वावस्तरः मम्वेषटयेच्छुमेः ॥११०॥ 
पश्चादाचमनं दत्तवा भूपणेभषयत्ततः। 
आदश दंशयित्वा च पूजापीठे निवेशयन ॥१११॥ 
नीला धरण्यौ स॑पूञ्य याश्च यौम्न (१) दन॑तरम्‌ । 
अनन्तवंनतेयौ च सेनेशं च प्रपूजयतं ॥१९२॥ 
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परितः पुजनीयाश्न मूत्त यः केशवादयः । 
चण्डाद्रयश्य सम्पूज्याः कूमुदाद्याश् मुक्तिदाः ॥११३॥ 
ण्व सम्पुजयित्वाऽथ धृपं दद्यात्सुवासितप । 
चन्दनागस्कपुरदेवद्‌ारुश्च गुग्गुलुः ॥ ११४॥ 
जाती फखधात्रीफलट्मुशीर कुष्टमेव च । 

तथव साटनिर्यासं दशांगौ धूप उच्यते ।५१५॥ 
गवाज्यन युतं दद्यात धूपंदिन्यं मनोहरम्‌ । 

गाघृतन मुसंयुक्तः दीपं च विनिविदये ॥५१६।। 
क्नौमकार्पामकशोयकणिकारन्तुशाल्मटी । 

अवोधक्षारनृलं च दीपमष्टंगमुच्यते ॥११४॥ 
स्नाने दीपे नथा दाये (१) नेयं शयने तथा। 

चाधने भूषण चव तृयघोपं समाचरेत ॥११८॥ 
नव्यः च ततो दद्यात्मात.काटे समाहितः । 

द्ध्यात्र (दध्यन्न) क्षीरसंयुक्त' फलानि च समर्पयत ॥११६॥ 
पश्चादाचमनं दत्वा ताम्बूलं सुमनोहरम । 
पुष्पमान्गरं ततोदत्वा नीराजनमथाचरेत्‌ ॥१२०॥ 
सुरभीणि च (सु) पुष्पानि कस्तूरी सहितानि वे । 
नमम्करत्वा(त्य) ततो भक्त्या स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च ॥१२१॥ 
नवय रोपविप्रभ्यो वष्णवेभ्यः समपयत । 
ग्वम्प्रातः समाराध्य देवं नारायणं हरिम ॥१२२॥ 
प्रातरौपासनं कुर्यापपूर्वाक्तविधिना ततः । 
वप्णवेभ्योऽथ वृद्धं भ्यश्च (१) स्वयमेवाजयेन्मुदा ।१२३॥ 


२१९८ 
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पित्राजितेन बा कुर्यात्सस्यवृद्धिफटोदयः । 
क्नुषिकर्मण्यक्षसकृद्‌ विप्रेभ्योदीयतेधनम्‌ ॥१२५॥ 
यास्रम्पतितादिभ्य (¢) कथं विप्रो नयाचयेत्त । 
मुष्टिमाच्रमथामं वा याचयेत्तु गृहे गृहे ॥१२८॥। 
तदभवेशिखोञ्छेन जीवेच्छक्त्याद्विजोत्तमः । 
सर्वेषां सत्यराभे तु वने शाकादिना चरेन ॥१२६॥ 
शाकमूटफटर्वापिजीवेत्सम्यक्सुतोपितः । 
तान्प्रायेनाजयेद्‌द्रव्यं परमापद्गतोऽपिवा ॥१२७। 
वं द्रव्याजनं शक्त्या कुर्वीत प्रत्यहं ग्रही । 
्षत्रविर्शूद्रजातीनां स्वस्वकमोपजीविनाम्‌ ॥१२८॥ 
पश्वीपालनं राज्ञः कृषिगोरक्षणं विशः । 
कृपिकमं च शूद्राणां वृत्य मुनिभिःस्परतम ।१२६॥ 
णवं कुर्यात्मदावरृत्ति स्बय॑॑धर्मे खधमविन्‌। 
अथ अरुणोदये सयं गते स्नानं समाचरेन ॥१३८॥ 
तीर्थे नद्यां तटाक वा गृहे वापि समाहितः। 
कुर्या्पूर्वोक्तविधिना शौचाद्याचमनक्छियाः ॥१३९॥ 
सानार्थं मृत्तिकाः शुद्धा दुरव्वाधात्रीतिराक्षतान्‌ । 
गृहीत्वा च छ्ुचौ देश विन्यसेत्रयतोष्िजः ॥१३२॥ 
कुशानथादहरत्साम्रान हस्वान्मृखयुता (न्तथा) । 
(स)पवित्रपाणिराचम्य सकृदप्सु निमज्य च ॥११३॥ 
म॑त्रण॑व तु गायत्र्या मृत्तिकामभिमत्रयन्‌। 
वि(दिधाकृत्वा मृदं पश्चात्सदृवां च सगोमयं ।१३४॥। 
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स्योनाप्रथिवीति मत्रेण गंधद्रारत्यचा तथा । 
अधमोत्तममध्येषु कुर्यादङ्कषु टेपनम्‌ ॥१३५॥ 
धात्रीमथतिखा(न)क्षताञ्चेवाभिमन्त्रयेत्‌ । 
ध्यात्वा जगद्गुरु तत्र देवेशं जटशायिनम्‌ ।१३६॥ 
मूखमन्त्रेणाभिमंत्यशिरःसंभाजनि(संमाजनं) चरेत । 
तरत्संमदीतिमंत्रण आपोदिष्ठेत्याद्य चा ॥१३५। 
अन्य॑श्वपावमानादं ; शक्त्या संमाज्जनं चरेत्‌ । 
पश्चाद्प्सु निमज्ज्याथ त्रिः पटठदधमषणम्‌ ॥१३८॥ 
म॑त्रहयन्तथाजप्त्वा तद्विष्णोरिति वे रुचम्‌ 
उत्थायाचम्यविधिवद्‌ वांदींस्तपयेत्ततः ।॥१२६॥ 
वसूररुद्रस्तथाऽऽदित्यान्‌ विश्वेदेवान्मरूदगणान्‌ । 
सन्ध्याश्च तपयद्धि्धान्तउपवित्यक्षतोदकंः ॥१४०॥ 
मरीचिरत्रिरं गिराः पुर्त्यः पुख्हः क्रतुः । 
नारदादीनपि क्रृपीन्सन्तप्य च तिटाक्षतंः ॥१४१॥ 
तिरोदकंः पिदृन्सम्यक्तपयेदक्षिणामुखः । 
अभ्रिघातान्सोमपांश्वच सुमन्तुबर्हिषस्तथा ॥१४२॥ 
एतान्सन्तपयेत्पश्चादपसव्येन व॒ पितृन्‌ । 
तपयेतपितृसूक्तं न पिकन्मातामहान्स्तथा ॥१४३॥ 
उत्तायं स्ानवसखन्तु निष्पीड्याऽऽचमनं चरेत्‌ । 
शयुक्छाम्बरधरो भूत्वा सपवित्रकरस्तथा ॥ १४४॥ 
धृतोध्वपुण्ड आचम्य सन्ध्यां कु्बीत पूववत्‌ । 
जपेत्तथबसावित्रीं तथा मत्र्यं शुभम्‌ ।॥९४५॥ 
१२८ 
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उपस्थानं जपं कृत्वा बह्मयज्ञमनन्तरम्‌ । 
्रह्माञ्जलि कुशः साध प्राङ्मुखः सुसमाहितः ॥१४६॥ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां सावित्रीं च जपेद्‌ बुधः। 
तरत्समंदीति सूक्तं च तथवेदादिकम्पठेत्‌ १४७ 
आध्यास्मिकीं तथा विद्यां तद्िष्णोरिति वे रुचम्‌ । 
मन्त्रहयंच सावित्रीं चेशावी (१) च जयेद्िजः ॥ १४८ 
ततः स्वग्रहमागच्छ दराम्यतो नियतेन्द्रियः । 
पादप्रक्षाख्नं कृत्वा पश्चादाचमनं चरेत ॥१४६॥ 
उपविश्याऽऽसने शद्धो पूजां पृववदाचरेत । 
पौस्पेण च सूक्तन तथा म॑त्रह्येन च ॥१५०।। 
गन्धपुष्पादिभिः सद्यपृजां पृववदाचरेत । 
अनुष्टुभस्य सूक्तम्य त्रिष्टवत्तस्य () देवता ॥१५१॥ 
पुरुषो यो जगदूबीजमृषिर्नारायणः स्मृतः । 
प्रथमं विन्यसेद्रामे द्वितीयं दक्षिणे करे ।॥१५२॥ 
तृतीयं वामपादे तु चतुथं दक्षिणे पदे। 
पच्चमं वामजानौ तु षष्ठं वं दश्चिणे तथा ॥१५३॥ 
सप्तमं वामकुक्षौतु दक्षिणस्यां तथाष्टमम्‌ । 
नवमं नाभिदेरो तु दशमं हृदि विन्यसेत्‌ ।॥१५४।। 
एकादशं कण्ट देशे दहादशं वामबाहुके । 
त्रयोदशं क्श तु अआस्यमध्ये चतुदंशम्‌ ॥१५५॥ 
अक्ष्णोः पञ्चदशं न्यासे षोडशं मधि विन्यसेत्‌ । 
एवन्न्यासविधि कृत्वा पश्चात्पूजां समाचरेत्‌ ॥१५६॥ 
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आद्यं नाबाहयेदे वमृचा तु पुरुषोत्तमम्‌ । 
दवितीयेनाऽऽसनं दद्यात्पाद्य' दद्यात्तृतीयया [१५५१ 
चतुश्याध्य प्रदातव्यं पंचम्याचमनीयकम्‌ । 
पष्ठ-या स्नानं प्रदातव्यं सप्रम्या वस््रमेव च ।१५८५। 
अष्रम्या चोपवीतञ्य नवम्या गंधमेव च । 

दशम्या पुष्पदानञ्च ण्कादश्या सुधृपकम्‌ ॥१५६॥ 
द्वादश्या दीपद्ानञ्य त्रयोदश्या निवेदनम्‌ । 
चतुदश्यां नमस्कारं पञ्चदश्या प्रदक्षिणम्‌ ॥१६५॥। 
पोडश्योटासनं कुर्यच्छेपं कम समाचरेत्‌ । 
स्नानं वस्त्र च नेवेद्य ददादाचमनीयकम्‌ ॥१६१॥। 
धूपं दौीपच्च पायञ्च ताम्बृटं दन्तधावनम्‌ । 
हुत्वा पोडशभिमन्त्रः पोडशाज्याहूतीः कमान ॥१६२॥ 
तथेवान्यन होतव्यं श्रग्भिः पोडशभिः क्रमात्‌ । 
तच्च॒ सवं जपेद्धक्त्या पौर्पं॑सूष्तमेव च ॥१६३॥ 
शक्त्या मंत्रहयं जप्त्वा स्तुत्वा स्तुतिभिरव च । 
भूय एव नमस्कृत्य (त्वा) तदीयान्पूजयेत्ततः ॥५६४॥ 
एवमभ्यचयेद वं ूर्वास्तविधिनेव तु । 

हविष्यं व्यञ्जनेर्यंक्तं॒दुग्धभोज्यंसमपयेत्‌ ॥१६५॥ 
अव्युष्णमतिरूक्षं च शुष्कं *पयुषितं तथा । 
आघ्रातमितरेष्टं प्रयत्नेन विवजयेत ।॥१६६॥ 
उपादेयानि शाकानि भक्ष्याणि च फलानि च। 
सुपक्ष्वानि सुरुच्यानि पवित्राणि विनिवेदयेत्‌ ।।१६५। 


२१६ २२०२ वशिष्ठसयृतिः [ षष्ठो- 


कदली करी च॒ पटोटी बृहतीद्रयम्‌ । 
कुष्माण्ड कुटजञ्चेव उर्वारुद्रयमेव च ॥१६८॥ 
पनसं नारिकिटं च धात्रीवदरी फठ्‌ । 
कपित्थं क्षु्रृन्ताकमाम्रमातकं तथा ॥१६६॥ 
मदनं॑ुटजादकं मधूकं दक्षमेव च। 
आद्र कपित्थरीचेव जंवीरं तितिणीद्रयम्‌ ॥१७०॥ 
सीतकन्ददरयचेव नागरं सूरणन्तथा 
दीघमूटं काठकं च॒ शाल्मटीकंदमेवच ॥१७१॥ 
दुमशाकं महाशाकं शाल्मलीदरयमेव च । 
शुकशाकदयन्बेव सीतारामन्तथ॑ैव च ॥१५२॥ 
एवमादीनि शाकानि पवित्राणि निवेदयेन्‌। 
अभक्ष्याणि निपिद्वानि सर्वालामे विवजयेत्‌॥१५३॥ 
कोद्रवाणि च सुराणि निष्यावं च कुलत्थकम्‌। 
कृष्णानि आरनालछानि चोत्थकानि तु वजयेत्‌ ॥१५४॥ 
मूलकं तिलपिष्रन्च नालिकं शिप मेव च । 
विवंद्रयमटातरुजपीलुकोशतकंतथा (१) ॥१७६॥ 
वार्ताकं शशणं प्पहयश्चन्छद्वरं वटी । 
प्टक्षत्वकृतकविल्व काल्पि तण्डटोयकम्‌ ॥१५६॥ 
श्टष्मातकं कोविदारं माद्राशाकं च भोतिकम्‌ । 
निर्यासानि च सर्वाणि कुम्भानि च तथा हदम्‌ ॥१५७अ 
चंचुिगुगगुटुञ्चेव तिक्ताशोकं कटम्बिका | 
अन्यानि च निपिद्धानि वजयेत्सबदा द्विजः ॥१७८॥] 


ऽध्यायः ` भगवतसमाराधनविधिवणनम्‌ २२०६ 


दचौ देशे शुचिभूत्वा शाकमूलादिकं गृही । 
गृहीत्वा शोधयेत्पश्त्वात्प्रक्षाल्यव पुनः पुनः ॥१५६।। 
तथा पयोदधिग्राह्य गत्यमेव हरेः सदा । 

आज्यं च तदभावे तु वजयेदितरम्पयः ॥ १८०५ 
अनिदंशादगोक्षीरमवत्सायाश्च वजये । 

ण्वं निवेद्य देवाय दद्यादाचमनं ततः ॥१८१॥ 
सकपुरं च ताम्बृलं॑पुप्पमाल्यं समपयेन । 
दीपे नीराजनं कृत्वा स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च ॥१८२। 
भूय ण्व नमस्कृत्वा शय्याञ्च () विनिवेदयेत्‌ । 
मङ्गराशासनंकृत्वाकमशेपं समापयेत्‌ ॥१८३॥ 
हरेने वेषण पंचयज्ञान्समपयेन । 

वैदिके लौकिके वापि देवेल्यं ज़ुहयाद्धविः ॥१८४। 
परितः न्यपरिस्तीय समिधौ द्वं विनिक्षिपेत । 
आधानोपासनोक्तं तु जुहुयादाहूतिद्रयम्‌ ॥१८५। 
सोमोवस्यातिश्चाप्निरम्रि सोमो तथव च । 
द्यावाप्रथ्वी इन्द्राग्नी इन्द्रो धन्वन्तरिस्तथा ॥१८६५। 
बरह्मा च विश्वेदेवाश्च साध्याश्चंव मरुद्गणाः । 
वसुभ्यश्वंव शुद्र भ्यः आदित्येभयस्तथंव च ॥१८५। 
एतानुदिश्य होतव्यमन्न' विष्णुनिवेदितम्‌ । 

स॒ ण्ष देवयज्ञस्तु मुनिभिः सम्प्रकीत्तितः ॥१८८। 
ततः पिव्भ्योदातव्यमचंनादिसमन्वितः । 
भूतेभ्यश्ववर्िदध्ादतिथिभ्यश्च तथेव च ॥१८६ । 


२२०४ वरिष्स्मृतिः [ षष्ठो- 


तत्रागतेभ्यः सर्वेभ्यो ददाद्धक्या(शक्तया)नुसारतः । 
चौरो वा यदि चाण्डालोविप्रघ्ः पितृघातकः ।१६०॥। 
वैश्वदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथिः स्वगंसंग्रहः । 
दृरादध्वान्नआतस्तु वेश्वदेषे समागतः ॥१६१॥ 
अतिथिन्तं विजानीयान्नातिथिः पूवंमागतः । 
सतिथिर्यस्य भम्राशो गरहासपतिनिवत्तते ॥१६२॥ 
स तस्मे दुष्छृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति । 
तस्मात्तत्रागतान्विप्रान्पूजयेद विचारयन्‌ ॥१६३॥ 
अप्रच्छंद्गोत्रचरणन स्वाध्यापकं कथच्वन । 

तत्र सुस्थंहरिं ज्ञात्वा पृजयेद्विचारयन्‌ ।१६४॥ 
विशिष्टो वेष्णवोविप्रो गृहं प्रत्यागतोयदि । 
परत्युद्गम्य प्रणम्याञ्युः पृजयेत्तम्विधानतः ॥१६.५॥ 
पादप्रक्षालनं कुर्याच्छ्रुभे यावान्त्नरद्विजः (१) । 
उपविश्यासने रम्ये मधुपकण पूजयेत्‌ ॥१६६॥ 
भोजयेदन्नपान्नाद्यं रतिथीन्श्रोत्रियोद्धिजः । 
आसीम॑तुत्रज्चेत्त (१) नमस्कृत्वा विसजजयेत्‌ ॥१६५॥। 
बन्धुभिर्बाखबरद्धाद्यं: स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः । 
उपविश्याऽऽसने रम्ये प्राग्वा प्रयङ्मुगयोऽपि वा ॥१६८॥। 
मण्डले चतुरस्रं च विन्यसेद्धाजनंश्चुभम्‌ । 

सवण वा रजतं वापि विद्युद्र कांध्यमेव च ॥१६६॥ 
चतुःषष्टिपर्ञ्चेव कास्यं मुख्यं प्रमाणतः । 
तघूर्येनापि कर्तव्य ततो्टीनं॑विसजयेत्‌ ॥२००॥ 


ऽध्यायः ] भगवतसमाराधनविधिवणनम्‌ २२०५ 


मधुपर्काय (१) कौटजं पत्र ह्यमेव च । 
पुश्षमौदुम्बरं वापि मातुखिङ्गच्च पानसम्‌ ॥२०१॥ 
जम्बू पुन्नागपणं वा भाजने तु विशिष्यते । 

यथा ठऊसषु पणेयु भुञ्जीया(त)तसुसमाहितः ॥२०२॥ 
भिक्षां दद्यासरयत्नेन यतये ब्रह्मचारिणे । 
विष्ण्वर्पितं तु सुञ्ञीयात्तोर्थप्राशनपृवकम्‌ ॥२०३॥ 
सम्प्रोध्यपरिषिच्यापःपीत्या दोमं समाचरन । 
अमतोपस्तरणमसीत्यापः प्राश्य विचक्षणः ॥२५४। 
प्रणिभ्योजुहुयादन्नं पश्चाद्भञ्जीतवाग्यतः । 

न वेषितिशिरोवासाः सिक्तपादोऽबर्दिजानुकरस्तथा ॥२०५॥ 
न निधायकरं भूमौ नाशिरो पिवदस्रवात्‌(१) । 

न काशे न शयानश्च भुञ्जीयात्तुकदाचन ॥२०६॥ 
म्रासशरेपं न चाश्नीयात्पीतरोष पिबेन्न तु । 
शाकमूलफलादीनि दन्तच्छदं न॒ भक्षयेत्‌ ॥२०७॥। 
यस्तु पाणितठे भुङ्क्त यस्तु भुङ्क्तं ऽसमन्हितः । 
प्रताङ्कलिभियस्तु तच्च गोमांसतः समम्‌ ॥२०८॥ 
शक्रदापोशनं(१)पीतं पानीयं पायसं घृतख्वणमेव च । 
अन्नं हस्ते न भुञ्जीत तत्तुल्यं गोमांस भक्षणम्‌ ।२०६॥। 
परत्यक्षटवणञ्चेव करे च लवणान्विते । 

दधि दृस्ते न मथितं दीघंतक्रमयेऽपियत्‌ ।।२१०॥ 
विद्यमाने स्वहष्ते तु ब्राह्मणो ज्ञान दुब । 
तोयं पिवति हस्तेन स्व(श्व)मूत्रेणसमं नु तत्‌ ॥२११॥ 


२२०६ वशिष्ठस्छतिः [ षष्टो- 
उद्धृत्यवामहस्तेन यत्तोयं पिबते द्विजः। 
सुरापानेन तत्तुल्यमेवमाह प्रजापतिः ॥२१२॥ 


पिबेत्पा्रात्तरोद्िधो (¢) नारिकेर फले रसम्‌ । 
स सुरापी महापापी रौरवं नरकं व्रजेत ॥२१३॥ 
चछिति वासने (१ विप्रो विनाद्रंकरपादकः । 
दक्षिणास्यो हि यो भुङ्क्ते महायज्ञ फटं रमेत्त ।२१४॥ 
णवं भुक्त्वा विधानेन पश्चात्सप्राशयेल्नखम्‌ । 
अमृतापिधानमसीति मन्त्रे णापो द्विजोत्तमः ॥२१५॥। 
मुक्तोच्छष्ट समादाय सवस्माक्किचिदाहरेत (१) । 
त(उ)च्छिष्टभागदायेभ्यः सोदकं निवपेद्धवि ।२१६॥। 
उत्थाय सम्यगाचामेत्‌ भोजनान्तेति संस्थितः । 
मुद्गादिचृणंमृद्धि्वा जटः संशोधयेस्करो ॥२१५॥ 
काष्ठेन जलगण्ड्पेवंक्तं संशोधयेत्ततः । 
द्विराचम्य विधानेन सुखासीनः स्मरेद्धरिम ॥२१८॥ 
इतिहासपुराणानि स्वाध्यायं च पटेत्ततः । 
अस्तंगते दिनकरे सन्ध्यां कुवीत पूववत्‌ ॥२१६॥ 
ततः सम्पूजयेदेवं पुववत्सुसमाहितः । 
अष्टाक्षरविधानेन पुजयेदृ द्विजसत्तमः ॥।२२०।। 
अकारेणोच्यते विष्णुः श्रीरुकारेण चोच्यते । 
मकारेणोच्यते जीवस्तयो्दांस उदाहतः ॥२२१॥ 


ऽध्यायः | नेमित्तिककमवणंनम्‌ २२०७ 


तमसः परंगतस्या विष्णोर्नारायणस्य वं । 
नरो नारायणः साक्षात्सो धनगतिरीरितः॥२२२॥ 
तस्मे तु निलय को (१) कायं प्राथनां तदनन्तरम्‌ । 
चतुध्य चोच्यते सवदेशकाटेषु धैववहि (सर्वथा ।२०३॥। 
एवमथ विदित्वेव ्नृपि दुन्दोऽधि देवतम्‌ । 
न्यास मुद्रादिकं पश्चात्कृत्वा विष्णुं समचयेत्‌ २२४ 
कृद्धाक्त (7) यमहोक्वाय तथेव च । 
द त्क्वाय८१)सहस्नोत्काय पचसि तु्षेवग्रपरहष्टो तदनन्तरम्‌ 
अषटाक्षराण्यष्टदिक्न यथा सन्यन्यसेदूवुधः । 
वं न्यासविधिं छृत्वा पूजां पूृववदाचरेत्‌ ॥२२६॥ 
्षीराज्यशकरोपेतं नैवेदयन्तु समपेयेन्‌ । 
ततः स्तुत्वा नमस्कृत्वा शय्यायां विनिवेशयेत्‌ ।२२७॥ 
सम्यक्श्लक्ष्णतरे रम्ये पयंङ्॒पुष्पशोभिते । .. 
स्वापयेद्रमयासाद्ध परसुपारमणीयया (१) (२२८ 
मंगलाशासनं कुर्यात्तुयघोपपुरस्सरम । 
नामानि कीत्तयित्वाऽथ सायंहोमं समाचरेत्‌ ॥२२६॥ 
अतिथीन्म्तपयित्वाऽथ स्वयं भूञ्जीत पूववत्‌ । 
आचम्य प्रयतो भूत्वा स्वाध्यायाध्ययनम्पठेत्‌ ॥२३०।। 
अन्यत्र देवायतनाच्छयीत नियतात्मवान्‌ । 
ण्वसाराधयेदे वप्रति (मां ) नियमतन्द्रितः ॥२३१॥। 
अथ नेमित्तिकं वध्ये हरेराराधनं द्िजाः। 
मन्दवारेतु सायाहृं (सायाह्न) बिधिवित्पूजयेद्ध रम्‌ ।॥२३२॥ 


२२०८ 


वशिष्ठस्मृतिः [ षष्ठो- 


गन्धपुष्पादिभिर्देवं धूपदीपन्विदनेः । 

फटेश्च भक्ष्यभोज्यैश्च गीतवादित्रनत्तनैः ॥२३३॥ 
अचयेद्च्युतं भक्त्या यथावित्तानु सारतः । 
एकादृश्यामुपवसेत्पक्षयोरुभयोरपि ॥२३४।। 
अचयेल्गतामीशं पूजाजागरणादिभिः । 
प्रभाते विमले स्नात्वा द्वादश्यां पुरुषोत्तमम्‌ ।॥२३५॥ 
अचयेन्माकतीपुष्पैःपयःस्नानं समपयत । 
ब्राह्मणान्भोजयेद्‌ भक्त्या स्वयं कुर्वीत पारणम्‌ ।२३६॥ 
वेष्णवक्षं तु पर्वाणं पुजयेत्सवेदा द्विजः । 
सेवन्तीकुसुमेर्दिन्यैधूपदीपैमनोहरेः ॥२३५॥। 

निवेदये दध्यन्न' पानं च शकरायुतम । 

मध्यान्हे पौणमास्यां वा पुन्नागेश्चम्पकेरपि ॥२२८॥ 
पूजयेदच्युतं भक्त्या शुदधान्न' विनिवैदयत्‌ । 
रात्रो सम्पजयेत्तस्यां मचिकाकुसुमेः शुभैः ॥२२६॥। 
निवेदयेद्रौप्यपात्र पायसं शकरान्वितम्‌ । 
अमायान्तु विशेषेण मासि मासि प्रपूजयत्‌ ॥२४५।। 
पूजयेत्कुसुमः कुन्दैः करवीरः सपाटलेः । 
पिण्डयज्ञविधानेन अर्ध्यावाहनपुवकम्‌ ॥२४१॥ 
भोजयेद्‌न्राह्मणान्‌ भक्त्या पितनुदिश्य स्वशक्तितः । 
पिवृरूपं हरिं तत्र प्रीणात्वितिवं (‰) त्र वन्‌ ॥२४२॥ 
कुर्याच्छ्राद्धविधानेन विष्णोराज्ञामनुस्मरन्‌ । 
प्रसादती्े दद्याद्र पितृभ्यश्च विरोषतः ।२४३॥ 


ऽध्यायः ] नेमित्तिककमवणनम्‌ २२०६ 


ग्रहणे रविसङ्कान्तौ शक्या देवं प्रपूजयेत्‌ । 
तत्काखसंभवैः पुष्पैः धूपदीपे निवेदनं: ॥२४४।। 
तपोमासि सिते पक्ष द्वादश्यां च विशेषतः, 
वारादरूपिणं देवं सम्यक्‌ तत्र प्रपूजयेत्‌ (१) ॥२४५॥। 
अपूपैः मंटकाद्सेश्वमक्षभोज्यनिवेदनेः । 

भक्त्या सम्पूजयेद्‌ वं ततः सम्पूजयेत्पिकृन्‌ ॥२४६॥ 
ततः ( श्च तपणं ग्वा पुनः ) सम्पूजयेद्धरिम्‌ । 
पूजयेत्कुमुदः शुर; पुण्डरीकैस्तथोत्परेः ॥२४५। 
छृसरं युद्गसूपं च नैवेद्य च निवेदयेत्‌ । 
प्राजापलयक्ष॑संयुक्त' छ्छरा सा तु शिवाष्टमी ।(२४८॥ 
सा जयन्तीति विख्याता त्रिषु खोकेषु विश्रुता । 
तस्यामुपोष्य बिधिवच्छक्तया सम्पूजयेद्धरिम्‌ ।२४६॥ 
जयन्त्यामुपवासश्च महापातकनाशनः । 

स कायश्च यथाशक्त्या पूजनीयश्च केशवः ।२५०॥ 
बाखङृष्णं विधानेन भानुरुततंगसस्थितम्‌ । 
पूजयेद्‌ विविधैः पुष्पेगन्धधूपादिमिस्तथा ॥२५१॥। 
नैवेयं विविधैः श्टणेः गुड़ाद्यं: छृसरेरपि । 
रात्रौ जागरणं ङुर्याद्‌ गीतवादित्र निःस्वनः ।॥२५२॥ 
इतिहासपुराणानां पठनैः श्रवणेरपि । 

प्रभाते (विम) स्नात्वा विशिष्ट वेष्णवेःसह २५३ 
पुववत्पूजयेहेवं ब्राह्मणाश्च व॒ भोजयेत्‌ । 
स्वयं च पारणं कृत्वा विष्णुमेवं प्रपूजयेत्‌ ।२५४॥ 


२९९० 


वशिष्ठस्मृतिः [ षष्टो- 


सखमगा नैर ्तगीतेस्तूयंघोषैः समाहितः । 

निवेश्य कृष्णं दोखायां तोख्येद्‌ भगवत्परः ।।२५५॥ 
अपुपान्‌शकंरोपेतान्‌ निवेद्य विनिवेशयेत्‌ । 
एवं सम्पूजयेहे वं वषं वषं च वैष्णवः ।॥२५६।। 
मासि चेत्र इक्टपक्षे नवम्यां च॒  पुनवंसौ । 
कौशल्यायां समु त्पन्नो विष्णुः काकुस्थ इती रितः ।२५५॥ 
तस्यां स्नानोपवासाद्यं ; पूजाजागरणादिभिः । 
अचयेद्‌ गन्धपुष्पाद यैर्गीतवादित्रनत्तनैः ॥२५८॥ 
अवो (महो) त्सवं प्रकुबींत कृष्णजन्मनिवन्नरः । 
श्रवणेन समायुक्ता मासे भाद्रपदे सिता ॥२५६।। 
द्वादशी सा महापुण्या नाम्ना तु विजया तिथिः) 
तस्यां स्नातो विधानेन सर्वतीथंफटं रमेत्‌ ॥२६०॥ 
दानोथवा(दानन्तथा)महोमाद्य'(महामन्त्र)सवमानन्दयमश्लुते 
वामनं पृजयेद्रिष्णँ काश्यपेयं सनातनम्‌ २६९ 
कुन्दे कुटजेहीमस्तुखस्याः कोमखेदेैः । 
द्ध्यन्न' फटसंयुक्त' तथेव च गुडोदनम्‌ ॥२६२॥ 
भक्त्या सम्पूजयेद्‌ वं विप्रान्‌ सम्‌भोजयेत्तथा । 
कार्तिके मासि नियमात्सायं संध्यासमागमे ॥२६३॥ 
अचयेन्मारुतीपुष्पैस्तथा रक्तोत्पकेरपि । 
दीपानिर्वापयेत्तत्र तिटतेरखुसमन्वितान्‌ ॥२६४। 
सहयम्पायसान्न च नवेद्यम्विनिवेदयेत्‌ । 
निरन्तरचतुर्मासे पूजयेदरुणोदये ।२६५॥ 


ऽध्यायः ] नेमित्तिककमवणेनम्‌ २२११ 


तूयधौषेन यगीतेश्छत्रचामरसंयुतेः 

अपूपान धृतपक्वांश्च शकंराश्च समपयेत्‌ ॥२६६॥ 
शाल्यन्न' दधिसंयुक्त कदटखीफठस्ंयुतम्‌ । 
भक्त्या निवेदयेच्चेव मासमेकन्तु वेष्णवः ॥२६५७। 
पुजयेद्धरिपनेश्च चंपकेबेङुरेरपि । 

शयने वाध न कुर्यादुत्सवं पंचवासरम्‌ ॥२६८॥ 
वादिननैनर यगीताद्यं दीपेनानाविधः सदा । 

फटेश्च विविधेभक्टया शक्त्या देवं च पूजयेत्‌ ॥२६६॥। 
प्रतिमासे पौणमास्यां काराण्य। दिनिमिष्टापि । 
महोत्सवं प्रङ्घर्वीत जपहोमाचनादिभिः ।।२७०॥ 
परिशोध्य च गंधाय; शीतटस्तपयेज्नटः । 
तीरणेर्विविधेः रम्येरलङकुवीत  वत्मसु ॥२७१॥। 
रम्ये निवेश्य देवेशं पानकाल्लजशोभितेः । 
शंखभेरीनिनादेश्च स्तोत्रगीतेश्चनूतनेः ॥२५२॥ 
विधिवद्पयेदन्नं देवं वदमि (?) रवेष्णवैः। 
सहवाराणेः(¶न्यदनेरख्वे दीपिकाभिः समुञ्ज्वरः ।॥।२७३॥ 
महोत्सवे सवत्राभव (१) सम्पूजयेद्धसिमि । 
वैष्णवेषु यथाकाले आगतेषु महात्मसु ॥२५४।। 
तत्राप्येवं विधानेन कु्वीतोत्सवसु्तमम्‌ । 
तत्कारमम्भवेद्र व्येयथाशक्त्यानुसारतः ॥२७५॥। 
उत्सवं वासुदेवस्य कुर्वीत श्रद्धयान्वितः । 
पुष्पैः फरोपहारोवां कर्यादास्तिक्यभावतः ॥२६६।। 


२२१२ वशिष्ठस्छतिः [ षष्टो- 


उत्सवे वासुदेवस्य श्टसप्टिन विद्यते । 
उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्पशशंकया ॥(२५५।। 
स्वगस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरकेयु च । 
समाजरमत्रवीथीपु कृ(ग)त्वा वाऽऽचमनं चरेत्‌ ।(२७८॥ 
तथोत्सवे हरिद्रां विकीर्णागीथी वष्णवः। 
महाभागवतानो पुष्यः स्नायाद्पांश्ुभिः ॥२५६॥। 
न स्नायच्छन्नगाघ्रोऽपितथायक्ष जटः छुमैः। 
नित्यनंमित्तिकेष्वेव  विष्णोराराधनक्रमः ॥ 
पुरा यथोक्तविधिना या वं प्रोक्ता द्विजोत्तमाः ॥२८०।। 
श्रीवरिष्ठः 
अमायामपराहतु पितृयज्ञ समाचरेत । 
स्नात्वा यथोक्तविधिना पूजयित्वा जनादनम्‌ ।२८१॥ 
स्थापयित्वा चस वह्लौ स्थाल्यां ब्रीहिमयं श्भम्‌ । 
बन्हेदृक्षिणतः स्थाप्य चाभिघाय श्रुवेण वै ॥२८२॥ 
बदहिद्यासाद्धाय (१) परिस्तीर्यापसन्यवत्‌। 
इध्माधानं ततः कर्यादाघारौ चष्षुपी तथा ॥२८३॥ 
त्वसोऽथ इतिसूक्तंन मधुव्वात इतिन्नूचा । 
अभिधानं विधानेन जुहुयात्मत्यु चं चरुम्‌ ॥१८४॥ 
प्राचीनावीतिना हुत्वा शेषं कमे समाचरेत्‌ । 
अम्र दक्षिणतः पिण्डान्‌दच्वा च नि्येत्‌ ॥२८५॥ 
गोमयेनोपद्प्याऽथ मण्डं वत्तुखं शुभम्‌ । 
तस्मिन्विकीय्यं सतिलान्कुशानास्तीयं मण्डङे ॥२८६॥। 


ऽध्यायः ] नेमित्तिककमवणनम्‌ २२१३ 


दक्षिणाम ष॒ दभषुदद्यादरि () तिरः सह । 

्रुधं तायित इति (?) तिरं दद्यात्रमेणतु ।२८७। 
अंजनाद्रज्जनं दयाद्धिरण्यं चववाससी । 
नमोवः पितर इति+उपस्थानं जपेत्पितृन्‌ ॥२८८॥ 
तान्पिण्डाननिक्िपेदग्नौ नद्यांबाऽपि चुभजले । 
आहूयन्राह्मणान्पश्चात्ितृयज्ञाथसिद्धये ॥२८६॥ 
पिच्य देवतार्थं च शक्त्या वाऽथ निमन्त्रयेत्‌ । 

द्रौ देवे ब्राह्मणौ प्रोक्तौ त्रयः पिच्ये तथव च ।२६५॥ 
एकं वाऽपि यथाशक्या ब्राह्मणं वं निमन्त्रयेत्‌ । 
कुशासनेपु चाचाता (तान्सर्वान्‌) यथाहमुप वेशयेत्‌॥२६१ 
प्राडः मुखो देवते प्रोक्तः पिव्ये बोदङमुखस्तथा । 
उपविश्यामनेदेवं तत॒ आवाहयेद्‌ दविजान ॥२६२॥ 
पुवमावाहयेदे बान्विश्वदेवास इत्य चा । 
यवान्विकीय परितः पात्र कुशसमन्विते ॥>६३॥ 
शन्नोदेवीःक्षिपेद्रारि यवोऽसीतियवास्तथा । 

या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेनाघ्य निवदयेत्‌ ॥२६४॥। 
पश्चात्सम्पूजयेच्छक्त्या गंधपुप्पाक्षतादिभिः । 
प्राचीनावीकःपश्चात्पितनावादयेत्तथा ।२६५॥ 
अपहता इति तिलान्विकीय च समंततः 
पू्ववसस्वकरे पात्रे दत्वा तिख्युतं जलम ॥२६६॥ 
उषंत्वति चार्‌ च जप्त्वाऽध्य विनिवदयेत्‌ । 

पुवंवद्‌ गंधयपुष्पाय्ं ; पुजयेत्सुसमादितः ॥>६७॥ 


२२१४ वशिषएस्भृतिः [ षष्टो- 


मण्डटे चतु रस ति विन्यसेद्धाजनं च्युभम्‌ । 
पितृणां निमित्ते तु दद्याद्वाजनं तिरुसंयुतम ॥२६८॥ 
पु्वाक्तानि च पर्णानि स्वर्णानि रजतानिच । 
प्रक्षाल्य मण्डले दत्वा पात्रे प्रक्षालनं चरेत्‌ ॥२६६॥ 
महामाहानामघेवं (?) कर्यादावाहनादिकम्‌ । 
पतीनांयतिनासाध () विनाभ्युदय कमणि ॥३००॥ 
उपस्तीयं धृतम्पात्े ददद्‌ गन्यमतन्दरितः । 
हरे्मिवेदितं दद्यात्सवमानन्तयमश्नुते ।३०१।। 
यवासंगुडमेधाज्यनाद्र कं कदलीफलम्‌ । 

महाशाक  काटशाकं दद्यत्करृशरं तथा ।३०२॥ 
परिस्तीर्य कशेः पात्रं परिपिच्य जठेन तु । 
आपोशानक्रियापूब भोजयेत्तान्‌ समादितः ॥२०३॥ 
अभवे पितयज्ञ तु पिण्डास्तान्‌ विनिक्षिपेत्‌ । 
ददयादाचमर्नं तस्मासस्वधाकारमुदाहरेत्‌ ॥३०४। 
दत्वा तु दक्षिणां शक्तयावाजेवनजेत्य॒चं जपेत्‌ । 
प्रदक्षिणानमस्कारेस्ततो विगप्रान्विसजयेत्‌ ॥२०५॥ 
एवं (श्राद्ध) विधानेन माता पित्रोमू तेऽहनि । 
प्रतिसम्बत्सरं छुर्यातपिद्यज्ञादि पृववत्‌ ॥२५८६॥। 
तथा नांदीमुखं्राद्ध' कुर्याः पिवृदेवतम्‌ । 

एवं प्रदक्षिणावत-कुर्यादत्रोपवीतिना ॥३०७॥ 
(होम) पिकयगं({)बजयित्वा सवं कम समान्वरेत्‌। 
मावश्राद्ध तुपूर्स्यात्‌ पितृणां तदनंतरं ॥३०८॥ 


ऽध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवणनम २२१६५ 


ततो मातामहानां च वब्द्धश्राद्धव्यं स्म्रतं। 
युग्मानेव हि सवत्र तब्राह्मणान्विनियोजयेत्‌ ॥ ३०६॥ 
उपवेश्य प्रा मुखान्सर्वान पवचत्पूजयेद द्विजान्‌ । 
तिर्छाष्तु॒ वजयेत्तत्र॒ सर्व कुर्याद्यवैरपि ।२१०॥ 
भोजयेदन्नपानाग्य ट श्चोव मनोहरैः । 
पयेश्वानिवयेत्‌ (पायसेर्निमर्येन)पिण्डानपि ककंन्धुमिध्रितान्‌ ॥ 
द्यादुदकप्रणवं (१) वापिसवम॑त्र समाचरेन । 
आवाहनाम्रोकरणरदितं (१) ह्यपसव्यमनु ॥२१२॥ 
एकोदिष'रकाध्यमेकपिडा (१) हिधा दिधा। 
हं'तिर मिभितं (१) ।३१३॥ 
अभिरम्यतामितिवदन्तु छुर्यादगप्र विसजनम्‌ । 
तिखयुतं सोदङुम्भं द्यादक्षिणया सद्‌ ।३१४॥ 
पिव मातर गुर भ्रात सुतमातामहादयः । 
संस्कार्या: पिण्डमेवंन८१) यदि पंचत्वमागताः ॥३१५॥ 
एवं शरीरं संस्नाप्य अवच्छाद्य श्ुभवाससा । 
उपखिप्रं शुभे देश स्थापयित्वा कुशान्तरे ॥२१६॥ 
चतुरस्रः शुचो देश दुर्वीत डुभम॑डलम्‌ । 
तम्मिन्नुदखटं स्थाप्य परमात्मेति वंजपेन्‌ ।३१५॥ 
अवहन्याद्वर्प्रां तु शुभचणमयां शुभाम्‌ । 
प्रवाप्य केशश्मश्रु स्वयं स्नात्वा विधानतः ।३१८॥ 
अचयेद्गंधपुष्पादयं वेदसं हरिमच्यतं । 
गोभू (वद्ञ) हिरण्याद्ं : पुजयेद्‌ ब्राह्मणंसदा ॥२१६॥ 
१३६ 


„९ 


१11. 


वशि्ठम्म्रतिः [ पष्टो- 


पितरोपामनं त्वा शिविकां कारयन्‌. माम । 
्रेतम्यौहनाथन्तु बराहकान वरयेच्छरुभान ॥३२५॥ 
वाहकेपुनख््येष करप्णानड्हयोजयन । 

निवेश्य गोरथ प्रेतं ¢) दाहदेशममु जपेत्‌ ॥३२१॥ 
हये्पित हरिद्रादि गन्धमाल्यविभृपणेः। 
अर्ङ्करृर्य यथाप्र तं हदशं निवेदयत्‌ ॥(३२२॥ 
गृहीत्वोपामनं तत्र॒ विरि त्राह्मणैः सह । 
प्रेतमादायगन्छेयुः जपेद्रः वेदसंहिताम \\६०३॥) 
हरिद्रां विकिरन्माग गीतवाद्वित्रसंयुतः। 

दराहदेणं त्रजेत्मम्यगवजयद्रोढनं तथा ।६२४॥ 
्रोतम्य दहनाथन्तु स्वनेन्कुण्डं सुशोभनम्‌ । 
मगोमयनोदकन सम्प्रोक्ष्य च विशोधयेत्‌ ॥२२५॥ 
शमीपण तिलः मिश्ितोचः (9) स्माजयत्ततः । 
काष्ठं च याज्ञिकः शुद्धं : भ्थति कुर्यात्परयननतः | ३२; 
करष्णाजिनमथाम्नीय तस्मिन्प्रं तं॑नित्रिशयन्‌ । 
घृतानुटेपनं कुर्यास्प्रि तदेह नु सब्रतः॥३२५। 
तिददर्मंर्निधायाथ नम्मिन्नप्नि विनिश्षिवत्‌ । 
क्रध्यादमिति रच जप्त्वा दद्यादि तथोरसि ।३२८॥ 
प्रज्ज्वाल्य वन्हि दृभस्तु परिस्तीय तिः सह | 
पयंक्नणं जलेः कृत्वा पात्रमादनमाचरेन ।३२६॥ 
आसादनं च पात्राणां पितुदक्निणतस्तथा। 
इममम्र त्य चंजत्वा चमसा सादनं ततः॥३३०॥ 


ऽध्यायः ] वप्णवानांदाहमंम्कारवणनम्‌ २२१७ 


आस्यमस्कारणं (0) च्रत्वा नृष्णी मिध्म निधाय च। 
्ाविनावीतिना नत्र काय सवमशपतः।।३३१॥ 
परिम्तरणपयक्षं सव तत्रापमव्यवन । 
नृष्णीमेवात्र जुहूयादाघ्ागवान्य (१) भागकौ ॥२२२॥ 
चतुराञ्याद्ूतीस्तच्र होतव्याम्नु स्रवेण वे । 

अग्निः कामोऽथ ट्टौकश्च देवनाः समुद्गताः ॥२३३॥ 
ण्तानुदिश्यजुदयादाल्यं तत्र ममाहितः) 
तदभवेनिवचरुणा (१) अन्यर्वायाश्तिकः शमः ॥२३४॥ 
हृत्वा मन्त्रण जुहयादृशवारं ममाहितः 
दृस्वाथासौस्विषरकरनं योऽप्नि (१) मितवेत्यचा ॥३३५॥ 
प्रायश्ित्ताहूनी दहत्वा होमगपं समापयत । 
दह्यमानं ततः प्रेतं कुशश्च नुयाननः ।*३३६॥ 
्रत्य्॒ं॑प्रणवायन्तं जुहयाद्रं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

वं प्रदहनं कृत्वा तम्र शमयज्जटः ३२३५५] 
शमीपर्णैः तिले म्नोयेः शान्तकरनिनरच जयन । 
अस्थीनि संचयिन्वाथ शभे तोये विनिक्षिपेन ।।३३८॥ 
तीथं न्यां हदे वापि निक्षिप्य स्नानमाचरेन । 
ततस्तिलोदकदत्वा यावाणे (0) पसव्यवन्‌ ।३३६॥ 
उञ्चाय नामगोत्र तु पित्र दथाज्लखाञ्जसिम्‌ । 
पाचयित्वा चरु तत्र द्यापििण्ड कुशोत्तरे ॥२४०॥ 
निक्षिप्य तज्टे म्नात्वा श्वगृहुं प्रविरोत्ततः | 
श्राद्धमस्मेप्रकर्तव्यमेकोदिप्' विधानतः ॥२४१॥ 


५१५१८ 


वशिष्ठस्मृतिः [ पष्ठो 


आममेवात्र दातव्यमन्नं तु प्रतिषिध्यते | 
आवाहनाभ्रौ करणं वंश्वदेवं च॒ वजयेनं ।।३४२॥ 
पाद्याघ्य गन्धपुष्पादयं रर्ययेद पसनत्यतः । 

भोजनादििगुणं त्वाम दद्यादाज्यादि संयुतम ।२४३॥ 
शकरासूप ख्वणं वखरहेमतिखानि च । 
दयाञच्च दक्षिणां शक्त्या ततो विप्रान्विमजयेन ।३४४॥ 
अधः शायीब्रह्यचारी तथेव नियताशनः । 
नित्यं स्नात्वा विधानेन दथानप्रं ते तिखोदकम ।२३४५॥ 
ए्कोत्तरेण वृद्धया तु दद्यादशदिनेषु च। 
एकेकं प्रत्यहं पिण्डं दथा प्रयतो बहिः ॥३४६॥ 
श्राद्धन्तु प्रत्यहं छत्व पृवत्र॒दशवासरम्‌ । 
दशमेऽहनि सम्प्राप मवमेव समापयेन ॥३४९॥ 
म्नात्वा तिरोदकं दत्वा तत्राशौचं निवत्त येन । 
मङ्गखद्रज्यसंयुक्ताः प्रविशयुः स्वमाल्टयम्‌ २४८ 
दूर्वाक्षितान्सपपाश्च धृतश्नीरमधृनि च। 

आद्राय पृणङ्रुम्भश्च प्रविरेज्र गृ प्रति ॥२४६॥ 
दशाहं ब्राह्मणानान्तु राक्ता दादशवासराः। 
पञ्चदशाहं वेश्यानां शृद्राणामेकविशतिः ॥३५५॥ 


आशौचं पिण्डदानादि कन्त व्यं हि यथोक्तवन । 
अ्॑त्रकेण शूद्राणां सवकम विधीयते ॥३५१॥ 
एवं दशाहं निवेत्य गृहशुद्धि समाचरन्‌ । 
मृण्मयानिच भाण्डानि सर्वाण्यपि परित्यजेत्‌ ॥२३५२॥ 


ऽध्यायः ] सपिण्डीकरणविधिवणनम २२१६ 


ए्कादशोऽन्हि मम्प्राप्रे म्बस्तिवाचनमाचरत। 
सभ्पृज्य विधिवद्िष्णु' गन्धपुष्पादिमिर्िजः ।३५३॥ 
पायसापृपट्श्यान्नपानकादि निवैदयत । 

आहूय ब्राह्मणान्पश्चाच्छ्राद्धाय विनिमन्त्रयत ।३५४॥ 
वरृपमथो (प्यु) त्मृजेत्तत्रनीलं खोदहितमव च । 
अभरिसंस्थापनं कुर्यादुपटपादिपृवकम्‌ ॥३५५॥ 
इध्माधानाञ्य भागौ च हृत्वा होमं समाचरत । 
चरुणा पायसनापि यावकेन तथव च ॥३५६॥ 
इन्द्र सोमं च सद्र च जुहयादत्र देवताः। 
परोमात्रति सूक्तन पञ्चादाज्यं श्रवेण तु ॥२३५७] 
होमगेपं समाप्याथ चक्र णवांकयद्‌ द्वयम्‌ । 
परिणीय तता वन्हिमुतमृजेत्त्‌ वपं ततः ॥३५८॥ 
माता र्द्राणा मिति ऋचं जपिचवौत्सजेद्‌ बषम्‌ । 
पृजयद्राह्मणान्सम्य म्पाद्याध्याचमनादिभिः ॥२५६॥ 
पोडशेव तु पिण्डास्तानेकोदिषएरविधानतः। 
आचान्तान्म्तौषयद्धिद्ठान दक्षिणाभिः स्वशक्तितः ।॥२३६०॥ 
उदकरुम्भास्च दत्वा<थ प्रणिपव्य विसजयेन । 
पिण्डस्तुनिवपेद्राशु स्नात्वा बन्धुजनैः सह ॥३६१॥ 
हविष्यं वाम्यतोसष्रद्भुम््वा भुज्जीतात्र समाहितः । 
सपिण्डकरणं कुर्याद्द्वादरोऽन्हि यथोक्तवत्‌ ॥३६२॥ 
त्रयोदरोऽन्हि वा कर्यास्तरिपक्षवा तरिमासिके। 
षण्मासे संवत्मरान्ते वा एकविशऽर्हि बा तथा ।॥३६३॥ 


९} 


© 


वरिम्मृति. [ षष्ठो- 


आमण्डय व्राह्मणान्म्नात्वा हरिवि{्िवदचयेत । 

गरव दु -पवपद,वनवेदयं ्विचित्रभ्तथा ३६४] 
सम्परसग्र जगतामीशं वासुदेवं सनातनम, 
पावणोक्तचिध्रानेन तव्राद्मणानुषवेशायन्‌ ।॥३६५॥ 
पित्रयन्नविधानन्तु वजयं व॒ कमणि । 
कामकालकमञ्ज्ाम्तु विश्वेदवा प्रकीतिताः ॥३६६॥ 
द्वेद्धो प्राप्च्रयः पिच्य उद्‌ त्ताथ्र(कमेव तु। 

ण्वं विप्रान्निवेश्याथ कम्शेपं ममाचरेन ॥३६७५॥ 
गन्प्रोदकनियुक्तः करत्वायाववनुष्रपम (2, । 
ग्रतमात्रोदक तप पित्रपात्रप योजयत ।३६८॥ 
परथ व्मंयोजयेदह्िः मग (न्ह) ध्वमितिक्नचा । 

य समाना उति भ्या मधुवाता इतिक्नुचा ।३६६॥ 
क्रमेणभिम्तु संयोञ्य पद्वादभ्य निवेदयन्‌ । 
अचयद्गन्धपुप्पाद्यं वश््रात्ररणादिभिः ॥२५०॥ 

हय्य पितश्च दयान : सुपकं : प्रयतात्मवान्‌ । 

भोक्त पु तेप विप्रप द्रासिन्डान्कुशोत्तर ॥२३५१॥ 
मध्वाञ्यतिटमिश्रण दयात्पिण्डा (१) न्सक्त्‌ ना । 
पृवचत्प्ं तपिण्डन्तु पितृपिण्डप योजयत्‌ ॥२५२॥ 
आयातास्तु तनो विप्रानढक्षिणाभिः प्रपृजयन । 
उदकुम्भाम्ततो दत्वा नमस्छरत्वा विसजयेत्‌ ॥३५३॥ 
अत ॐन्व प्रत्यहं वा प्रतिमासमथापिवा। 


यावस्सम्बत्सरं दयाच्छ्राद्धमस्म स्वशक्तितः ॥३५४॥। 


ऽध्यायः ¡| श्राद्धप्रकरणवणनम २२२१ 


प्रत्यब्दं बत्सरादृध्वं मातापित्रोम तेऽहनि । 
पितरयज्ञविधनेन कर्याच्द्राद्धमतग्द्रितः ।)२५८।। 
प्रत्यव्दं पावणं कुर्यान्मानापिच्राम तऽहनि । 
अन्यथा कुरत यम्तु व्ह्महन्यां सविन्द्ति ॥३५६।) 
अकृत्वपावणं श्राद्ध मातापिव्राम्र तेऽहनि । 

स चण्डालो भवत्मद्ा गौरवं नरकं व्रजत ।२५५॥ 
म्मात्पित्यादिकेः पुत्रः श्राद्ध कवीन पाबणम्‌ | 
अमायान्तु विग्रपण चीखापनयनादिप्‌ । ३५८} 
त्रयादराऽन्हि सम्प्राप्रं च्(चोटट)कुर्यात्तु वप्णवः। 
स्नात्वा नद्यां तटाक वा विशि बाह्मणः सह ॥३५६॥ 
जपित्वा वप्णवान्मृक्तानम्नात्वा सन्तपयत्ततः । 
नामभिः कशवा्ं श्च मन्त्रः सन्तपयद्धगिम्‌ ॥३८०॥ 
तपयेन्नामभिः स्र स्व॒निन्यमुक्तांश्चवप्णवान्‌ । 

ततः म्बमाल्य गत्वा विधिवस्पृजयद्धरिम ॥३८१॥ 
देवस्य पुरतो वर्हि प्रतिष्ठाप्य यथोक्तवत। 
इध्माधानादिकं कत्वा पञ्चाद्धाम समाचरत्‌ ॥३८२॥ 
पौर्ण तु सृक्तन पायसं मधुसंयतम। 
आन्यं च जुहुयात्सम्यक्रप्त्य चम्प्रणवान्वितम ।३८३॥ 
तथव मन्त्रगन्ने न जुहयाच्छतसंस्यया । 

अन्यश्च व्रप्णवमन्त्रैः शत्तया च जुहुयात्ततः ॥३८४॥ 
नामभि. कशवाद्यं श्च॒ जहयात्सुसमाहितः | 
स्वैःस्वैल्व नामभिहु न्वा निवयमुक्तोस्तभवच ॥३८५॥ 


र्र्‌ 


# 


वशिष्ठस्मृतिः [ षष्ठो- 


ततः स्विष्टकृतं हूत्वा होमरषं समापयत्‌ । 
पश्चात्सम्पजयेदिप्ान्केशवायं श्चनामभिः ॥३८६॥ 
नियमुक्तानससमुदिश्यपूजये दूत्राह्मणाञ्छ भान्‌ । 
गन्धपुष्पेधूपदीपव्त्रराभरणैः शुभः ॥२८५॥ 
भोजयेत्पायसान्नेनशकराज्ययुतेन वं । 
विविधरन्नपानाद्यं वासोऽखंकरणैः सुभः ॥३८८॥ 
भोजयित्वा तनः पिण्डान्यथा शम्त्या विनिक्षिपेत | 
प्राग्रं पुच॒ दभेपु उपवीतः समाहितः ॥३८६॥ 
यवंश्चमधुसंयुक्त द्यासिण्डान्प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
नामभिः केशवाय श्च दब्यातपिण्डान्कुशोत्तरे ।३६०॥ 
तथा निन्याश्च मुश्नाश्च नामटिस्वव(दिख्य व)निक्षिपेत । 
पिण्डानप्रो विनिक्षिप्य विप्रानाचामयत्ततः ॥३६१॥ 
आचान्तः पूजयत्पल्चात्स्वशक्था दक्षिणां तथा । 

एवं नारायणवकछि यः कुयद्िंष्णवोत्तमः ॥२३६२॥ 
पितरश्च समायान्ति तं द्विष्णोः परमम्पदम। 
प्रायस्चित्तमिदंगुह्यः पपेपु च महत्स्वपि ॥३६३॥ 
मरणेपु च (१) यायु कुयदिवं विधानतः 
चाण्डाला दुदकात्सर्वादूवद््‌ ताद ब्राह्मणादपि ॥३६४॥ 
दृष्टिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकमिणाम्‌ | 
उदकम्पिण्डदानं च प्रं तेभ्योऽधः प्रदीयते ॥३६४॥ 
नोपतिष्ठति नस्सवमन्तरि्षे विनश्यति । 
एतेषां विद्धि दूर्वेण( पू ) सृतानांभूतधातिनाम्‌ ॥३६५॥ 


ऽध्यायः ] श्राद्धपरकरणवणनम २२२३ 


एवं नारायणबि कृत्वा संम्कारमाचरन । 
पित्रादयो मृतायस्यभवेयुयद्यवप्णवाः ॥३६६॥ 

इपर च॒ वष्णवोकुयत्तिपाम्पापविद्युद्धय । 

यः कुयद्ि घ्णवी मिष्िम्विधिना वध्णवोत्तमः ॥३६५॥ 
वैष्णवत्वं प्रयात्वत्र (थ) कृल्यमेकात्तरं शतम । 
एकादश्यां दयु्टपक्ष समुपोष्य हिजोत्तमः ॥३६८॥ 
धात्री चर्णन च्िपाङ्ग नद्याघ्राणां (१) जुभजरः। 
नित्यमुक्त समेनश्च देवेशन्तपयद्धरिम ॥३६६॥ 
गृह गत्वा विधानेन पृजयद्विप्णुमच्युतम । 
गन्धपुष्पेधूपदीप नवेदयं विविधैरपि ।४००॥ 
अष्टोत्तरमहम्न्तु माट्नीकुसुमानि च । 

आदाय तर्मंव्ररने न ण्ककम्पृजयेत्करमान ॥४०१॥ 
अभावे जातिपुप्पाणि कोमलस्तुखुमीदरलः । 

पद्मं वशत पत्र्वा मन्त्रेणव प्रपूजयन ।४०२॥ 
जपेच्दशसाहस्न मन्त्ररन्न समाहितः । 

रात्रौ जागरणं कुर्यात्पृजयन्मधुसृदनम ॥४०३॥ 
सनि प्रभाते द्वादश्यां स्नात्वा नयां यथाविधि । 
ग्करकमञ्जकिन्दद्यान्नित्यभक्तश्च वंष्णवान ॥४५४।। 
गृह गत्वा हरः पूजां प्रकुर्वीत यथोक्तवन । 
सुगं विविधेभध्यंनवेद्य' विनिवेदयन ।(४०५॥ 
ततोऽच्निस्थाप्पनं कत्वा होम कृर्याद्यथाक्तवत । 
इध्माधानादिपृवेणजुहुयाद्रं समाहितः ।॥४०६॥ 


वरशिप्स्मृनिः [ षष्टो 


तिश्च त्रीहिभिः गृद्धः ममिद्धिः पिप्पलोद्धवेः । 
तश्रवाल्येन चरुणा ~ जुहुयात्कमत्तरपि ।४५५॥ 
परत्यकमप्रमाहस्र' होतव्यं तु दयन च 
पश्चाद ष्णव सृक्त' तु होनव्यं पायसन तु ॥४०८॥ 
आन्येनवतुहोतव्यं (तधाहिन) दवयनव । 
परश्चात्तुवध्णवःपश्चादात्तरशतत्रम ।४५६॥ 
वैष्णव्याचच गायत्या तथा मन्त्रहयन च। 
नामभिः कशवादयं घ्व तथा संकपणादिभिः ॥४१५॥ 
ततः भ्विषकरतादीनि हामशपं ममाचरन। 
सपुष्पाणि तनोद्र्याहे वाय सुरभीणि व ॥४११॥ 
परस्यच वेप्णवः सूक्तं नामभिः केशवादिभिः 
ततो विप्रान्ममाद्रय गन्धमाल्यादि भृपणंः ॥४१२॥ 
पृजयत्पृर्तया (वहं वं) केशवाद्यं श्चनामभिः। 
भोजयित्वा तता विप्रान्दध्िणाभिः प्रतोपयन ।४१३॥ 
ण्वमिष्टिम्प्रकुर्वीन नौप्णवीवष्णवोत्तमः। 

पितुः पूर्वाक्तविधिना मंम्कारं सम्यगाचरत ॥४१४॥ 
वप्णवेष्िम्विधानेन चत्वा व॒ द्विजसत्तमः। 
कुटमेकोत्तर शतम्पुनात्यव न॒ मंशयः ॥४१५॥ 
अङरत्वा वष्णवीमिषटि पतमेधिककमणा | 
अवष्णवान्यः सं्कुर्यात्मनगो रौरवम्त्रजेत ।४१६॥ 
अवेष्णवान पितृन्पश्चात्कुर्यात्संस्कारकमणि । 
अचरन्वा वेष्णवीमि्रि रौरवं नर्क व्रजत ।४१७॥ 


ऽध्यायः ` श्रद्धप्रकरणवणनम २२२८ 


तस्मादिप्रि विधानन कृत्वा वध्णवोद्धिजः। 
अवेप्णवानां कुवत सवमग्योध्वद्‌ हिकम्‌ ॥४१८॥ 
एकस्मिन्दिविस यत्र कन्तुमिषटठि नश्यते । 
हायां तु चतुभिर्वा दिवसश्च ममापरयन्‌ ।(४१६॥ 
तावन्न मंग्रहेदम्नि यावदिषठिः समाप्यते। 
एकादश्यां द्वादश्या वा वप्णवक्षं तथेव च |(४२८॥ 
अमायां मन्दवार वा णकाद्श्यां चुमदिने। 
यम्मिन्कस्मिन्प्रकरर्बीत वषप्णवीमिध्धिमुत्तमाम ।,४२१॥ 
यावत्ममाप्यतयन्नम्तावद्रं दीक्षितो भवेत । 
अध.शायी व्द्मचारी तश्रव नियताशनः ॥४२२॥ 
सवच्रारम्भद्िवसय उपवासो विधीयत । 

अभ्य यत्र यद्धल्यं तत्राप्य जुहुयाद्‌ बुधः ।(४२३॥ 
ण्वमिगिम्करर्वात वष्णवी वेप्णवोत्तमः। 
क्रियते वप्णवीष्रिस्तु यम्मिन्देग दिजोत्तमः॥४२४॥ 
स देशो वष्णवः प्रोक्तः सववःधविमोचितः। 
वषणवंः क्रियत यस्मिन्वष्णवीप्रिटिजोत्तमः ॥४२५॥ 
तत्करं वप्णवः तम्य पावयति (१) नाच्र संशयः । 
तम्मात्त वष्णवीमिष्ि कुर्यां वप्णवोत्तमः ॥४२६॥ 
कुलस्य पावनार्थाय (भच) देशस्याग्यभिवृद्धय । 

यहं ग॒इञ्यत सम्यग्बष्णक्री पापनाशिनी ।४२ 


दुिक्षं पीडा नाम्त्यत्र नाम्ति गोगंद्िजं भयम्‌ । 
यह ग॒ इउज्यत सम्यक्‌ स्तूयत वष्णवी श्युभा ॥४२८॥ 


वशिषस्छृतिः [ षष्ठो- 


तेन तुष्टो भवेदंवो हर्निरायणः सदा| 
इष्ट्वा च वष्णवं यज्नं कुट्मेकोत्तरं शतम्‌ । 
उद्ध.न्य परमस्थानं प्रयास्यव न संशयः ।।४२६॥ 
वशि उवाच । 
अशौचानां विधिम्बध््ये सवेषां मुनिसत्तम ? । 
त्रिरात्रं दशरात्रं च शावमाशौचमुच्यते ।।४२०॥ 
दशाह समतिक्रान्ते चिराघ्रंशावसृतकम । 
तथवानुपनीतपुप्रतेप्राशौचमुच्यते ।४२१॥ 
असंम्करतांसु () कन्यायासुद्यहमाशौ चमुच्यते । 
ऊनद्िवापिकग्रनं भूमौ च (?) निखनतुदुद्त्र ।४३२॥ 
अत उध्वन्तु संस्कारो वन्हिना टौकिकन वं। 
तूष्णीमेव च संम्कारं तृष्णीं दल्यात्तिलोदकान ।।४२३॥। 
केशवादीन्ससुदिश्य ब्राह्मणानभोजयत्तद्‌ा । 
णकरोरिष्टविधानेन श्राद्धः तद्धि विसजयेन ।।४३४॥ 
पतत्तुल्यं॑तु सवंपामतिक्रान्तं तथैव च । 
अनिक्रा्नं समस्तं च चिरत्रण ममपयेन ।४३५॥ 
अतिक्रान्तं तु कनव्यो मातापित्रोद्धिजन्मनाम्‌ । 
उदकं पिण्डदान च दशाहं सूतकम्भवेत ॥४३६॥ 
अलाभ तस्य देह तु तदास्थीन्येव दाहयत। 
अभ्ध्यभावे तु संम्कुयत्पालाशसमिधस्तनुम्‌ ४२७ 
दाहयित्वा विधानेन पुववत्स्वमाचरत । 
दुदितुश्च श्वयुश्चव खगृहे मरणं यदि ।४३८॥ 


ऽध्यायः ] आशौचवनणम २२२७ 


त्रिरात्रमाश्चुद्धिः प्रोक्ता पितरत्रत्वहस्यरतम्‌ (१) । 
दशाहादादशाहाथ्ाशीचं सपिण्डानांममम्भृनम ॥*४२६॥ 
पादमेकोवकनानुपत्रा) शौचं विधीयते । 

गुरोम्तु शिष्यसम्बन्धदेाटः मृतकी भवेन(१) ।।४४०॥ 
विकम्णां च मर्वपां न शौचं मृत सूतकम । 
आचाय च गुरू शिष्य (१) निर व्यायि त्रीं ।(४४१॥ 
वानप्रस्थत्रह्मचारीयनीनां व न सृतकमं । 
अन्तराजन्ममरण जपामि होम विशुद्धयति ॥४४२॥ 
मातयग्र प्रमीतायां अशुद्ध भ्रियते पिता। 

पितुः शषणञुद्धिम्यान्मातुः कुयत्तुपक्षिणाम (?) ॥४४३॥ 
शावशौचे समुत्पन्ने मृन्याशोचम्भवेद्यदि । 
शावेनयुद्धयते मूनिनसूनिः शावशोधनी ॥४५४॥ 
अन्तदशादे जननात्पश्चाच्चेन्मग्णं भवेन) 
प्रेतमुदिश्यकन्तव्याः पिण्डादानादिकाः क्रियाः ॥‰४५॥ 
शावशौचम्यमध्ये तु सूत्या शोचम्भवेदयदि। 
पृवनेपेण डुद्धिःस्यान्मपिण्डानां न संशयः ॥४४६॥ 
पित्रोस्तु दशरात्रं म्यान्मूतकतुविधीयते । 
अस्प्रशत्वं भवेन्मातुरंगम्पशनसम्भवान (१) ।।४७। 
शावशौचम्यमध्ये तु मरणं च पुनभवेन। 
पूवम्यकुर्याच््राद्धादि पश्चादृट्वादशवासरान ।४४८॥ 
दशमेऽहनिसम्प्राप्रं मरणे जनने तथा, 


नाजर्याहिदशश्राद्ध पिडदानानिनि्वपेन ॥४४६॥ 


२००८ 


वगिघ्म्मरतिः [ पष्ठो- 


पितुदशाहमध्य तु मानुः स्यरास्रसवोयदि । 
पिण्डोदकक्रियां कुर्याच्छ्राद्ध वाचंविवजयेन ।४५०॥ 
पित्रोदशाहमध्य तु भार्यायाः प्रसवो यदि। 
इतरेण च पुत्रेण कतव्याः स्वौदकक्रियाः ।॥५५१॥ 
जननम्य च मध्ये तु जननं तु पुनभवेत। 
पवस्य नाम कर्मादि कन्तव्यन्तुद्टिजन्मनाम ।४५२॥ 
गभश्राव्े मासतुल्यानि सा शुद्धम्तत्रकाग्णम्‌ । 

श्रवे मातु स्त्िरात्रं स्यात्सपिण्डाशोचनंभ्परतम्‌ ।४५३॥ 
याते (१) यानुयथामासं पित्रादिनाहिनत्रयम । 
आचतुर्धाद्वैच्छरावः यातः पच्वमपष्टयोः ॥४५४॥ 
उध्वं दशम ण्वं म्यान्मवेषां सतकम्भवेन्‌। 
योपिते काटश॑पः म्यात्सवेपा नु उयहं भवेन ।४५५॥ 
यावद्ग्रामस्यमध्ये तु गवस्ति्ठत्यसंस्छृतः । 


भि 


म्रामस्यतावदरागोचं जनने न तु दुप्यति ॥४८६॥ 
अमपिण्डं दिनं प्रतं विप्रोनिनरत्य बन्धुवन। 
विरुद्धयत च्रिगत्रेण तघ्रङच्छरेण वा नथा ॥४६५॥ 
विशिप्रः जान मम्पन्न' दहित्वा महृटंविना। 
दहिन्या नच) टमद्धिप्रा महन्यन्न फलाधिकरम्‌ ॥४५८॥ 
राजानं वा तथा वश्यं शूद्र वा ॒ब्राह्मणाधमः । 

तत्रा (¢) शोचकालेन तप्तकृच्छ्र ण शुद्रथति ॥४५६॥ 
राजकमणि रान्ना च ऋत्विजां यज्ञकमणि । 
दीक्षितानां तापसाच यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥४६०॥ 


ऽध्यायः ] अशीचवणनम २०२६ 
तपश्चरणयुक्ताना मद्य. शौचं चिध्रीयत । 
विवाहोत्मवयन्नपु व्वरतरामृतसूतक्र ।४६१॥ 
परोरननम्प्रद्‌तन्यं भोक्तव्यं च द्विजोत्तमः। 
यज्ञान्ते तेपु विग्रं पुद्यतरा मृतसूतक ।४६२॥ 
अन्य्रगेहे तथा चान्तः मवं (नु) ग्रुचय.म्म्रताः। 
मृतानेत्सूनिका नारी तप्रैवापि रजम्बन्धा ॥४६३॥ 
गोमूत्रेण स्नापयित्वा वम्त्रणान्येन वैप्यन। 
कुम्भेन जल्माद।य पंचत्वजपद्टवयुतम्‌ ॥%६४॥ 
पुण्याद्धिरभिमन्त्याथ तेनव म्नापयद्दिजः। 
अन्यवस्व्रण सम्बध्य दाहं कुर्वीत पूर्ववत ।४६५॥ 
सूतके मृतके चव सन्ध्या कम न मन्त्यन्नेत्‌ । 
व्योत्रि च द्य चापि मनसा संम्मरद्धगिमि ।४६; 
अन्येन कारयेद्रोमं पचयन्नान्तथव च। 
अजागावोमदहिप्याद्याः त्राह्मण्याद्याः प्रसूतिकाः ।४६७॥ 
दशरात्रण शुद्धः स्य्राटितरन्तु विमजयेन । 
शद्धाभतु(१ श्चतुथऽन्ट स्नानेन म्री रजस्वला ॥४६८॥ 
द॑व (अन्य) कमणि (नारी च)दृतीय्टनि शुद्रयति । 
तथा विशति गत्रण मेनिक्रा यज्ञकमणि ।४६६॥ 
मृते भतरि यानारी मृतिका वा रजस्वला । 
चित्पप्रिसंग्रहेत्तावत्तम्यानंग (१) ममोन्यये ।४५८॥ 


अध रत्रादधेपूवां सूतकं म्रतके तथा| 
उध्वचेत्तत्पराग्राह्या तथा रजसि सृतके ।४७१॥ 


२२३० 


वशिस्मृतिः [ षष्ठो- 


चण्डालम्पशनेमव्रः सवासा जलमाविरोन । 
प्राणायामत्रयं कृत्वात्रिः पठेदघमषणम्‌ ।॥४७२॥ 
सावित्रन्तु जपेत्वत्र शतममप्रोत्तरं द्विजः । 
पच्चगव्यन्तु सम्प्राश्य तु (ततः) स्नात्वा विशुद्धति ॥॥४७३॥ 
चण्डाकपतितं चापि तथा युगमान्तसर्त्यजेन्‌ । 
तद्रबौक्न्सन्निकर्पात्त सवासा जटमावि रोत्‌ ॥४५४॥ 
अव्यन्तविपमे देशे युगढयमुदाह्ृतम । 

रजस्वलां सूतिकां च श्वानं काक्रंच गदभम ॥४७६॥; 
कुक्कर विड्वराहं च पृयपापण्डिनं तथा । 
बहिर्देवलकं स्प्रष्टया सवासा जलमाविशेन्‌ ।५४५७६॥ 
मद्यमसेि च विण्मूत्र चिति तत्काछठमेव च । 
मानुपाण्ठियश्रुतं (?) यत्कितवं प्रतिरोमजम्‌ (४५७ 
जलकेनं नीटवस्त्र करकाल्म (१) तथेव च । 
उच्छिष्ट मानुपं क्षीरं (षी) धीवनं शुक्रमेव च ॥४७८॥ 
छत्राकं च कट्ञ्चच्च पाण्डुं गरृञ्जनन्तथा । 

तेपां स्प्रशनं कृत्वा यद्यल्प्शति मानवः ॥४५७६॥ 
तस्यापि तत्सयृष्रितश्च (१) म्नानमाहुमनीपिणः | 
उध्वन्त्वाचमनं प्रोक्त' वारुणीमिश्च भाजनम्‌ ॥४८०॥ 
अत उध्वन्तु साविच्रया जपेनेव विडुद्धथति । 
भोजने कम मध्ये वा(ीप्योत्वाखवु सरश सम्भवेत्‌ ।४८२॥ 
म्नानेनेव विद्युद्धिः स्यादन्यत्राचमनं चरेन्‌ । 
उच्छिष्ट नापि चान्योन्यं स्पशंनन्तु भवेद्यदि ।।४८३॥ 
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सचंन्तूभयोः स्नानं चरेत्‌(१) एकस्यैवेतरत्रतु । 
नाभेरधः श्ुनोद्य व॒ स्पशनन्तु भवेलदि ॥८४॥ 
अध (स्तान्‌) प्रक्षाखनं प्रोक्त मूध्व स्नान मुदाहृतम्‌ । 
पाखण्डिन च पतितमुन्मत्तं शटदहारिणम्‌ ।४८५॥ 
अवेप्णवं द्विजं स्परष्टवा सवासा जर्माविशेत । 
मेथुने प्र तथुमे च वान्तेवाक्षरकमणि ॥४८६॥ 
उदि न तथा शुद्ध-यं त्सद्यः स्नानं समाचरन्‌ । 
रजस्वलायाः यदि चेत्संसगं (१)स्वरवारय ॥४८५॥ 
तावत्ति्ठं न्निराहारः स्नात्वा गव्यं पिबेत्त॒ सा । 
अन्योन्य म्पशने तासां ऋय कूच विशोधने ।(४८८॥ 
रजस्वलां सूतिकां वं यो मोहान्मेथुनञ्वरेन । 
त्रिरात्रोपोप्रितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ।४८६॥ 
कर्मारि तक्षकं व्याधं नापितं रजकन्तथा । 
अन्यान््रामान्यजान्स्परष्टवा सवासा जलमाविशेत्‌ ।।४६०॥ 
सोवणरोप्य वासोऽश्मवारिजानां तथव च। 
रज्जुशाकफलखाद्रीनां तथा विदल्चमणाम्‌ ।॥४६१॥ 
यज्ञियानां च पात्राणां क्षाखनच्छ्रुद्धिरिष्यते। 
तथैव तृणकाष्ठानां क्षाटनच्छुद्धिरिष्यते ।\४६२॥ 
भस्मना कास्यखोदाव्याः ताम्रमाम्डेन शुद्ध यति । 
दन्तदारुशिराश्रङ्गमयानां क्षाटनस्मृतम ।।४६३॥ 
तथेव फटजातीनां गोपाङे (?) धषणात्‌ शुचिः । 

' आविकं कौशिकं क्षौमं तथेव(१)$न्तयादिकम्‌ ।।४६४॥ 

१४० 


२२३२ वशिष्टस्प्रतिः [ षष्ठो- 


श्रीफलारिषटकयुतं गोमूत्रेणैव माजयेत्‌ । 
आतपेनाभ्निवपिशानाशोयित्वा(१) विशुद्धथति ।४६५॥ 
भानात्सेकात शोपाद्रर्षात्तथव च (१) । 

हाभौत्वाताच्च दहनात्तथाकगोकर्मेणाधिरात (१)।४६६॥ 
नदीवेगेनञ्चुद्धिःस्यात॒ तटाकं जलपृरणात । 
वापीकरूपहदानां च॒ म्वननाज्खसजंनात ॥४६५॥ 
तृणगुल्मतरूणां च मार्गाणामकरर्मिना । 

वायुना वापि शुद्धिः स्यात्सस्यानिह वसंस्थितः (१) ।५६८॥ 
रथ्याकह मतोयानि पक्त ्टकचितान्यपि । 
कार्पासतूतन्तूनां  शोषणाच्छुद्धिरिष्यते ।४६६॥ 
सद्यः शुद्धिः पशूनां च तथेव मृगपक्षिणाम्‌ । 
बहूदकं तु शद्ध स्यान्मखमूत्रावसेचनात ॥५०१॥ 
कारहस्तः शचिः पण्यं भेभ्य योषिन्मुग्वन्तथा । 
सौवणं राजतम्बापि चण्डाठांगेपु च संस्थितः ।५०२॥ 
बन्हिनाप्रदहित्वेव पुनराकारमाचरेत्‌ । 
सूतिकाद्य'ग(१) संस्थिता क्षाखनच्छुद्धि रिष्यते ॥५०३॥ 
सौवर्णानि च पात्राणि तथा रोप्यमयानि च । 
चण्डाटाद्यं स्तुभुक्तानां पुनराकारमाचरेत्‌ ॥५०४॥ 
सूतिकाद्यंसतुमुक्तानि रवनित्वाप्नौ प्रतापयेत्त । 
शूद्रायै रपिभुक्तानां तापनं क्षाखनन्तथा ॥९०६॥ 
श॒नकोपहते पत्रे दैमे वा रजते तथा। 
गोमूत्र ॒क्षाखनम्भरोक्तमितरत्र तु वारिणा ॥५०६॥ 


ऽध्यायः] श॒द्धिवणनम २२३३ 


द्रव्यमात्रन्तु सवत्र क्षालनाच्छरुद्धमुच्यते । 
मणिप्रवाट्मुक्तादि चण्डाल्दराचं धू तम्भवेन ॥५०७॥ 
पच्चरात्रन्तु द्रव्येषु निक्षिप्य क्षारनाच्छरुचिः । 
सवत्र स्पर्शमात्रेण क्षाटनं गव्यवारिभिः ॥५०८॥ 
गुक्तिशंस्यौ तु चण्डाेस्वित्रकालृतंत्यजेत (१) । 
स्पशमत्रेणैतेपाम तत्क्नणातक्नालनंस्सृतम ।५०६॥ 
त्यावहासिक सूर्याणां सटेपानां विवजनम्‌ (१) । 
क्षालनं म्रोक्तकुशृलानां तथेव च (१) ॥५१०॥ 
भाजनानान्तु शकानां पुराणानां विसजनम । 
इतरेषां तु सवत्र॒तत्क्षणात्ात्यनम्परतम्‌ ।५१९॥ 
कास्यताप्रादिटोदानां भाजनानां कथम्भवेत । 
चण्डालेमु क्तमत्रे तु परित्यागो विधीयते \५१२॥ 
स्पशमात्रेषु चण्डारैः सत्पराच (तत्क्षणाच्च) मुविक्षिपेन । 
दाहयित्वा ततो वन्द प्रोक्षयित्वा विशोधयेत्‌ ।।५१३॥ 
स्पशमात्रेषु खननं ख्यया (१) । 

शोधयित्वा जेः क्ष्याल्यैः गोपाटेधपयेत्ततः(१) ।५१४॥ 
()रजकाक्त' श्वश्रुनकेरयमेव विधिस्प्रतः। 

्षजविद्‌ शूद्रजातीनामुच्छिषटस्पशनेमति ॥५१५॥ 
वि (त्रि) मासं तु विनिक्षिप्य पुनगकारमाचरेत । 
स्पशमात्रे तु शुद्धं चादरारिभक्षालनंस्मृतम्‌ (१) ॥५१६॥ 
चिरकाटोपभुक्तानां कस्यानां याजयेद्रदिः । 
कास्यानामायसानां च तत्क्षणतक्षालनाच्छुचिः ॥५१७॥ 


२२२४ व॑शिष्स्यतिः [ षघा- 


सपृटमन्त्यादिजातीनां (भणण्डानांच) यदाभवत्‌ (?) । 
मुक्त्वा (क्ता) (?)मतद्िजातीयभाजनेषु प्रमादतः ॥५१७। 
यह्‌ द्रयहं च पण्मामं ग्बनित्वाऽयः प्रदाहयेन्‌ । 
तरक्षणात््नालनाद्ये स्तु गोबाह्यं बषणादिभिः ॥५१८॥ 
यत्र॒ चव तु छोहानामुपघातं भवेद्यदि । 

तत्र॒ तत्रापि कुर्वीत खननं दहनादिकम्‌ ।५१६॥ 
अल्पानां चव धान्यानांक्नालनन्तुविधीयते । 
वहूनां माजन प्रोक्तः स्वस्वपाकादिदूपितः ।॥५.५ 
म्रामान्यजेश्वचण्डाट. स्फष्प(पुष्प)माल्यादिवजयन्‌ । 
तथवफलशाकादिरुणतिल्य(१) ( तं ) मधूनि च ॥५२१॥ 
केशक्ीटादिदुष्टानां रमानां वसख्रशोधनम । 
अल्पन्तु वणन्याज्यंम्यान्‌ म्बचण्डाखादिदृपितम्‌ ॥५००॥ 
वहूनौम्माजनं प्रोक्तमातपेनव शोपणम्‌ । 

चण्डाल् र्पभुक्तन्तु नदा कर्यं परित्यजेत ॥२०३॥ 
तरव म्पशमात्र तु गवां सङ्क्रमण च्छुचिः। 
वाया(प्या)कूपजच्येतट्रन्परित्यागादविशुद्धयति ॥५२४॥। 
शन्ति मुखद्ासं तचंवदहिविरेचयेन (१) । 
रजक्रश्मकाशचयं श्चिर्कालोपसेवितम्‌ ॥५२५॥ 

रुप (अल्प) परिन्यजेद्धामानिनरत्र विशोधनम्‌ । 
मासमात्रोपमुक्तन्तुयुटखाह मुद्धरन (१) ॥५२६॥ 
पक्चभात्र "' तदधन्तु तद्धंतु तद्धकम्‌ । 
दशकुम्भभिततं ' सोय स्पशमात्रेण समुद्धरेत्‌ ॥६२५।' 
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अल्पोदकानां कूपानां चननं तु . विशोधनमं । 
अन्त्यजंसेचि(विःतं न्याः स्नानं तह रतस्य ।।५२८॥ 
्पृषटमात्नं नयजेत्तीथमन्न्यजरुपसेवित्तम । 
वजयेद्रावकं (यक) स्थानं दशका्मुक मात्रतः ।।५२६॥ 
वापीतटाकादावल्पं स्पृष्टः यदि मवेत्त(न्कीटम । 
विण्मूत्र क्षालने कुर्यान्नाचमेत जटं कचिन्‌ ।५२५॥ 
चण्डाखाद्यं स्पटहरेतं विण्मूत्रा दौश्न मोमवे्त (१) । 
गोचितृत्पिमात्रकं (१) शुद्ध! प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ ।५२१॥ 
भम्मात्सपपाद्यं स्व॒ चर्मणा शुद्धिरिप्यते । 
भस्मेकारुविनिकषुप्य म्रत्तिकां च त्रिभिर्दिनेः ॥५३२॥ 
पंचन्वकं पंचरात्रं विफल्ादि() व्रिभिर्दिनेः। 

क्षणं च हस्तं प्रक्षाल्य चमणां गुद्धिमाचरेन ।५३२॥ 
नवानां चमणमेव शुद्धिस्ता मनीपिभिः। 
चमणां व्यवहार्याणा मुच्छिप्रादिप्रदृपिते ॥५३२४॥ 
परित्यागो भवेत्तत्र नेव बुद्धि स्दादृता। 
ष्वपाकरजकोदक्या प्रविष्ट यदि चद्गृह ।५३५॥ 
गृहं विलेपयेत्सवं गोमयेन च वारिणा। 
कुशोदकन्तु सम्प्रोक्ष्य म्रद्भाण्डानां विशोधनम्‌ ।५३६। 
चण्डाल श्वपच महीं ( दाहयित्वा ततःपरम्‌ } 
गोमयेनानुलप्याथ(१) स्वस्ति वाचन माचरेत ।। ५२३५ 
यस्मिन्गृहेतु चण्डालर्चिरकालटं मवेद्यदि । 

गृहदाहन्तु छ्बीत पुनराकार माचरे ॥५३८॥ 


२२३६ वशिष्ठस्मरतिः [ सप्तमो- 


अर्वाक्तु दशगात्रात्तु दाहयेन्तगृ हं द्विजः। 
पूवेवच्छोधनं कर्याशवण्डाखोयदि संविशेत्‌ ।५३६॥ 
एकरात्र) एव द्विरात्र वा चण्डाखो यदिकामतः। 
निवसेयस्य गेहेतु गृददां समाचरेत्‌ ।॥५४०॥ 
चण्डाख्राम भूमिन्तु दाहयित्वा ततः परम्‌ । 
गोभिः सवेशयेत्सम्यकवषमात्रं निरञ्जनम्‌ ॥५४१॥ 
वालाहतं तथा वषं पश्चच्छुद्धिवाप्र यात ॥५४२॥ 


इति वशिष्रम्मरतौ आशौच विधिवणनं नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ 


अथ सत्तमोऽध्यायः 
विष्णुस्थापनविधिवणनम 
ऋय श्च्चुः 
भवतः श्रोतुमिच्छामो विष्णु संस्थापन क्रियाम । 
य(क)स्मिन्काले च कत्तव्यं विधिना केन मत्तम १।।९॥ 
श्रीवशिष्ठ उवाच 

अथ संस्थापन विधि वक्ष्यामि मुनिसत्तमाः । 
यत्कत्तव्या द्विजेम्तत्र॒ तच्छृणुध्वमरोषतः ॥ २ ॥ 
शाख्पामस्य शिलया कतव्यो विप्रहोहरः। 
पुण्यतीर्थे श्ुभेक्षत्रे पुण्यपर्वे (वत) तमस्तके ॥ ३ ॥ 


ऽष्यायः ] विष्णुस्थापनविधिवणेनम्‌ २२३५७ 


स्निग्धं रम्यं गरहीत्वाऽश्मा कारयेच्छभविग्रहम । 
सर्वावयवसम्पन्न' सवंलक्षणराजितम्‌ ॥ ४ ॥ 

श्री भूमि सहितं देवं कारयेच्छुंभविग्रहम्‌ । 
एकादश्यां शुक्छपक्ष द्वादश्यां श्रवणऽपिवा ।॥ ^ ॥ 
रोदिण्यां मंदवारे वा तथेव च दिने श्चुभे। 
कात्तिके मागशीपं वा नवमे(माधे) वा चोत्तरायणे ॥६।। 
शुभेऽन्दि युभटप्नोवा शुभग्रहनिरीक्षण । 

प्रतिष्ठां कारयेद्विष्णोः यथोक्तविधिना द्विजः ॥ ७ ॥ 
प्रहणे शून्यमासे च मूटैत्‌(}शमजीवयोः । 
दुरप्र॒दुर्मृदत्तं च भूकम्पोल्कानिपातने ॥ ८ ॥ 
अशोवाध (१) न कुवीत प्रतिष्ठां कम सत्तमाः । 
आदौ शुभेऽन्हि कत्तव्य मत्कुरापण(अ)क्मच(१)।। ६ ॥ 
करृत्विजो वरयेत्तत्र वंष्णवान ब्राह्मणाञ्च्छुभान्‌ । 
वेद्वेदांगतत्वज्ञान सवंशास््रविशारदान्‌ ॥ १०॥ 
जितेन्द्रियान श्ुभाचारान्सत्वस्थानसवलक्षणान्‌ । 
मन्त्रतस्वाथ विदुषो ब्राह्मणान्वरयेच्छुभान्‌ ॥ ११॥ 
तारग्गुणसमायुक्तमाचाय वरयेत्ततः | 

मन्त्रज्ञं म॑त्रभक्त च॒ मर्वाचारं गुणान्वितम्‌ ॥१२॥ 
श्रुतिस्मृति पुराणाथ विदुषं द्म्भवञ्जितम । 
अ्थपच्चकतत्वज्ञमग्रिहोत्रयतं शुचिम्‌ ॥१२॥ 
दयं निष्ठ' द्रयाथज्ञं प्रतिष्ठाकमनिष्ठितम । 
महाभागवतं चेवमाचाय  बरयेत्सुधीः ॥१४।। 


२२३८ वशिष्ठस्मृतिः [ सप्मो- 


तापादि पच्च संस्कारा महाभागवताः स्मरताः । 
चक्रादिहतिभिस्तप्त' ताप इत्यभिधीयते ॥१५॥ 
संस्कारः प्रथमः प्रोक्तो हितीयः पुण्डधारणम्‌ । 
त्रयोदशो द्वादशे वा पुण्डधारणमुच्यते ॥१६॥ 
ख्लारादि ज्ुभाङ्ग षु सच्छिद्राणि प्रमाणतः 

नाममः केपृन्नृपि (१) छन्दोऽधिदेवतं ॥१७॥ 
साथज्ञानं ससन्यासं मन्त्राध्ययनमुच्यते । 

पश्चमस्तु हरेः पृजां पंचरात्रोक्तमागतः ॥१८॥ 
तदीयाचनपर्यन्तं हरेराराधनं स्मृतम्‌ । 
इत्येवमादि संस्कारो महाभागतः (स्मृतः) ॥१६॥ 
अन्येत्ववंप्णवाः ्रोक्ताहोतारस्ताया (9) दिमिर्िजाः । 
तथाह्यवेष्णवाज्ञयाः प्राकृताः पापकारिणः ।२०॥ 
वेदशास्त्रेषु (ष्व) निपुणास्तेवं निरयगामिनः । 
तस्मान्नावेष्णवान्विप्रान्नकमसु नियोजयेत ।॥२९॥ 
मदामागवतं विप्रमाचायं वग्येत्मुधीः। 
मद्ाभागवता णव नियोज्या ऋत्विजस्तथा ॥२२॥ 
शद्धचक्रोदुष्व पुण्डक्षिचित्रैः() श्चसहितेर्टिजेः । 
तच्रयत्कम कुर्वीत॒ तन्महाविधिवद्धवेत ॥।२३॥ 
चक्रादिचिन्दैदीनेन स्थापितेयत्रकमणि । 

न सान्निध्यं हरिर्याति क्रियाकोटिशेतरपि ।॥२४॥ 
अवेप्णवस्थापितानां प्रतिमानां च वन्दनां । 

यः करोति स मूढात्मा रौरवं नरकं ॒त्रजेत्‌ ॥ २५॥ 


ऽध्यायः ] विष्णुस्थापनविधिवणनम २२३९ 


तम्मात्तु वेष्णवस्त्वेव नियोज्या यन्नक्मसु । 

शास्त्र युक्तन विधिना यः कु्यत्स्थापनंहरेः ॥२६॥ 
पुण्याहवाचनं कुर्याद प्णवेवेदपारगः । 

देवस्य प्रतिमां प्रश्चात्स्नापयेन्मन्त्रवारिभिः २५ 
पच्चाम्रतेः पच्चगव्येः म्नापयेत्तदनन्तगम्‌ । 

आनीय चतुरस्नेत्र (१) कटशात्मादयच्छरुभान ॥२८॥ 
पूरयित्वा शुभजटः पंचरनावमिश्रितेः 
कुशदूर्वाक्नतजटं चंदनं गौरसपपान । २६॥ 
हिरण्यं तुन्कसी तत्र कलशेषु विनिक्षिपत । 

तेषु मन्दशनीमुद्रं दशयेन्मंत्रमंयतः ॥३०॥ 
मन्त्रेणवाभिमन्त्याथ प्रत्यकं शतसंख्यया । 
चतुभिरवेष्णवेः सक्तः कठशरभिपचयेत ।३२॥ 
अतोऽन्यं कट्शं गृह्य पवित्रोदकपूरितम । 
(मा) मंगल (स्य) द्रव्य संयुक्तं तण्डुखोपरि निक्षिपेन ।३३ 
मन्त्ररने न वं कुर्यादघ्ठोत्तरशतं दिजः । 

अभिपकं प्रकरर्बीत श्खेन विमल्न तु ॥३४ 
गुभ्रवस्त्रश्च मस्वे्र् गीतवादिव्रशोभनः । 

अधिवासं प्रकुवींत प्रोपिते निमे जले ।॥३५॥ 
अन्यासे(१) सैकते रम्ये दीपिकां कारयेच्छरुभाम्‌ । 
प्राकारममटं कृत्वाचतुरद्रारसमन्वितम्‌ ॥३६॥ 
चतुभिस्तोरणोरयक्तं  पताकाध्वजशौभितम । 
तस्मिन्सवेशयेहवं युवामितजटे छ्ुभे ॥३५॥ 


२२४० वशिष्ठस्ृतिः [ सप्रमो- 


जपेदृध्ववतां (१) सृक्तम्पवमान्यस्तथैव च । 
अचयेद्विधिवन्तस्मिन्गंधपुष्पादिभिस्ततः ॥३८॥ 
चन्द्रादीनचेयेत्पश्चात्तोरणेषु यथाक्रमम्‌ । 
कुसुदादीन्स्तथा दिश्चु पूजयेत्तदनन्तरम्‌ ।॥।३६॥ 
शक्तयो विमलाद्याश्च पूजनीयाः यथाहेर(विधि) | 
अनन्तविहगेशादीनित्यान्मुक्ता?) समचयेत्‌ ।।४०॥ 
भ्राकारे शंखचक्रादिहेतीनावाहयेत्ततः । 
शरावानसस्यसम्पूर्णानष्टदिष्ु च॒ विन्यसेत्‌ ।४१॥ 
तेषु दिक्पतयः पूज्याः स्वँ देवाः समन्ततः । 
जपेच्च चतुरोवेदान्‌ चतुद्धारि च वेष्णवा;॥४२॥ 
तथेव वेष्णवान्सूक्तानय्यन्तत्र॒ () विशेषतः । 
मण्डलद्रयं द्वादशाण षड्वन्हिश्व जपेत्सदा ।॥।४३॥। 
इतिहास पुराणाद्य गीतवादित्रनत्तनेः। 

तत्र॒ जागरणं कुर्यात्पुण्यस्तोत्रेमनोहरः ।॥॥४४॥ 
दीपकाभिरनेकाभिः कुर्य्या पुस्म्यन्तत्र (१) सवं ज्युभम्‌ । 
तथा रजन्यामुत्थाय (१) कुर्यौरेपमनोहरेः ।४५॥ 
पात्रादुत्थाप्य देवेशं श्ुभेदेरो निवेशयेत्‌ । 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पतेति जपेत्सूक्तं समाहितः ।४६॥ 
पच्चगव्येःस्नापयित्वा तेलेनापि जपेत्ततः । 
माषमुद्गहरद्रादि चूर्णेरदरत्तनम्भवेत्‌ ।।४५७॥ 
स्नापयेद्धिधिवत्पश्चाद्रह्या()(रक्ष्मा) शीतजलैः ञ्यभैः। 
पश्चात्कर्शमादाय पवित्रोदक पूरिते (तम्‌) ॥४८। 


ऽध्यायः ] विष्णुस्थापनविधिवणनम २२४१ 


उदुम्बरशमीविल्वपटाशाश्वत्थपलवान । 

पद्मपत्र च कौशेयं तुलसी मञ्जरीं भिपेत्‌ ॥४६॥ 
अभिमन्त्र्य जरं पश्चान्मन्त्ररन्नेन माधिकः | 
आचायः स्नापनं कुर्यात्पश्चात्तेनेव वारिणा ॥५०॥ 
जपन्वें वैष्णवान्सुक्तानमिषेकं समाचरेत । 
पश्चात्तुमूलमत्रेण अष्टाविशनि संख्यया ॥५१॥ 
अभिषिच्य शुभवस्रेयत्सुमनोहरः । 

नीराजनं ततः कृत्वा पञश्चादावाहनं चरेत ॥\५२॥ 
अचयेयेद्गन्धपुष्पादयं धू पदीपनिवेदनेः । 

समन्ताच्च हरेः कत्वा रथे रम्ये निवेशयत ।॥५३॥ 
तूयघोषेन त्गीतेश्छत्रराभरणादिभिः । 

शानुनां ¢) दिश्ममन्त्ैः स्तोत्रपाटेमनोहरःः ॥५४॥ 
पुरम्परवेश्य देवेशं यानिवि (वी) थ्यां निवेशयेत्‌ । 
चतुद्रारसमायुक्त' चतुर्भिस्तोरणेयु तम्‌ ॥५५॥ 
बितानादि युशोमाह्यां वेदीं कुर्यान्मनोहराम्‌ । 
पूववत्सस्यसंयुक्त' शरावानधिकल्पयेत्‌ ॥५६॥ 
दीपि (१) स्थापरोदेषु पताकाः सुमनोहराः । 
धान्योपरि परिस््याप्य व्याघचम शुभाह्वयम ।।५५॥ 
तस्मिन्कौरोयवसने कुशानास्तीयं कोमखान्‌ । 
सुरभीणि च पुष्पाणि विकीर्यां सीत प्रपूजयेत ॥५८॥ 
देवं सुगन्धतुखसीदूर्वापुष्पाक्षतादिभिः । 

अष्टौ च पूर्णकटशान्दिश्ु सम्पूजयेत्ततः ५६॥ 


गर्‌ 


वशिष्ठस्मृतिः ५ [ सप्तमो. 


हिरण्मयं च रल्लानि पचत्वक्यं (?) पंचहपात । 
गन्धपुष्पाक्षतान्‌. दर्भान्कलरोपु विनिक्षिपेत्‌ ॥।६०॥ 
महादिक्स्थि (१) कमेषु वासुदेवाय (१) स्तथा । 
विदिक्संस्थित कुंभप्‌(१) नजञ्यानन्दपः क्रमात्‌ ॥६१॥ 
पूजनीया यथोक्तं न ॒गन्धपुष्पनिवेदनेः। 

देवस्य पुरतो मध्ये पूर्णकुम्भम्प्रपुजयेत ॥६२॥ 
तण्डुलोपरि संस्थाप्य पवित्रोदकपृरितम्‌ । 

सौवण दभरजतं मोक्तिकं तुरखसीदरम्‌ ।६३॥ 
णलाट्वंगकंकोटं पत्रं (च) भ्रीफटछन्तथा । 

कष्टः जाती फटं पुष्पं धात्रीरक्तोत्परटं तथा ॥६४॥ 
तिलं चरयालदृवीं (१) चन्दनं गुग्गु्ं तथा । 
तस्मिन्करम्भे विनिक्षिप्य पृजयेच्र विधानतः ॥६4॥ 
तम्मिन्मू्वा(?)हरिवन्दे जटशायिनमन्ययम्‌ । 
अष्टाक्षरविधानेन जपेच्च कुसुमादिभिः ॥६६॥ 
चतुदवक्षजपेत्सम्यक्चतुवेदीभ्च रुतिजः। 
चत्वारो वेप्णवास्तत्र चलुमन्त्रास्तथा जपेत्‌. (युः) ॥६७॥ 
ठ्यापकान्मंत्ररल्नं चतुमन्त्रा इति स्मृतः । 
पुराणं शान्तिपठनं श्रीगीतापठनन्तथा ॥६८॥ 
सहस्रनामपठन कुर्यादत्र समाहितः । 
चतुर्दिभ्रु तथाक्रम्यमान्यवेदिति(१) च कल्पयेत्‌ ॥६६॥ 
अभ्रिसंस्थापन कृत्वा इष्माधानादि वेदकं । 
होमं क््यात्ततः पश्चात्सुक्तः रविष्णुभकाशकेः ॥७०॥ 
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पूरवे : पौरुपं सूक्त जुहुयापत्य॒चं द्विजः । 
अतोदेवेति वं सक्तो दक्षिणो तदनन्तरम्‌ ॥७१॥ 
प्रयग्विदिष्णो(0) ठृकमिति परोमात्रतिचोत्तरे । 
प्रीभूप्रकाशसृक्ताभ्याम्प्र (१) दि्छु यथाक्रमम्‌ ।५२॥ 
चतुरवेदाश्च दोतव्या यथा शक्टयनुसारतः । 
ए्केकमनुवाक्यं वा होमं कुर्यादतन्द्रितः ॥७२॥ 
हिरण्य देवत्य च (९?) हरिरदेवत्यमेव च । 
नारायणानुवाकं च ब्राह्मणान्सत्यमेवच ।॥५३।। 
चतुदिष्च॒ च होतव्यं तत्तदुदरव्येयथोक्तवत । 
पायसाज्यतिखन्त्रीहि समिद्भिश्च यथाक्रमम्‌ ।७४॥ 
प्रत्येकं सूक्तेन द्रन्य॑वेतिश्व () सवशः । 
मन्तरेश्चतुमिहौतव्यमाज्यदिष्चु यथाक्रमम्‌ ॥७५॥ 
्रत्येकमष्रमादस्त्रं जुहुयादथ  मन्त्रवित्त । 
नामभिः केशवाय श्चतथा सङ्कपषणादिभिः ।५६॥ 
तत्तदरव्य्हातत्य ८?) मित्यमुत्वान्सूमभिः । 

होमं कृत्वा विधानेन रात्रौ जागरणम्भवेत्‌ ।५८।। 
छते चोपवसेत्सम्यक्तथा भार्याश्च (१) तिजः । 
जपैटोमिन त्यगीतेः पुराणपटनादिभिः ॥५६। 

तां रात्रि क्षपयेत्सम्यक्तथा भार्या८१) प्रपूजनेः। 

तथा रजन्याव्यु्टायां वरत्य(१)कृत्वा यथा विधि ॥८५। 
पूजां कुर्याद्विधानेन पृववत्सु समाहितः । 

पीठे निवेश्य ( देवेशं ) अभिषेकं समाचरेत्‌ ।८१॥ 


५४ 


वशिष्ठस्मरतिः [ सप्रमो- 


पूजितैः कलशैः पुण्यैः पावमानश्च वेष्णवैः। 
ऋत्विजो स्नापयेदेवं तूर्यधोषेमेनोरमैः ॥८२॥ 
प्रधानक्कुम्भमादाय आचायः सुसमाहितः । 
वारिणा स्नपयेद्‌ वं म्बणेन रजतेन वा ॥८३॥ 
अष्टोत्तर सहस्रम्बाशतमष्रोत्तरन्तथा । 
स्नापयेन्मन्तर॒ रने न आचायः प्रयतात्मवान्‌ ॥८४॥ 
(धौ)धौतवस्त्र ञ्ुभ॑वेष्टय(विष्रयित्वा)ततोनद्यां व)निवेशयेत । 
सखणशखाकामादाय आचार्यो नियतेन्दियः ॥८५॥ 
नयनोन्मीखनं कुर्यान्मत्ररनमनुम्मरन । 

पौरुषेण च सूक्तं न॒ ततः सम्माजनम्भवेत ॥८६॥ 
वस्तरीराभरणौर्दिव्यरलङ्कय मनोहरः । 
नीराजनन्ततो दद्यान्यं ( १ ) व॒ संयुतः ॥८७॥ 
छुत्र॑चचामरण्वव दपणच्च  समपयेत्‌ । 
दशयेद्‌ गांच कन्यांच॒ दशंयेदष्रमंगलां ॥८८॥ 
मुद्राश्वशंस्वचक्रादिनवधान्यास्तथव च। 

सुवण रजतं दरवा हरिद्र मधुसर्पिषी ॥८६॥ 
अक्षताः सषपाश्चेच मङ्गराः परिकी सिताः । 
शंम्बचक्रपताका च भेदेषण (¶) मंगला ॥६०॥ 
वैनतेयं मत्स्ययुग्मं कुं चण प्रदशयेत्‌ । 

शवं चक्र गदां पद्म मुशरं खडगमेवच ॥६१॥ 
धनुश्च वनमाल्यश्च अष्रौमुद्राः प्रदर्शयेत्‌ । 

यव गोधूममुद्गाश्च तिरुमाषग्रियज्गवः ॥६२॥ 
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कुछित्थशारिशादछूकाः नवधान्याः प्रकीतिताः । 

अथ दोमम्प्रकुरबीत पृववद्रं घ्णवेः जुभे: ॥।६३॥ 
पादावुपसपश्य जुहयादिदं विष्णु(१) रित्यचा । 
मूर्धानसुपस्परश्य जुहुया (१) दतोदेवेति वैचऋचा ॥६४॥ 
सर्वाङ्ग समुपस्परश्य सूक्तेन पुरुषेण वे। 
हुत्वा पोडशमन्त्रंश्च तत्र शेपं समापयेत्‌ ॥६५॥ 
उदुत्यं चित्र मितिद्वाभ्यामुपस्थानजपं चरेत । 
अथमंगरावादित्रे ( वे ) (?) रदेवमुपातनंनयेत ॥६६॥ 
मणिमुक्ताप्रवाटादिसानुपीठे निधाय च। 
सुमुहृत्तं श॒भेलप्रं देवं पीठे निवेशयेत्‌ ॥६७। 
अतो देवा इति जपन्सम्यक्संस्थापयेद्धसिम्‌ । 
परेव्योम्निस्थितंदेवं तस्मिन्नाबाहयेद्धरिम्‌ ॥६८॥ 
जप्त्वाऽथ मन्त्ररन्त्रं वे ध्यात्वा पुष्पाञ्चरि जपेन । 
यथोक्तविधिना विष्णुमचयेदच्युतं हरिम्‌ ॥६६॥ 
पौरुषेण तु सूक्तंण मूखमन्त्रण वा द्विजः | 
पूजयेद्‌ गंधपुष्पादयं : पादार्ण्याचमनादिभिः ।॥१००॥ 
वस्त्रालङ्कारयुक्तंन मधुपकण पूजयेत्‌ | 

धूपं दीपं च नेवेदय' ताम्बूलं च समपयेत्‌ ॥१०१॥। 
जपेदष्टोत्तरशतं मन्त्रद्यमनुत्तमम्‌ । 
प्रसाधय सुसान्निध्यमिति संप्राथयेद्गुरुम्‌ ।॥१०२॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वानमस्छुर्यात्पुनः पुनः । 
आशिषो वाचनं ङुर्याद्धं दमन्तरैः श्ुभाब्द्षेः (१) ॥१०३॥ 
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भोजयित्वा ततोविप्रान्सहस्र' तु शत्क्ष्‌ च । 
दद्याद दक्षिणां शक्या श्रृत्विजः पूजयेत्ततः ॥१०४॥ 
गोभूदिरण्यवस््राद्ये राचायम्परितोषयेत्‌ । 
मटोत्सवं पञ्चदिनं कुर्याच्छक्यतुसारतः ।\१५५॥। 
एवं प्रतिष्ठां कुवीत विष्णो (श्चंव) विधानतः । 
तत्र देवः सुसान्निध्यं याति नारायणो हरिः ॥१८६॥। 
प्रतिष्ठासु च कत्तव्यो विधिरेष उदाहृतः । 
गृहार्चनञ्च कन्तेव्यं विर्धि वक्ष्यामि सत्तमाः ।१०७॥ 
स्नापयेत्पञ्च गव्येन मन्त्रपुतजटेन च । 
मन्त्रेणावाहयेद वं परेत्योश्चिस्थितं विभुम्‌ ॥१०८॥ 
महाभागवतः स्प्रष्टा मन््रर्न जपेरसुधीः । 
दद्या्पुष्पाञ्जलिम्पश्चात्तनेवशतसंख्यया ।१०६॥ 
आज्यं तेनेव ॒ दोतन्यमष्टोत्तरशतं ततः । 
उपचारः समभ्यस्य नमस्कायां च भक्तितः | 
वेष्णवान्भोजयेत्पश्वादक्षिणाभिः प्रतोपयेत्‌ ॥११०॥ 
इति श्रीश्रीवशि्स्मृतो विष्णुस्थापन विधिर्नाम 
सप्रमोऽध्यायः समाप 


2 श्रीगणशाय नमः चै 


अथ 
श्रीब्रहयोगियान्ञवस्क्यस्म्रतिः 
पथमो ऽध्यायः 


तच्रादो मन्त्रयोगनिणयवणनम 
मिधथिकाम्थं महात्मानं सवयोगीऽवरेश्वग्म्‌ । 
भगवन्तं यान्नवसर्क्यं मुनिसङघेः समावृतम्‌ ।} ९1 
जनकाच्यं च पवरः शिप्येश्चान्यमुमुश्नुभिः। 
योगसिद्ध स्तथान्यैश्च सवनं ब्रह्मवादिभिः ।॥ २॥ 
सुखासीनं मुनिवर ध्यानयोगपरायणम्‌ । 
सवंसंशयच्छेताग ब्रह्मकल्प महामुनिम ।॥३॥ 
तं प्रच्छन्ति महात्मानम्रपयः संशितत्रताः । 
संसारतारणार्थाय गृह्य बह्म सनातननम ।। ४ ।॥। 
भगवन्‌ स्वेयोगीश त्र हि नः संशयो महान । 
यः सारः सवबेदानां वेदान्तानां तधैव च|| ५॥ 
सिद्धान्तानां च सवषां स्छतीनां च महामुने । 
चतुदशानां विद्यानां यस्तु सारः प्रकी सितः ॥ ६ ॥ 
आत्मज्ञानं परं यश्च॒ यजज्ञात्वाग्रतमश्ुते । 
ओंकारं व्याहृर्तीश्चेव गायत्रीं तच्छिरस्तथा ॥ ७ | 

१४९ 
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प्राणायामं तथा ध्यान संध्योपासनमेव च| 
माजनाभ्युक्षणे न्ञानं॑तथेवान्तजटं जपम्‌ ॥ ८॥ 
गायत्रयाश्चंव माहात्म्यं जपयन्नप्रयोजनम । 

सपर्थानं तथाकंस्य सारूप्यमपि चव दहि ॥ ६॥ 
तम्या(्योचान्तगतो ह्यात्मा कथं विज्ञायते तु सः। 
त्वं हि जानामि तत्वेन भ्वेन योगबलेन च॥१५॥ 
यजंप्यभ्यम्यमानेन पुरम्ताद्वास्कगे्ययम । 
साक्षाद्धगवता नस्तन पृच्छामहे वयम्‌ ॥११॥ 
आष रःदश्च मन्त्राणां दवत्यं ब्राह्मणं तथा । 
विनियोगं च मन्त्राणामोकारादेश्च यद्विभो ॥१२॥ 
करिमुक्त' भवतीत्येतज्क्ञातेऽज्ञाते च किं भवेत्‌ । 
ब्राह्मण्यं च भवेन्‌ केन कि वा नियमुपास्यते ॥१३॥ 
क्रि वा सत्यं भवेद॒त्रह्म संध्या येन उपास्यते । 

कथं संमानं कुर्यान्मन््रैवरुणदेवतेः ॥१४॥ 
अन्तजलं च कतमैः कतमैः प्राणसंयमम्‌ । 

सूयस्य चाप्युपस्थानं ुरयानमैनत्ः किमात्मकः ।।१५॥। 
केनाक्षरेण मन्त्रेण धारणा धायते कथम्‌ । 

किं ध्यानं क्रि चवं ध्येयं कि रषं किं खरूपकम्‌॥१६॥ 
यञ्लोपास्य विमुच्येत तत्‌ परं ब्रहि नो बिभो । 
होमके तथाप्नौ तु मध्ये किं परिचिन्तयेत्‌ ॥१५। 
यस्य चवाहुति दद्यात्‌ किं ते ( तत्‌ ) ब्रह्म किमात्मकम्‌ । 
तथान्नयज्ञकाले तु खदेहे चिन्तयेत्‌ कथम्‌ ॥१८॥ 
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का विद्याकाद्यविद्या च किंवा निःश्रेयस परम्‌। 
किमधीयीत वं विप्र एतत्‌ सवं वदस्व नः ॥१६॥ 
पतच्छ्रु त्वा तु वचनं मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

तथा राजर्षीणां च सरिष्याणां तथव च ।॥२०॥ 
ब्रह्मणानां हितार्थाय सवेयोगविदां वरः। 
आविष्कनुमनाः प्रभ त्रिललरेण महामतिः ॥२१॥ 
भगवान्‌ याज्ञवहप्यस्तु प्रत्युवाच मुनीम्तद्‌ा । 

श्रुयतां संप्रवक्ष्यामि यन सारं ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
वेदान्ताभिहितं यच्च॒ म्मृतिसिद्धान्तयोरपि। 

तत्‌ सव॒ संप्रवक्ष्यामि योगसारसमुच्रयम्‌ ॥२३॥ 


येन यत्‌ क्रियते कम नेयं यदुद्विजातिभिः। 
ब्रह्मण्यं ठमते येन त्रह्मसायुज्यतां ब्रजेत्‌ ॥२४।। 
ओंकारो व्याह्ृतयस्च गायत्री सशिरम्तथा । 
वैदिकं च तथा कमं अच्छिङ्ग' चाघमषणम्‌ ॥२५॥ 
प्राणायामस्तथा संध्या माजनान्तनटं जपः। 
सर्वमेव हि कतव्य ॑तब्राह्मणत्र हयचिन्तकेः ।॥२६॥ 
आष ॒दन्दश्च देवत्यं विनियोगम्तथैव च । 
वैदितव्यं प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥२७॥ 
अविदित्वा तु यः कर्याद्याजनाध्ययनं जपम्‌ | 
होममन्तजलादीनि तस्य चाल्पं फं भवेत्‌ । 
आपद्यते स्थाणुगतं स्वयं वाऽपि प्रमी(खी)यते ।२८॥ 


२२५५ बृहयोगियान्नवलप्यम्मतिः | प्रथमो- 
२५ नसि 
यातयामानि च्छन्दांसि भवन्त्यतल्पफलार्यपि । 


अन्तजलात्कि जप्ये इतरेपामजानताप्‌ ।॥२६॥ 
नाधिकारोस्ति मन्त्राणामेवं श्रुतिनिद्रशनम्‌ । 
अल्पमात्रं फरं तम्य होमाद्रन्तजगालपान ॥३५॥ 
म्वाध्यायाद्याजनास्चव भवतीह न मंशयः। 
यम्तु जानाति त्वन आप ्भन्दश्च वतम्‌ ॥३१॥ 
विनियोगं ब्राह्मणं च मन्त्रां ज्ञानकमणी। 
एककप्या ऋचः मोऽपि वन्पोह्यतिथिवद्धेन ॥३० 
देवतायाश्च सायज्यं गच्छत्यत्र न स्शयः। 
पुवोक्तं न विधानेन शरप्यादीन वैति यो द्विजः ॥३३॥ 
अधिकागे भवेत्तप्य॒ग्ह््येप च॒ कमसु । 

मन्त्र मन्त्र प्रयत्नेन ज्ञातव्यं ब्राह्मणेन तु ॥२४॥ 
विज्ञाते पग्पिण तु स्वाध्यायफटमशनुते । 
ह्दाभ्ययातय्रामानि भवन्ति मफटान्यपि ॥३५॥ 
श्रेयश्च ठमते मोऽपि धममायुश्च विन्दति । 
दित्यं वपसहमर' तु व्वम्धानमृपिभिः मह ॥३६॥ 
संतिष्ठते तु तैः माध तत्तुल्यो वेह जायते । 

फं चवापवादुं च ण्वं वृष्टरा विधानतः ॥२५॥ 
ज्ञातव्यं हि प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विरशेषतः। 

येन यदपिणा हृष्ट सिद्धिः प्रप्रा च येन वै ॥२५॥ 
मन्त्रेण तस्य तन॒प्रो्तमृषिभावस्तदाषकप । 
छादनाच्छन्द्‌ उद्िषटमाकृतेर्वाससी यथा ॥३६॥ 
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आत्मां सं्धादिता देवम्‌ त्युभीतश्च वे पुरा । 
आदिव्येवसुभी मदर स्तेन च्छन्दसि तानि वं ॥४०॥ 
यम्य यस्य तु मन्त्रस्य उरिष्टा देवतातु या। 


तदाकारं भवेत्तस्य ठवतं देवतोच्यते ।॥४९।। 
पुराकल्य समुहिष्टा मन्त्राः कर्माथसिद्धमे । 
अनेनेदं तु कनन्यं विनियोगः स॒ उच्यते ।(४२॥ 
निरुक्त यत्र मन्त्रम्य समुत्पत्तिः प्रयाजनम्‌ । 
प्रतिष्ठानं म्तुतिश्चव ब्राह्मणं तदिदटाच्यत ॥४२॥ 


ण्तत्‌ पञ्चविधं यागं जपकाट ह्यनुस्मरन । 

होमे चान्तजट योग म्वाध्याय यजन नथा ।४४॥ 

इति (शी) ब्रह्यो गियाज्नवलम्य (मन्तरयोगनिणयो नाम) 
प्रधमाऽध्यायः ।।९॥ 


अथ दहितीयोऽध्यायः 
ओंकारनिणयवणनम 

प्रणवाद्याः स्मृता मन्त्राश्चतुबगफलप्रदा; । 
तम्माच्च निःस्रनाः सवं प्रलीयन्त च तत्रव ॥ १॥। 
मङ्गल्यः पावनो धन्यः सवकामप्रसाधनः। 
ओंकारः परमं व्रह्म मत्रमन्त्रेपु नायकः ।[२॥ 
प्रजापतमु्योत्पन्नतपः सिद्ध्यत पुरा| 
तनोपात्तमतम्तस्प् त्रह्माव (ब्रह्माऽऽप) च स्वयभुवः ।।२॥ 


९९५्‌ 


बहव्यो गियाज्ञवल्कयस्मरतिः [ द्वितीयौ- 


गायत्री च भवेच्छन्द अभिर्दवतमुच्यते । 
आदौ सर्वत्र युञ्जीत विविधष्वेव कमसु ॥४॥ 
विनियोगः समुदिष्टः श्वेतो वण उदाहृतः । 


तरिमा्रश्च प्रयोक्तव्यः कर्मारम्भेषु स्वेदा ॥९॥ 
तिखः सार्धास्तु कतच्या मन्त्रतत्वाथचिन्तकेः | 

दे वताध्यानकाले तु ष्टुतं कुर्यान्न संशयः ।६॥ 
तेरटधारावदच्छिन्नं दीघघण्टानिनादवत्‌ । 
अवागं प्रणवास्यान्तं यस्त वेद स वेदवित्‌ ।॥]। 
वक्र' तद्भवति ह्यादौ ओंकारं चतुरक्षरम्‌ । 

ऋ जत्वं सप्रपद्य त पद्‌ प्राप्य तु पच्चमम्‌ ८ 


ओं तत्सदिति निदंशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥६॥ 
तस्मादोमिस्युदाह्य यज्ञदानतप क्रियाः| 
प्बतन्ते विधानोक्ताः सनतं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१०॥ 
उद्गीधाक्षरमेदून्रह्यविदो बऋ्यमणो योगम्‌ । 
पाशुपताश्च वदन्ति हि. स।ङ प्राश्चाध्यात्मतत्वज्ञाः ।११॥ 
माच्रास्तिस्त्रो व्यक्ताऽ्यक्ता तथा परा सृष्ष्मा । 
अध्यात्मामधिभूतामथाधिदेवीं विजानीयात्‌ ॥१२॥ 
सिद्धान्तानां तु सर्वेषां वेदवेदान्तयोस्तथा । 
अन्येषामपि शास्त्राणां निष्टाकारमुच्यते ।।१३॥ 
प्रणवाद्याः स्मृता वेदाः प्रणवे पर्युपस्थिताः। 

वादःमयं प्रणवः सव तस्मात प्रणवमभ्यसेत ॥१४॥ 
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ओंकारः प्रणवस्ताग््यक्षरम्तिगुणः स्मृतः| 
उद्‌गीथस्व तथादित्यो ह॑सो नारायणो विभुः ॥१५॥ 
सुयस्यान्तर्गतं सूक्ष्मं विष्णु दिव्यं निरञ्जनम्‌ । 
पययिश्च तथा चान्यः शास्तरभ्यः संप्रगीयते ॥१६॥ 
ओकारसंज्न त्रिगुणं उयक्षरं च त्रिदेवतम्‌ । 


त्रिब्रह्म त्रिरवस्थानं त्रकाल्यं व्रिप्रतिषठितम्‌ ॥१५७५।। 
त्रिप्रज्ञं च त्रिधामं च त्रिरवश्थं त्रिलिङ्गकम्‌ । 
त्रिधातुकं समुद्र" सवग परमेश्वरम ॥१८॥ 


सत्वं रजस्तमश्चंव त्रिगुणस्तेन म स्मरतः। 
अकारश्चाप्युकारश्च मकारस्चाक्षरत्रयम्‌ ॥१६॥ 
रह्मा विष्णुश्च स्द्रश्च तव्रिदेवत्य उदाहतः । 
अभरिवायुरविभ्यस्च त्रिमात्र इति संज्ञितः ।॥२५॥ 
्रग्यजुस्च तथा साम त्रिन्रह्य इति संज्ञितः । 
भूभुवः स्वसत्यवभ्थानं हनकण्टं ताट्युकेति च ॥२१॥। 
तुये प्राणे तथाऽऽदित्ये त्रिपु चेव॒ प्रतिष्ठितम्‌ । 

भूतं भन्य॑ भविष्यं च त्रैकाल्यं तेन चोच्यते ।॥२२॥ 
अन्तःप्रज्ञो वहिःप्रनो धनप्र उदाहतः | 

गाहेपत्यो दक्षिणाभिराहवनीयद्लिधामकम॒ ॥२३॥ 
शान्तो धोरम्तथा मृढसिरवस्थ इति स्मृतः । 

स्री पु नपुसकं चेनि त्रिलिङ्ग इति स स्मृतः ।॥२४॥ 
वानः पित्तं नथा श्टष्मा त्रिधातुः समुदाहृतः । 
त्रिप्रकारं विदित्वा तु ओंकार मुच्यते द्विजः ॥२५॥ 


२२५४ 


बरह्योगियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ द्वितीयो- 


एकका तु भवेन्मत्रा त्रिगुणा सातु वं पुनः। 

तासां सव वाङ्मयं यदोतं प्रोतं व्यवध्थितम्‌ ॥२६॥ 
प्रथमा तस्य अकारो वाक्‌ सत्वं भूहुताशनो विष्णुः । 
स्थूटा जाग्रदूघृत्ति विज्ञेया योगतस्वन्नः ॥२७॥ 
बह्यान्तरिष्षसं तो मनोरजः सोमसंन्नक उकारः । 

मात्रा स्वप्नविकल्पा (वि) सृष्टिसन्ञा द्वितीया तु ॥२८ 
रोद्री मकारसंज्ञा प्राणास्या तामसी तरतीया तु । 

सं दरति जगन्‌ समस्तं (सव) सोपुम्णार्या महानिद्रा ।२६॥ 
आच्या परतरा सृक्ष्मा शान्ता गान्धवनिरवयवा । 
अनभिध्या सौम्या मकारसंज्ञा विज्ञानाकाश संबद्धा ३० 
प्रपश्चो ब्रह्मणश्चोक्तः साधमात्रात्रयं वुभैः। 

अउमिति तिस्रो मात्रा मकारल्वाधमात्रकः ॥३१॥ 
निम्नो मात्रा कयं यान्ति अधमात्र न संशयः । 
जधेमात्रान्वमात्र तु टयं याति निरामय ॥ 
अकारे पीञ्यमने तु उकारं प्रतिपद्यते | 

उकार पीड्यमान तु मकारं प्रतिपद्यते ॥२३३॥ 
मकारे पीड्यमाने तु अधेमात्रा तदा भवेत्‌ । 

जिह्वायां पीड्यमानायां निराख्म्बं तदा भवेत ।॥३४॥ 
एकमात्रं हिमात्रं च त्रिमात्रं कृत्स्नमेव च । 
हस्वदीषप्यतं शान्तं शान्तेन मनसोद्धरेत  ॥३५॥ 
समाहितमना भूत्वा तत्वध्यानपरायणः । 

आकारं यरस्वभिध्यायेदध्यान्मैक इति स्मतः ॥३६॥ 


३२॥ 
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सव वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 
तत्त पटं सडग्रहण वीम्योभिव्येतत्‌ ॥३५॥ 
पएतदेवाक्षर त्रद्य एतदेवाक्षरं परम । 
एतदेवाक्षरं जात्वा या यदिच्छति तम्य ततं ॥३८॥ 
मवट्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
मूध्न्याधायान्मनः प्राणमास्थितो योगधारणामे ॥२६॥ 
ओमित्यकाक्षरं व्रह्म व्याहरन्‌ मामनुम्मरम्‌ । 
यः प्रयाति यजन देहं स याति परमां गतिम्‌ ।४०। 
आद्य यदक्षर ब्रह्य त्रयी यस्मिन प्रतिष्िता। 


स गह्योन्यस्त्रिवृद्रं गो यो वेदनंस वेदवित ॥४१॥ 
यथा वै शङ्कुना पण संत्रता एव मवतः । 
एवं सर्वास्तु वं वाचः सतीर्णा प्रणवेन तु ।४२॥ 


क्टशकमविपाकंश्च वासनाभिस्तथव च । 
अपरामृष्टमेवाह पुरूपं हीश्वरं श्रतिः ॥४३॥ 
वाच्यो यन्नश्वरः प्रोक्तो चाचकः प्रणवः स्मृतः 
वाचकन तु विज्ञातो वाच्य ण्व प्रसीदति ४४] 
तद्थं प्रणवं जप्यं ध्यातन्यं सततं वधेः । 
इश्वरः पुर्पाख्यम्तु तेनोपास्तुः (म्नः) प्रसीदति ॥४५॥ 
यथा हि गौवन्सकृतं निशम्य 
टु दक्कल्यवन्साभिमुग्बी प्रया । 


५२९ 


€ 


बरहद्योगियाज्ञवल्कयस्मृतिः [ द्वितीयो- 


ब्रह्मापि तद्वत प्रणवोपदूतं 

वक्तारमागच्छति अद्यु वक्त्रे ॥४६॥ 
द्रे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्ह्यपरं च यत्‌, 
शब्दनरह्याणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति ४५ 
अन्तःशरीरप्रभवमुद्रानप्ररित च यत्‌| 
वारुच्ाय श्रोत्रघ्रृत्ति शब्दरन्रह्म तदुच्यते ॥४८॥। 
शब्द्रह्यात परं ब्रह्म तस्मिन्‌ क्षीण यदक्षरम्‌ । 
तदक्षरं सदा ध्यायेद्यदीच्छेद्योगमात्मनः ।॥४६॥ 
अकारश्चाप्युकारश्च मकारो बिन्दुरेव च । 
मात्रास्तदिनियोगश्च प्रणवः पच्वलक्षणः ॥५०॥ 
ओंकारः प्रणवे योज्यो ब्रह्मणि प्रणवस्तथा । 
आनन्द तत्‌ परं ब्रह्म तत्‌ प्रविश्यामृती भवेत्‌ ॥५१॥ 
वेदादौ यः स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते यः प्रतिपठितः। 
तस्य ॒प्रङृतिखीनम्य यः परः स महेश्वरः ॥५२॥ 
यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्रान न बिभेति कुतश्चन ।५३॥ 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तहक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत ॥५४॥ 
खदेहमरणि छ्ृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमथनाभ्यासादहेवं पश्येन्निगृढवत ॥५५॥ 
शब्दस्पर्शादिभिश्चव रसम्पैरलक्षिः। 
देवतायाः परस्यास्तु आलम्बः प्रणवः स्मृतः ॥५६॥ 
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कथ्िदाराधनाकामो विष्णोभक्त्या करोति वे । 
तदाराधनसिद्धयथं प्रतिमां व्यल्ञिकां यथा ॥५५। 
धातुदार्वादिपापणेः कृत्वा भावं निवेशयेत्‌ । 
भक्तया श्रद्धादराभ्यां च तस्य विष्णुः प्रसीदति ॥५८॥ 
आयः प्रपुजितो यत्र प्रत्यघ्ष॒ च फलप्रदः । 
ओंकारेण तथा ह्यात्मा उपाम्तः स प्रसीदति ॥५६॥ 
एतद्‌ारम्बनं श्रष्ठमेतदाटम्बनं परम्‌ । 

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥६०।। 
अरृष्टविग्रहो देवो भावग्राह्यो मनोमयः । 
तस्योकारः स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति । 
तस्मादोमिति पूव तु त्वा युञ्जीत तत्परः ॥६१॥ 
ब्रह्मविदोऽनेकविधाः सततं येन प्रबतन्ते 
गृटत्रतस्य हि सदा विश्ुद्रवुद्ध : ससु) मृढठिन्तम्य । 
प्रणवध्यानपरस्य च ससु) गृढतपसो भयं नास्ति ॥६२॥ 
एकाक्षरं पर च्रह्म प्राणायामः परं तपः। 
साविच्यास्तु पर नास्ति मौनान्‌ सत्यं विशिष्यते ॥६३॥ 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्रसु | 

त्रिपदायां च गायच्यां न भयं विद्यते कचित्‌ ॥६४।॥ 
आद्यस्तु व्याहतीस्तिसखो गायत्रीम्वशिरोय (यु) ताम्‌ । 
ओंकारं विन्दते यस्तु स मुनिनतरो जनः ।६५॥ 
एक प्व हि विज्ञेयः प्रणतो योगमाधनम्‌। 
गृहीतः सपसिद्धान्तररन्येश्च ब्रह्मवादिभिः ॥६६॥ 
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दहिरण्यगभः कपिटग्पान्तरतम॑स्तथा । 
सनतकुमारं त्रं दिष्ठम्तथा पाञयुपतगपि ॥६५।। 
पाच्वरात्रः मद्रादयक्तंः मिद्धान्तरपि सप्तभिः। 
मेदखिपण्िभिर्मिन्नमेककं नवधा पुनः 11६८ 
त्रिमात्रं चव त्रित्रह्य च्यक्षरं प्रणवं प्रथम । 
हिरण्यरगर्भां उन्डन्ति योगसाधननिश्चितम 

( नमुत्तमम ) ॥६६॥ 
अभिर्वायुस्तथादित्यस्तिस्रो मात्राः प्रकीतिनाः। 
ऋृग्यज्जुश्च तथा साम त्रिन्रह्मं ति प्रकोतितपर ।॥७५।। 
अकारश्चाप्युकारश्च मकारश्चाक्षरत्रयम्‌ । 
ओंकारः परमं घाम आकारः परमा गतिः।\५१॥ 
आकारं विन्दते यस्तु तस्य जन्म न विद्यत । 
त्रिप्रज्ञ च त्रिगुणं विकारणमिति कापिरखाः ।५२॥ 
त्यक्ताऽच्यक्तम्तथाज्ञश्च त्रिप्रज्ञ इति स भ्मृनः। 
ओंकारखिगुणं सव॒ व्यञ्लनं निगुणं विदुः ।५७२॥ 
त्रिमुखं च च्िद्रवत्यं च्रिप्रयोजनमेव च) 
अपान्तरनम॑श्चव॒ ओआंकारम्तु प्रकीर्तितः ॥५४।। 
गाहपत्यौ दाक्षिणाम्िराहवनीयस्तृतीयकः | 
त्निमुखः स तु विज्ञेयो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥७६॥ 
एतन्‌ व्रिदवतं ज्ञयं धमश्चवार्थ ण्व च । 
कामेन महिनो द्योत त्रय॑ प्रोक्तः प्रयोजनम्‌ ॥५६॥ 
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भूवः म्बरिति चच चतुविशाक्षरा लथा । 

गायत्री चनुरो वेदा ओंकारः सवमेव तु ॥७५५॥ 
क्रुग्वेदे स्वरितोदान् णकाक्षर उदाहतः। 

त्र॑म्वय च तथदात्तो यजुर्वेदे च प्क्रयते ॥७८]] 
दीघष्टृतः सामवेदे ओकागम्तु नसंशयः । 
संक्षिपोद्‌ात्तमेवाहरकाक्षर उदाहतः ॥७६॥ 
अकारश्च उकारस्तु प्रविष्टो ष्यकदा यदा| 
अञवणसमायोगादोंकारः ममपच्यत ॥८०॥ 
अनुस्वारो मकारम्तु आकारस्य शिगे यदा । 
प्रकृतिः माधनं कृत्वा व्यञ्ञनादौ तु खुष्यते ॥८१॥ 
नपु'मकस्तथोकारो वेदानां परिकीतितः। 


अपांतरतमो ज्यो वैदसिद्धान्तयोरपि ॥८२॥ 
त्रिका च विरङ्गं च त्रिसन्ने च नथा विदुः। 
सनत्कुमारमिद्धान्ते ओंकारः समुदाह्टनः ॥८३।। 


भूतं भव्य भविष्यं च कालत्रयमुद्राहनः | 
खीपु'नपुःसकश्चव त्रिलिङ्ग इति म स्मृतः ॥८४॥ 
वहि.संज्ञो मध्यसंज्न अन्तःसंज्ञ इति म्म्रतः। 

उद गीथमक्षरं द्य तद्द्‌ गीथश्च उपाभ्यते ।८५॥ 
ओमित्युद्गीयते द्यप भूते भव्ये भविष्यति । 
त्रिस्थानं त्रिपदं चेव त्रिसंज्ञं च प्रकीर्तितम ॥८६॥ 
ब्रदविष्ठानां मवेदेवं गुह्य पूपनिप्त्सु च । ` 
हत्कण्ठताल्युकादीनि स्थानानि सयुदाहरेत्‌ ॥<८७।॥। 


| § | 
{शम॑ 
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जाग्रत्‌ स्वप्र सुपुत्रः च पद्रान्येतानि तस्य॒ तु। 


वहिःसंज्ञस्तथान्तश्व धघनग्रज्ञः खय विभुः ॥८८॥ 
एतदक्षरमाकारं भूतं भव्यं भविष्यति । 

त्रिप्रज्ञं त्रिपदं चेव सवत्यापि तथोच्यते ॥८६॥ 
बहिःप्रज्ञो विभुरविश्व अन्तःप्र्ञस्तु तेजसः । 
घनप्रज्ञम्तथा प्राक्त एक ण्व त्रिधा भवेत्‌ ।|६५॥ 
दक्षिणाम्निमुखे विश्वो मनम्यन्तम्तु तेजसः 
आकाशो तुयदयपराज्ञम्तिधा देदे व्यवस्थितः ।॥६१॥ 


स्थूलो वेश्वानरो नित्यं तंजसोन्तः प्रकृतिभुक्‌। 
आनन्दभुक्‌ तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा भवेन्‌ ॥६२॥। 
सत्वाश्चेव प्रयत्नं न ह्या ह्य) भवति मानवः 

स्थूलं तपयते विश्वं प्रविविक्त तु तेजसम्‌ ॥६३॥ 
आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्ति निबोधत । 

त्रिषु धामसु यद्भोज्यं मोक्ता यस्तु प्रकीतितः ।॥६४॥ 
उभयं विन्दते यस्तु स भुज्ञानो न छिप्यते। 

प्रभवः स्वेभूतानां सतामिति विनिश्चयः ॥६५॥ 
प्रणवः सुयते सवं वेत्ता यः पुरुपः स्मृतः । 
उयवस्थानं विमोक्तारं त्रिभोज्यं च तथा परम्‌ ।॥६६॥ 
एवं पाञ्ुपते वियात्‌ सिद्धान्ते प्रणवं वियम्‌ 
शान्तं घोरं तथा मूं त्रिरवस्थानमेव तु ॥६७। 
शरीरमापः सोमश्च त्रिभोज्यमिति कीतितप्‌। 
प्राणोद्यभिम्तथादित्यसिभोक्ता इति स स्मृतः ।६८॥ 
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आंच्छारं समभिध्यायेद्हटटि क्र्वा तु धारणाम्‌ । 
ऋरुपिपुत्रो महातेजा वाग्विङुद्धो महश्वरः ॥६६॥ 
त्रिरात्मा त्रिस्वभावश्च तथा त्रिव्युह ण्व॒च। 
पाच्चरात्र म्मृतो द्यप भगवद्राचकः स्मृतः ॥१०५॥ 
बं वीय तथा तेजन्त्िरात्मा इति संक्चितः। 
्ञानश्वय तथा शक्तिस्वरिस्वमाव इति स्मृतः ॥१५१॥ 
सङ्कपणोथ प्रद म्नो (म्नः) अनिरुदवस्तथव च । 
्रिव्युह इति निष्ट ओंकारो विष्णुरञययः ॥१०२॥ 
भगवद्राचकः प्रोक्तः प्रकृतेर्वाचकस्तथा । 
ठरक्ताऽव्यक्तो वासुदेवः प्रभवः प्रटयम्तथा | 
वाथुलेरेकमात्रम्तु ओंकारः समुदाहृतः ॥१०३॥ 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो बीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रहेणाभिधास्ये ॥१०८४॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ठग्राहरन्‌ मामनुम्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन देहं स याति परमां गति्‌ ॥१०५॥ 
एवं त्रिपष्िभदेसतु सिद्धान्तेयु प्रगीयते । 
श्यूटभेदेन चोंकारस्चतुः षण्न (ठ) स्तु निष्कङः।१०६॥ 
विष्णुनिरञ्जनं शान्तमानन्दं सर्वदेहिनाम्‌ । 
अक्षरं तं विजानीयात्‌ स्थलं च क्षरसं्ञितम्‌ ॥१०५। 
न चस्थूटंन च हवं न च दीघ नच प्लुतम्‌ । 
न रोहितं न कृष्णं च सवेवर्णविवर्जितम ॥१०८॥ 
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इन्दरियरिन्द्रियार्थल्च तत्वंशस्व परिवजितम । 
ध्र बं च शाश्वतं नित्यमचटं छयवजितम्‌ ॥१०६॥ 
अश्रं चाजरं चंवमनुत्पन्नमनाशि च। 
सवमात्राविनिमक्तमानन्दं ब्रह्म निष्कलम्‌ ॥११०॥ 
अघोपमच्यञ्जनमभ्वरं च 
यतकठ्य (ण्ठ) ताटव्यमनासिकं च । 
अरेफजातम्बरमोएटव जितं 
तदक्षर म्बरति भ्वयं भवम ।॥१११। 
ओंकारं विपुटमचिन्स्यसप्रमेयं 
मृक्ष्माकारं ध्र बमचटं शिवं पुराणम्‌ । 
तद्विष्णाः पद्‌ (पदं) मुखपङ्फ़ज प्रसृत 
दे्टान्तः स्थमनसि च यत्‌ म्थिति करोति ॥११२॥ 
दशनामानि नरूक्ता ओंकारस्य प्रचक्षते । 
अन्वथं कानि तानीह वेदितव्यानि धीमता ॥११३॥ 
ओंकारं प्रणवं चेव सवव्यापिनमेव च । 
अनन्तं च तथा तारं शुम्टं वेद्य तमेव च॒ ॥११४॥ 
हंसं तुये" परं ब्रह्म इति नामानि जानत । 
निष्कलस्य तु सवन्ञः प्ययिण हि कीर्तितः ॥११५॥ 
उच्चायमाणः सवत्र आपादतलमस्तकम्‌ । 
उन्नामयेच्छरीरं तु ओंकारस्तेन चोच्यते ।११६॥ 
श्नृम्यज्ुः सामाथर्वांणि देवताश्चवाक्षरत्रयम्‌। 
शरीरं वाडमनश्चेव प्राणनान्‌ प्रणवः स्मृतः ॥११५७॥ 


। &। 
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शगीरं चेव विश्वं च विद्याम्थानानि सवशः । 
ठ्याप्य संतिष्ठते यम्मान सवन्यापी ततः स्मृतः ॥ ११८] 
अनन्तं नयते म्थानं तस्य चन्तोन टभ्यते। 
ऋ्रपिदेवमनुप्येपु अनन्नम्तेन कीर्तितः || ११६॥ 
सवदुग्बससुत्थानाद्भवग्राहाणवाक्रुखात । 
चिन्तितस्तारयेद्यम्मानन तारा निगद्यते 1१२८] 
वर्णेन च भवेच्छ क्लः गुद्ध' च नयते प्रदम्‌ । 
त्रिविधं शोपयेन पापं तेन युष्ट उनिमस्परतः ।॥१८९॥ 
आविष्करोति म यतेजर्यालीग्पं र वो (र)न्तरे । 
विद्योतते तमा भित्वा वंच तस्तेन कीलितः ।१२२॥ 
हृदि ध्यानं सदा यम्मादादिव्योग्दीथसमेव च। 
भित्वा शरीरं नयति तम्माद्ध'स उति स्मृतः ।१२२॥ 
जाग्रत खप्रं च सुपर च तुयं चेव चतुश्रकम्‌ । 


ज्ञतम्तु त्रायते यम्मान तुयम्तेन निगच्ते ॥१२। 
वाद्मयस्य नु सवस्य ब्रह्मणम्त्रिविधस्य च । 
मुखमेतन समुद्र शब्दब्रह्ममयं विभुः ॥१२५॥ 
पर ब्रद्य नयस्येव परत्रह्य उति स्म्रतः। 

एवं नमकक प्रम्ृपिभिश्च तथा परेः ॥१२६॥ 


बाष्कटेरेकमात्रम्तु ओंकारः समुदाहृतः । 

रचकायन भाचा्यो द्विमात्रं चच्छते सदा ॥१२७५] 

द्विमात्रश्चाधंमात्रस्तु नारदस्य मतेन तु । 

मोदगलखम्य त्रिमात्रस्तु ओंकारो नात्र संशयः ।।१२८॥ 
१४. 


बरहद्योगियान्नवल्क्यस्मृतिः [ द्वितीयो- 


वशिष्ठस्य मतेनेव मात्राचात्र चतस्िका (?) 

त्रिमात्रो मनुना चोक्तम्तथान्ये्नो षिसत्तमः ॥\*२६॥ 
पाराशरेश्वतुर्मात्र्तथा स्वधयामचिन्तकरः । 

हम्वं दीघं प्तयुतं शान्तं चतुर्धा संप्रशीर्तितम ॥*३५॥ 
भवेन्‌ कमवशादेवमन्प्रथा तु त्रिरक्षरम 

भ गवान याज्नवल्क्यम्तु अमात्रं चच्छते सदा ॥१३९॥ 
यः शब्दमय ओंकार उच्ायः स्थर ण्व सः । 
अमाच्रस्चाप्यनृच्चाय पगेकारः स उच्यते ॥१३२॥ 
तिस्रः सार्घाम्तथा मात्राः स गृह्णाति यथाक्रमम । 

परं ब्रह्म तमेवाहुश्चात्मानं ब्रह्मचिन्तकाः ॥१३३॥ 
यत पृव तु ममुदिष्टमांकाराग्रे ञ्यवस्थितम । 
अक्षरश्च पदेश्वेव अतीतं पञ्चमं पदम ॥१३५॥ 
य॑ (यत) प्राप्य विन (नि) वतन्ते जकारस्य पथि स्थिताः । 
मनसाव्र समाधाय शरीर लिङगमानवम १३५ 
संकल्पं व्यवसायं च अभिमानाण्प्रसज्नकम । 
चेतनाधिष्ठितं मृष्टम तथा चुष््मेः सहैव तु ॥१३६॥ 
ओंकारपद्मनालेन हद उद्र,ल योजयन्‌ । 

परमे ठ गोभ्न्यनन्तारूपरे सवसङफट्पवर्मिते ॥१३७ 
तम्मिस्ताव्िरोद्धव्यं मनश्चोकारमेव च । 
यावजिमरतां याति एप योग उदाहतः ॥१३८॥ 
मनो युञ्ञ्यात्तथोंकारे ओंकारं प्रणवे तथा । 

प्रणवं ब्रह्मणि स्थ।प्य न किंञ्विदपि चिन्तयेत्‌ ॥१३६॥ 


ऽध्यायः ] ओंकारनिर्णयवणनम २२६५ 


प्रणवो विमलः शुद्रो नि शब्दो ठ्योमसंज्ञकः। 
तस्मादुत्पद्यते प्राणः पुनस्तत्रैव रीयते ॥१४०॥ 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचिन्‌ , 

दु.खे भयाभिघातार्थं सवेथा प्रणवं स्मरेन  ॥१४९॥ 
प्रणवो ह्यपरं ब्रह्मप्रणवश्च परः स्मृतः । 

प्रणवो ह्यादि सर्गस्य अन्तो मध्यस्तथैव च ॥१४२॥ 
वं दि प्रणवं ज्ञात्वा विशन्ति र्म निष्कलम्‌ | 
अपूर्वाऽनन्नारोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽञ्ययः १४३॥ 
प्रणवो हीश्वरो देवो हृदि सवस्य धिष्ठितः । 
सवेव्यापिनमोकारं मस्वा धीरो न सीदति ॥१५४॥ 
अमात्रं च त्रिमात्रं च अदं तं रह्म तत्‌ परम्‌ । 

स्थूलं चाप्यतिसुष्मं च सवेतः किमपि स्थितम्‌ । १५५ 
ओंकारं विन्दते यस्तु स॒ मवेद्रं द्विदिजः। 

यथा पत्रं फं पुष्पं शङ्कुनक्रन धायत 1) १४६॥ 
तथा जगदिद्रं सवेमोंकारेणैव धायते । 

जप्येन दहत पापं प्राणायामेम्तथा मलम्‌ ॥ १४५ 
ध्यानेन जन्म निघातं धारणाभिश्च मुच्यते । 

ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च मवदा ॥१४८॥ 
सत्रवत्यनोडृतं पूवं परस्तान्न विशीयते । 

प्रोक्षणे पोपणे चेव प्रतिष्ठने प्रतिग्रहे ॥१४६॥ 
आश्रावणे वपटकारे प्रस्याश्रावे जपेऽपि च। 

सामसु ब्ऋ्ममुख्परेपु ऋग्यजुस्तोत्रशस्रयोः ॥१५०॥ 


९) 


७» ११ 


क 184, 


सतरमन््रप्रयोगेप आमिन्यादो प्रयृल्यत । 

तेन संपरिमूर्णानि यथोक्तानि भवस्ति न ॥१५५॥ 

सवमन्त्राधिराजेन आकारेण न संशयः । 

यदूनं चातिरिक्तं च यच्छिरः यदयातिकम ॥१५२॥ 

यदमेध्यमयुद्र' वा यानयामंच यद्रवैन। 

आओंक्रारेण प्रयुक्तं न सव चावि (क) लयं मवेन ।१५६॥ 

अननं नातिग्कत्िं च अच्छिद्र यातिकं तथा। 

मेध्यं गुद्धायानयरामं पवित्रं मङ्खलं तथा ॥*८९॥ 

सवमङ्गल्माद्गल्यं सवनह्यमयं विभुम । 

पावनं मोक्षदं पुण्यं सवदेवमयं विभुम ॥१५५॥ 

विदित्वा मुच्यत श्िप्रं जन्मसंसारबन्धनान। 

मुक्ता न जायते मृया त्रह्मभृतः सनातनः ॥१५६॥ 

ण्तन्‌॒सं्षपतः प्रोक्तमोंकारगुणवणनम । 

विम्तरेण न शक्यन्त वकुं वपशतरपि ॥१५५। 

योगाचार्यण संचिन्त्य यान्नवल्स्येन धौमनता। 

ओंकारनिगयो द्यं प प्रोक्तः शिप्यहितपिणा॥ 

श्न्टोक्रानां द्रं शत प्राक्तं निणयः समुद्राद्नः ॥१५८।। 

इति ( श्री ) ब्रहद्योगियान्नवस्क्य 

ओंकारनिणयो(नाम)द्ितीयोऽध्यायः । 


व्रह्यागियाज्ञवल्पयम्मरति. | हितीया- 


अथ तनायाभ्ध्यायः 


च्याट तिनिर्णयवणनम्‌ 


अतः पर प्रवक्ष्यामि याद्नीनां च निणयम। 

सप्र व्याद्रनय. प्रोक्ताः पुगकल्प स्वयंवा ॥ १५॥ 
तान्यव सप्र च्छन्दष्सि लोकाः सत्न प्रकीलिताः। 

चिधा चतुर्धां विल्या() मरंचधा सत्रा पुनः। > ॥ 
भूभुवःस्वरिति तया अव्यस्ताम्ताः प्रकी तिनाः। 

पञ्च उ्याद्रनयः प्राक्ताः सामगाना च सामसु ।।३॥ 
पुरषं च तथा मन्यं नृमव.म्बस्तथव च । 
विद्याप्रकरणापाय यजमानस्तु ब सदा ।४।॥ 
सप्र च्याद्तयः प्रोक्ताः प्राणायामपु नित्यश 
भूर्भुवः म्बर्महजनम्तपः मत्यं तथव च| ६॥ 
भृराद्ाश्चव मव्यान्ता महाव्याद्यतयम्नु व) 
लोकादे तास्तु सन्नत उपय॑परि संस्थिताः॥ £ ॥। 
चतुदशविधं मग दष्टनदं व्यण््लं स्वयम्‌ । 

मत्र टोका भविष्यन्ति तस्माच्च्ादनयः स्म्रनः(ताः) ५ 
अचन्याह्तमिद्‌ं द्यासीन सदेवासुरमानुषम्‌ । 
संसत्यं व्याहतं पव प्रजापतिरिति श्रनिः ।॥ ८ ॥ 
भूगचःम्बम्तथा पृव सम्वयमव स्वयंभुवा । 
यादना त्ानद्ृदन तन न्धाह्नतय. स्थृताः।॥ ५॥ 


ए १। 


तर्यो गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ तृतीयो 


एतास्तु उयाहतीः स्त यः स्मरेन्‌ प्राणसंयमे । 
उपासित भवेत्तस्य विश्वं भुवनसप्रकम्‌ ॥१०॥ 
सर्वेषु चव छोकेषु कामचारश्च जायते । 
ण्या टखोकवती ज्या तनुराद्या प्रजापतेः ।॥११॥ 
सप्रान्ता देवदेवम्य विष्णोरमिततेजसः । 

ठ्याद्तीनां च सर्वासामृपिश्वव प्रजापतिः ॥१२॥ 
सप्र च्छन्दसि यान्यासां तानि सम्यक्‌ प्रकीलयत्त । 
गायच्युष्णिगनुष्टुप्‌ च बृहती पङ्क्तिरेव च ।॥१३॥ 
त्रिष्टुप्‌ च जगती चव छन्द्‌स्येतानि सप्र वं । 
अच्निर्वायुस्तथादित्यो चरहस्पत्याप ण्व च ॥१४॥ 
इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः समुदाहृताः । 
अनादिष्टेषु सर्वेषु प्रायधित्तपु सवशः ॥१५॥ 
प्राणायामप्रयोग च विनियोग उद्‌ हनः । 
भवन्ति भूयो भूतानि उपभोगक्षय पुनः ।॥१६॥ 
कल्पान्ते ह्य पभोगाय भुवम्तेन प्रकीतितम्‌ । 
शीतोष्णवृष्टितेजांसि जायन्त्येतानि बै ततः।॥ १७ 
आख्यः सुक्रतीनां च स्वकः समुदाहृतः । 
अधरोत्तरेभ्यो रोकेम्यो माश्च परिमाणतः ॥१८ 
हृदयं सर्वलोकानां महस्तेन निगद्यते । 
कल्पदाह ग्रखीनास्तु प्राणिनस्तु पुनः पुनः ॥१६॥ 
जायन्ते तु पुनः सगे जनस्तेन उदाह्ृतः। 
सनकाद्यास्तपः सिद्धा ये चान्ये ब्रह्मणः सुताः ॥२८॥। 


ऽध्यायः ] खयाहतिनिर्णयवर्णनम २२६६ 
अधिकारनि्वृत्ताश्च तिष्ठन्त्यस्मिस्ततस्तपः । 
स्त्य तु सप्रमो खोकौ त्रह्मण" सदनं हि तत्‌ ॥>९॥ 
सर्वेषा चेव देवानां मूर्धि स॑तिषएरते मदा। 
ज्ञानकमस्वनुषछठानात्तथा सत्यस्य भापणान ॥२२॥ 
पराप्यते चोपभोगाथं प्राप्य न च्यवते पुनः। 
मत्यं॑तु सप्तमो लोकस्तस्मादध्व न विन्यते ॥२३॥ 
आमपरमान्त॒ पाताटाद्ृध्वमेतटदाहतम । 
अधम्ताद्राजनं ्यण्डमूघ्वमध हिरण्मयम्‌ ॥०४। 
प्रधानदेव संभृतं बह्मनीडं हिरण्मयम्‌ । 
भूरा -सपरसिर्व्याप्रः सत्यान्न पुर्पसंमित ॥२५॥ 
अर्द्र चिद्रितं ह्यण्डं मपनप्रकृतिलौकिकम । 
अनन्ताक्ाशमध्यध्यं जीवभाक्करभासितम ।२६। 
अज्य नाभावुद्भूतं यस्मिन विश्व प्रतिष्ठितम । 
महद्‌।दि विशेषान्तमव्यक्तं गच्छते ख्यम्‌ ॥२५॥ 
अपुनमरणायैव ऋणः सदने स्थिताः । 
अधिकारं विना चव॒ त्रह्मणः सटहशाश्च ते ॥>८॥ 
अव्यक्ते वै दिन्यान्त मुच्यन्त ब्रह्मणा सह । 
विशन्ति परमं धाम पुरुपं भक्करम्रभम्‌ ।२६॥ 
उयाहतीर्व्याहरस्चंव प्राणयदि विमुच्यते । 
बिख्यं याति च व्यक्तमव्यक्तं पुरुप क्षणात ।॥३०॥ 


ब्रह्यागियाज्नवल्क्यस्मृनिः [ चतुर्था- 


ण्य संक्नपतभ्चोक्तः सप्रव्यादह्तिनिणयः। 

यं जात्वा मुच्यते विदान मवमभ्राहा कुल्टाणवान ।॥३९१॥ 

निणयौ व्यादनीनां तु श््टोका द्वित्रिशकम्तथा ।॥३२॥ 

ति (श्री) च्रह्यागियान्नवल्क्य व्रयाहनिनिणयो नाम 
ततीया-~ध्यायः | 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
गायत्रीनिर्णयवर्णनम्‌ 

अतः परं प्रवक्यामि गायच्या निणयं युभम्‌ ) 
यं ज्ञात्वा याति ब विप्रः मायुञ्य यणा सह ॥१॥ 
आष छन्दश्च दृवत्यं विनियोगस्च ब्राह्मणम्‌ । 
शिरश्चाक्षरदवत्यमावाहनविसजनम ॥२॥ 
ध्यानं जपप्रयोगश्च येषु कमसु यादृशम्‌ । 
ज्ञातञ्यं ब्राह्मणयत्वाद्‌ ब्राह्मण्यं यन व॒ भवेत ॥३॥ 
सविता देवता ह्यन्या सुख्रमनम्रिस्तदित्यचेः। 
विश्वामित्रऋपिश्डुन्दो गायत्री तु विधीयते ॥४॥ 
विश्वस्य जगतो मित्रं विश्वामित्रः प्रजापतिः। 
विनियोग उपनय प्राणायामे तथव च ॥५॥ 
गायत्री वा श्वं सवं ब्रह्माण्डं ब्राह्मणानि तु| 
वद्रोपनिपच्द्धाग्बासु ब्रद्मणानि विधानतः ।॥६॥ 
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पुराणधमशाम्त्राणि गायत्रयाः पावनानि तु 
कीर्तितानि त्वनेकानि गायच्याः पावनानि च ।॥५। 
पाडशाक्नरकं रह्म गायन्रयास्तच्छरः सम्मतम्‌) 
ओमापो ज्यातिरिव्येप मन्त्रो यः परिकीत्यत ॥८॥ 
तस्य प्रजापतिश्चर्पियजुश्छन्दो विवजि (णि) तम्‌। 
ब्रह्माधिवायुमर्याश्च देवत्य ममुद्‌ाहतम ॥६॥ 
प्राणम्यायमने चच विनियोग उदातः । 

गायच्याः शिरसा साधमवं श्र्तिनदशनम ।॥१५॥ 
तपमा सुमसुद्ध,ल्य अगदिमगं स्वयंभुवः । 
आकारपूर्वा गायत्री निजगाम नतो मुग्वाने ॥६१॥ 
अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः, 
वैद्त्रयान्निगदुहद्धमुवः म्बरिनीति च ॥१२॥ 
त्रिभ्य वतु वेदेभ्यः पादं पादमदृदुहत। 
तदित्यचोस्या. साविद्रयाः पग्मण्टीप्रजापतिः ॥१३॥ 
यथाभिर्वे देवनानामनूनां कुसुमाकरः । 

ब्राह्मणो दिपदानां च गावश्चव चतुप्यदं (दाम्‌) ॥१४॥ 
तेजम्बीनां सहस््रा्ुरिन्द्रियाणां यथा मनः। 

मेसः शिग्बरिणां श्रष्टो गायन्नी द्ुन्दरमां तथा ॥ १५॥ 
यथा मधु च पुष्पेभ्यो घृतान्मण्ड रसात पयः। 

णवं हि मववेदानां गायत्री सारमुच्यतं ॥१६॥। 
. गाय प्रकरृतिज्न या आकारः पुरपः स्मृतः। 
ताभ्यामुभाभ्यां संयोागान जगन सव प्रवतते ॥१५ 


२९७ 


बद्योगियाज्ञवस्क्षयस्यतिः [ चतुथा- 


संवत्सरतनुह्य पा अरणीति निगद्यते । 
चतुविशत्यात्मिकेपा तत्वन (व) यपि सा स्मृता ॥१८॥। 
प्रणव; सववदानां गायत्री दन्दसामिह । 
अक्षराणि च यान्यस्या; स्मतान्यङ्गानि तानि तु ।\१६॥। 
चतुर्विंशति तत्वानि ओंकारः पच्चविशकः । 
चलुविंशाक्षरा देवी त्रिपदाष्टाक्षरं पदम्‌ ॥२५॥ 
गयका सामगानां यकागोस्यरा. प्रजायते । 
चतुर्विंशः म विज्ञेयो अख्ध्यः शान्तिमम्तुवः 
(चान्तिमम्तु स.) ॥२१॥ 
केचि दिचञ्ुन्ति निष्क्रान्तं यकारान्ते प्रतिष्ठितम्‌ । 
अन्तिमो यो मवेदरणा व्यञ्जनं चाधमात्रिकम ॥२२॥। 
तत्तान्टुनि निविष्ट तु तुर्याख्यं सोमरूपकम्‌ । 
चतुविशतिसंख्पेयमक्षरं ब्रह्म निष्कलम्‌ ॥२३॥ 
तनेवारभ्यते देवी तेनवेषपा समा"यते । 
साधमात्रिकरूपेण आकारान्त व्यवस्थितम॒ ॥२४॥ 


प्रधानः स तु विज्ञयस्तत्परः पुरुषः स्मरतः ।॥२५॥ 
ओंकारः पवमुबार्यो भूभुंवः स्वस्ततः परम । 
गायत्री प्रणवश्चान्ते जपे द्यं वमुदाष्टतः ॥२६॥। 


श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कोशेयवसना तथा । 
श्वते विलेपनेः पूष्पैरटङ्कारेश्च भूषिता ॥२७॥ 
आदिव्यमण्डटान्त्था ब्रह्मलोकगताथवा । 
अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा ॥२८॥ 
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आवाह्य यज्ञुपा तेन तेजोसीति विधानतः । 


एतयज्ञुः पुरा दृः देवेदशनकाङक्षिभिः ॥२६॥ 
तत्रावाह्य जपित्वा तु नमभ्करत्य विस जयेत | 
प्रणवं भमुव स्वश्च अङ्गानि हृद्रयादयः ।३५॥ 


त्रिरावत्य तनः पश्चादाषं हुन्दश्च देवतम्‌ । 
विनियोगस्तथा श्चपं ध्यातव्य क्रमशस्तु वं ॥२९॥। 
सर्वावयवसमंपृण ध्याता सिद्धिकरी मवेन | 
षड्जश्च कऋरूपभश्चंव यवनश्च तृतीयकः ॥३२॥ 
त्रिभिः स्वरेयदा गीता वम्वय॑ति ततः स्मृता । 
भूत्यकश्चान्तरिक्षं च म्वट॑कस्च तृतीयकः ।॥३६॥ 
पदेम्त्रिमियदा त्या (वया) प्रा विपदेति ततः म्मृता । 
सविता देवता यस्मात सावित्री तेन चोच्यते ।३४॥ 
गायनं (न्तं) त्रायते यस्मान्‌ गायत्रीति ननः स्मृत.(ता) । 
श्येनो भूत्वाऽहरत सोमं त्रि दिवान्‌ स्वेन तेजसा ॥३५॥ 
छन्दसां पोपणान तस्मात गायत्री वा ततः स्मृता | 
वेदेषु पश्यते चान्या जप्यकाटेऽन्यथा पुनः ।।३६॥ 
प्राणायामे तथा ध्य्राने होमकालेषु चान्यथा | 
निग्रहे चापि शतव्रणामन्यथा परिपल्यते ॥३७। 
ओंकारं व्याहतीस्िख्रः प्रथमं संप्रयोजयेत्‌ । 
ओंक्राराद्या च्रिरावर्ष्यां वेदस्यारम्भणे तथा ॥८८।। 
प्रणवाद्या तु विज्ञेया जप्ये व्याहृतिभिः सह्‌ । 
ताभिस्तु सप्रभिः साध सप्नौकारसमन्विताम्‌ ॥३६॥ 


९0 


ब्रह्य गियाज्ञवल्पयम्मृतिः [ चतुर्था- 


शिरसा सहिनां देवीं प्राणयामे प्रय्ाजयत। 
प्रणवच्याहनिथिः साधं व्राहान्तां होमकमणि ॥४५॥ 
प्रतिखाभा प्रयोक्तव्या फट्‌कारान्नाऽट्भिचारिक । 

णर यस्तु विजानाति गायत्रीं ब्राह्मणम्तु मः ।॥४१॥ 
अस्यश्रा शुद्र स्या दानामपि पाग्गः। 
तस्मान मवप्रयत्नन ज्ञातव्या त्रद्यणन सा ।॥४२॥ 
व्याहन्यांकारसटिना सरिराश्च यथाधनः। 
सरिरश्चंव गायत्री यविप्ररवधारिता ।॥४३॥ 
त॒ जन्मवन्धनिम॑क्ताः पर व्र विशन्ति व। 
पोडशाक्रकं तरद गायत्री सशिराम्तथा ॥४५। 
सञ्दवतययस्तु सवपापः प्रमुच्यते । 

साकारं चतुरावर्स्या विन्या सा शताक्षरा ४५ 
शताक्षरा(गं) समावत्य चतुवंदफटं लभन । 
आंकारपृविकाम्तिस्रो महाव्याहृतयो ८त्ययाः ।४६॥ 
त्रिपदा चव गायत्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुत्र । 
याधीतऽहन्य्रहन्येनां त्रीणि वप।ण्यतन्द्रितः ४५ 
स॒त्रद् परमभ्येति वागुभूनः चमूनिमान्‌। 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ उयाष्टतिपृविकामर ॥४८॥ 
सन्ध्यय्ौरभयोविप्रो वेदपुण्येन युञ्यते। 
सटस्रकृत्वम््वभ्यम्य विरनत्‌ तिक्र दिजः ।६॥ 
महनादप्यनमा मासान त्वचवादिविमुच्यत । 
सप्राव्रत्या पुनदंहं दशभिः प्रायतत दिवम्‌ ॥4८ 


ध्यायः | गायन्रीनिर्णयवर्णनम ८५ 


विशाघृत्या तु मा दैवी नयत हीभ्वगख्यम। 
अप्रात्तरशनं जन्पा तरत जन्मसागग्म ५१ 
तीर्णा भृयो न पञ्यन जन्ममृत्यु मुद्ारणम्‌। 
गायत्री जपत यस्तु मोामवह्ासन नु मः ॥५२॥ 
पादाध प्रादमध वा ममस्तामृचमेव वा। 
मवपां भवपापानां मकरे ममुपम्थिते ॥५८३॥ 
दशमादटस्िको-भ्यामो गायथ्याः शधन पगम । 
सद्रकृष्माण्डजप्येश्च जयः सौगणकस्तथा ॥५।। 
क्ूपिभिविगजाजा यर्गायत्री च विशिष्यत । 
्रहमहव्यां सुरापानं मुवणम्तयमव वा ॥८१ 
गुमढारागमं चव जप्येनव पुनानि सा। 
यत्र॒ यत्र॒ च मंकीणमान्मान मन्यत द्विजः ।।५६॥) 
तत्र॒ तत्र॒ तिद्हामो गायय्या जपनं तथः । 
वायुभक्षो दिवा निष्टेन गात्रि नीत्वाप्मु सृयदरक्‌ ।५५।। 
ज्वा सहश्च' गायच्याः युध्येद्‌ ब्रह्मवधादरते । 
शतेन गायद्याः स्नायान्‌ शतमन्नज्ने जपेन्‌ ।५<८॥ 
अपः शतेन पीत्वा तु मवपापः प्रमुच्यते, 
सायं प्रानम्तु यः संध्यां सक्रृक्नां सचत द्विजः॥५६। 
जपन्‌ वे पावनीं देवीं सावित्रीं लोकमातरम्‌ । 
स॒ तया पावितो देव्या ब्रह्मणो धूतकरिस्िषः ॥६०।। 
न सीदेत प्रतिगरह्यानः प्रथिवी च ममागराम्‌ | 
गोघ्नः पिवन्नो मात्रो श्र.णहा गुरतल्पगः ॥६१। 


ब्रहद्यौगियाज्ञवल्क्यम्मृनिः [ चतुर्था- 


ब्रह्महा हेमहारी च यस्तु विप्रः सुरां पिकेन 
गायत्र्याः शतसाहस्रो जपे भवति वं युचि; ॥६२॥ 
अक्षराणि च देवत्य॑ संप्रक््याम्यत.परम। 
आप्यं प्रथमं ज्ञयं वायव्यं च दहितीयकम ।६३॥ 
तृतीयं सूयदेवत्य चतुथ वेद्य तं स्मृतम । 

पश्चमं यमदेवत्यं वारुणं षष्ठमुच्यरते ।६४॥। 
बराहुस्पत्यं सप्रमं च पाजन्यमट्रम विदुः| 
पन्द्रं॑ तु नवमं ज्ञेयं गांधव दशमं स्प्रतम॥६५॥ 
पौष्णमेकादशं ज्ञेयं द्वादशं म॑त्रवारुणम। 
त्वार त्रयोदशं ज्ञयं वासवं च चतुद्धशम ॥६६॥ 
मारतं पच्वदशक सोम्यं पोडशकं स्मतम। 
सप्रदशं त्वाह्धिरसं बश्वदेवमतःपरम ॥६७॥ 
आरविनं चेकोनविशं प्राजापत्यं तु विशकम । 
सवंदेवमयं ज्ञयमेकविशक्रमक्षरम ॥६८॥। 
रोद्र' इाविशकं प्रोक्तं तयोविशं तु ब्राह्मणम्‌ । 
वैष्णवं तु चतुविशमेता अक्षरदेवताः ॥६६॥ 
जप्यकालेष संचिन्त्य विष्णुसायुञ्यतां ब्रजेत्‌ । 
एतस्यां ज्ञातमात्रायां वाङ्मयं विदितं भवेत ।।७५।। 
उतासितं भवेत्‌ सवं विश्वं भुवनसप्रकम्‌ । 
अज्ञात्वा चेव गायत्रीं ब्राह्मण्यात्‌ परिद्दीयते ।५१॥ 
अपवादेन संयुक्तो भवेच्छ तिनिद शंनात्‌ । 

यषा द्विजानां सावित्री नानूच्येत्‌ यथाविधि ॥७२॥ 


। 
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तांश्चारयित्वा त्रीन्‌ छृच्छ्धान्‌ यथाविध्युपनाययेन्‌ । 
एतया चापि संयुक्तः काटे च क्रियया स्वया ॥५६।। 
पिप्रक्षत्रियविडयोनिगर हाणां पतिसाधुपु । (१) 
ओंकारो उप्राहृतीः सप्र सावित्री प्राणसंयमः ॥<५॥ 
संध्या न वन्दिता येन ब्राह्मण्यं तस्य वे कुतः ॥५७६५॥। 
सावित्रीं यो न जानाति बथा तस्य परिश्रमः । 
गायत्रीमात्रसंतुष्टो वरं विप्रः सुयन्वितः ॥५६॥ 
नायन्त्रि तश्चतुर्वेदः सर्वाशी सवविक्रयी । 
सारभूताम्तु वेदानां गुद्योपनिपदः स्मृताः ।(५५। 
ताभ्यः सार तु गायत्री गायच्या उ्याहतित्रयम्‌ | 
त्याहनिभ्यस्तथोंकारस्निधृदन्रह्य स उच्यते ।(५८॥। 
त्रिबरत्रह्मणि निष्णातः पर ब्रद्याधिमन्छति । 
मधुवनं संभृतं ह्य तद्विप्रासो विष्णुना स्वयम ।७६॥ 
गायत्रीं चव देद्श्च तुख्या ममतोख्यन्‌ 
एकतश्चतुरो वदान्‌ गायत्रीमेकतः समा ( म ) ८० 
ण्षा हि त्रिपदा देवी सवन्र्ममयी श्रुभा। 
तपसा महता रप्र विश्वामित्रण धीमता।८१।। 
संवत्सर वा पण्रमासान यो जपदिध्रिवदद्विजः। 
सोऽचिराततसवेकामांश्च प्रानुयान्नात्र संशयः ।!८२॥ 
गायत्रीनिणेयश्छोकाः सप्रतिनव ण्व च । 
इति श्रीब्ह्योगियान्नवल्क्ये गायत्रीनिर्णयो (नाम) 
चतुथोऽध्यायः ॥ 


अथ पचम श्ध्यायः 


आकार गायत्रीन्य्रामवर्णनम 
न्यासं तु संप्रवक्ष्यामि आंकार{द यथायथम, 
यन विन्यस्तमात्रण च्रद्मीभवति ब्राह्मणः ॥१॥ 
अकारं विर्यमन्नाभ्यां मस्वम््पं निरक्ननम्‌। 
उकारं हृदय तद्रद्राज्मं तद्गुणं भ्मृतम ॥>॥| 
मकारं मृन्नि विर्यसम्य नमामात्रं तृनीयक्रम। 
ब्रह्मरूपं तदात्मानं ध्यायद्विगतकल्मषम ।२॥ 
कुर्याव लतिमिर्यासं वक्यमाणक्रमण तु । 
पुवमेव तु याः प्रोक्ता मृराश्रम्ते ममासनः ॥४॥ 
मूकं पादयोमध्य भुवटकं तु जानुनोः । 
म्वलकं कटिदेण्र तु नाभिदेरा महस्तथा ॥५॥ 
जनट्टोकं कण्ठदेशर मुग्वविम्बं तपस्तथा । 
श्र वोललाटसंधौ तु सत्यलोकं प्रतिष्ठितम । 
हिरण्मय परे कोश ध्ययः परमनिष्कट्ः ॥६॥। 
लन्छुश्र' ज्यातिपां ज्योतिम्तद्यदात्मविदो विदुः । 
गायत्रीं विस्यसेन पश्चाच्छरीरे चात्मनो बुधः ॥५। 
चतुर्विंशतिम्थानेष पारो (द) मूर्घान्तमम्तकम्‌ । 
पादाङ्कुछठं तथा गुल्फे जङ्घ्यो्जानुनोस्तथा ॥८।। 


ऽध्यायः ] म॑ध्योपासननिर्णयवर्णनम २०७६ 


ऊकभ्यां गुह्यव्रपणे कटौ नाभ्यां तथैव च। 
जटरे स्तने च हृदये कण्ठे वक्त्रे च तालुनि ॥६॥ 
श्रोत्रे चश्ुभ्रवोमन्ये ट्टे पृवके सखे। 
याम्यपरिचिमके चेव उत्तरे च यथाक्रमम ।१०। 
अन्तिमं॑मूध्ि विन्यस्य परन्रह्म स उच्यते। 
गुह्य चक्षपि वक्त्रे च समीके (१) हृदये तथा ।॥११॥ 
पद्भयां नाभ्यां ल्खटे तु नवमं मूर्धि बविन्यसेन । 
इदं न्यासचतुप्क तु सकृन्ल्यस्यति यो द्विजः ॥१२॥ 
सवपापविनिर्मुक्तो ब्ह्ममायुज्यम्रच्छति । 
इति श्रीब्रहद्योगियाज्नवस्क्ये ओंकारगायत्रीन्यासो 
(नाम) पथ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ षष्ठो ऽध्यायः 


संध्योपामन निर्णयवर्णनम्‌ 

अतः परं प्रवक्ष्यामि संध्योपासननिर्णयम्‌ । 
अदहोरात्रकृतान पापान्‌ यामुपास्य विमुच्यते ।॥१॥ 
संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता । 
जीवमानो भवेच्छर्रो मृतः श्वा चाभिजायते ॥(२॥ 
नोपतिष्ठति यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पर्चिमाम्‌ । 

स शूद्रवद्रदिष्कायंः सवेस्माद्‌ द्विजकर्मणः ।३॥ 

९४३ 


२.८० 


ब्हश्यो गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ षष्ठो- 


सर्वावस्थोऽपि यो विप्रः संध्योपासनतत्परः 
ब्राह्मण्याच न हीयेत मोऽनग्रजन्मगतोऽपि सन ॥४॥ 
ओंकारो व्याहृतीः सप्र गायत्री सशिराम्नथा । 
आपोदिष्ठा ऋचस्तिस््रः सक्तं चैवाघमर्षणम्‌ ॥५॥ 
आदियरक्षणाथ' तु साय॑प्रातर्दिने दिने। 

सृष्ट स्वयंभुवा पुव ब्राह्मणानां सुग्बे स्थितम्‌ ।६॥ 
सातत्यं कमं ॒विप्राणामहोरात्रायसो (घनो) दनम । 
पापं तु जायते तम्मादनानम्तन्न चोत्सजेत ॥७॥ 
अनानश्चोत्सजञेदयस्तु म विप्रः शूद्रसंमितः। 
प्रायस्चित्तीभवेद्िप्रो लौके भवति निन्दितः ।८1। 
यावन्तोस्यां प्रथित्यां तु विकमस्था द्विजातयः । 

तेषां तु पावनार्थाय सव्या सृष्टा स्वयंभुवा ॥६॥ 
या संध्यासा तु गायत्री त्रिधा भूत्वा प्रतिष्ठिता। 
संध्या ह्य पासिता येन तेन विष्णुरुपासितः ॥।१०॥ 
हासवद्धी तु मततं दिवसानां यथाक्रमम्‌ । 
संध्या मुहूतमात्रं तु हसे बृद्धीतु सा समा॥११॥ 
त्रिशनकोशचम्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसाः 
प्रद्रवन्ति सहस््रां्युमुदयन्तं दिने दिने ।॥१२॥ 
अहन्यहनि ते सवं सूयमिच्छन्ति ख।दितुम्‌ 
अथ सूयस्य तेषां च युद्धमासीत्‌ सुदास्णम्‌ ॥१२३॥ 
ततो देवगणाः सब ज्रूपयश्च तपोधनाः । 
संध्येति (संध्यां तु) समुपासीनाः प्रक्षिपन्ति महजलम्‌ ॥१४॥ 


ऽध्यायः ] संध्योपासननिणयवर्णनम २२८१ 


ओंकारब्रह्मसंयुक्त' गायज्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 

तेन दह्यन्ति ते दत्या वज्रीभूतेन वारिणा ॥१५॥ 
एतद्विदित्वा यो विग्र उपास्ते संशितत्रतः। 
दीघमायुः स विन्देत सवपापेश्च मुच्यते ॥१६॥ 
पूर्वां संध्या तु गायत्री साविच्री मध्यमा स्मृता । 

या भवेन पश्चिमा मन्या मा विन्नेया सरस्वती ॥१५५। 
रक्ता भवति गायत्री सावित्री शेतवणिका । 

कृष्णा सरम्बतो ज्ञेया संथ्याम्तिस्र उद्राहताः | १८।। 
त्रयाणां चैव देवानां संगमस्नूभयोभवेन ] 
मध्यमायां च संध्यायां मर्वदेवसमागमः ॥१६॥ 
संधिः सवसुराणां च तेन संध्या उदारता । 
गरीयसी दि भूतानां तम्मात्येत्री(्र॑ती) तनुहि सा ॥२०॥ 
संधिते तु परे सृक्ष्मे निगुण गुणवोधिनी | 
प्रधानपुरूपातीते मा संध्या मंधिरूच्यते ॥२१।। 
अनूदकी तु या संध्या रेपस्तेहविवजिता । 
संधिनी सवभूतानां शोधिनी भवनाशिनी ॥२२॥ 
हृ्याकाशगता सूक्ष्मा आदिियरश्मिरेखया । 
सोमसूर्याभनिसंस्छत्या अण्डं भित्वा विनिगंता ॥२३॥ 
बद्धमेतं संपुम्णायां दीघेघण्टानिनादवत्‌ । 
ईैश्वरं मनसा ध्यायेदेपा संध्या अनूदकी ॥२४॥ 
संधो संध्यामुपासीत नास्तगो नोद्गते रवौ । 
संध्यात्रयं॑तु कतेव्यं द्विजेनात्मविदा सदा ॥२५॥ 


बृहव्यो गियाज्ञवल्क्यस्प्निः [ षष्ठो- 


उमे संध्ये नु स्नातन्यं ब्राह्मणेम्तु गरहाभरिनंः। 
तिसरष्वपि च मध्यासु स्नातव्यं ब्रह्मवादिना ।॥>६। 
काटदोपादसामभ्यान्नशक्नीति यदा ह्यना, 
तदाऽऽज्ञातो ्रूषिभ्यम्तु मन्त्रैर्‌ स्तु माजनम्‌ २५ 
शन्न आपस्तु द्रुपदा अपोदिष्ठाऽघमपणः । 
पतश्वतुर्मिमन्त्रैस्त॒ मन्त्रख्ञानमुदादृतम ।(२८॥ 
सानमब्देवतमन्तररमाजिनं प्राणसंयमः । 
अधमषणसूक्तंन अश्वमेधावभरृत्समम  ॥(२६॥ 
अप्रायत्ये समुत्पन्ने स्नानमेव तु कारयेन्‌ | 
ूर्वोदिष्टेम्तथा मन्तरेरन्यथा माजनं स्मृतम्‌ ॥३०॥ 
ण्तच्छ्रं त्वा तु वचनं याज्ञवल्क्यस्य धीमतः। 
ऋषयः संयतात्मानः प्रच्छन्ति स्राननिर्णयम्‌ ।॥३१॥ 
इति श्रीब्रहग्योगियाज्ञवल्क्ये संध्यानिर्णयो (नाम) 
पष्ठोऽध्यायः ।।>॥ 


सप्तमो ऽध्यायः 


स्नानविधिवर्णनम 
स्नानमब्दंवनमेन्त्रेयन्वयोक्त' पुराऽनघ । 
तदाचक्ष्व विशषण स्नानस्य तु विधि प्रभो॥ १॥ 
तास्तु प्रोवाच प्रीतात्मा याज्ञवल्क्यो महामुनिः । 
श्रणुभ्वं वक्ष्यते स्ब्रानं सवपापहरं दयुभम ॥ २॥ 
सद्गोमयतिखान दर्भान्‌ पुष्पाणि सुरभीणि च । 
आहरेन स्नानकाटे तु स्नानाथीं प्रयतः ्ुचिः।॥ ३ ॥ 
गत्वोद कान्तं विधिवनं स्थापयेनं नन प्रथक्‌ कितौ । 
त्रिधा कृत्वा मृदंतां तु गोमयं च विचक्षणः ४॥ 
उत्तमाधममध्यानामङ्गानां क्नाटखनं च तः | 
भगः प्रथक्‌ प्रथक्‌ कुर्यान क्षालने म॒दमलंकरः ॥ ५ ॥ 
प्रभूते विद्यमने तु उदके सुमनोहरे । 
नात्पोद्के द्विजः स्नायान्नदींश्चो(चो)व्छञ्य कत्रिमे । ६॥ 
मुद्धिरद्धिश्ध चरणौ प्रक्षाल्याचम्य व शुचिः । 
उरू हीति ऋचा तोयमुपस्थाय प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७॥ 
आवतयेत्तदुदकं यै ते शनमिनि ह्यचा। 
सुमित्रिया उत्यञ्जटिुद्धरह वनं स्मग्न ॥ ८ ॥ 
दुर्मित्रिया इति दिं }प्यं ध्यायंश्चापः प्रसेचयेन । 
मद्धिरद्धिश्च गात्राणि क्रमशस्त्ववनेजयेन्‌ ।॥ ६॥ 


२२८४ बहो गियाज्ञवल्कषयस्मृतिः | सप्तमो- 


एकया च शिरः क्षाल्यं द्वाभ्यां नामभस्तथोपरि । 
कटिबस्त्यूरजद्ष च चरणो च त्रिभिख्िभिः॥१०॥। 
प्रक्षाल्य हम्तौ चाचम्य नमम्छरत्य जटं ततः। 
यत्किचिदिति मन्त्रण नमस्येत प्रयताञ्जलिः ।॥१९१॥ 
यत्र स्थाने च यत्तीथ नदी पुण्यतमा च या। 
तां ध्यायन्‌ मनसाऽ०्वाह्य अन्यत्रष्ट' विचिन्तयन्‌ ।॥१२ 
गङ्गादिपुण्यतोर्थानि कृत्रिमाद्रिपु मंम्मरेन । 
उदुत्यमिति प्रविगज्नटं तु प्राङ्मुम्बं गुचिः॥१३॥ 
येन देवाः पवित्रति करु्यादात्यम्भनं व्रिभिः। 
महाव्याद् तिभिः पश्चादाचम्य प्रयतोऽपि सन ॥१४॥ 
अआगट्मेद्रं मृदाङ्गानि इं विष्णुरिति च्युचः। 
भास्कराभिमुभ्वो मज्जेदापो अस्मानिति च्यचा ॥१६॥ 
ततो निघृष्य गाच्राणि निमज्योन्मज्य व शनैः । 
गोमयेन तु यः म्नायाद्रापादतलमम्तकम्‌ ॥१६॥ 
स॒ स्नानः सवनीर्भषु पनः संवत्सरं भवेत्‌ । 
आचम्य गोमयेनातो मानस्तोक्या समाटमेन ॥१५॥ 
ततोऽभिपिञ्चन्मन्त्रस्तु वार्णेश्च यथाक्रमम्‌ । 
इमंमे वरणत्युर्भ्यां त्वन्न सत्वन्न इत्यपि ॥१८॥ 
इदमापउदुत्तममित्येनन्मु चचन्त्ववश्रुथति च । 
अभिपिज्च्य तथ्राऽऽत्मानं निमस्याचम्य वं पुनः ॥१६॥ 
दर्भश्च पावयेन्मन्त्रेरच्छिडयाः पावनः शुभः । 
अपोद्िष्ठेति तिमभिरिदमापौ हविष्मतीः ।।२०॥ 


ऽध्यायः 1 प्नानविधिवर्णनमं २२८५ 


देवीराप इति ाभ्यामापरा देवाइति च्यचा। 
द्रुपदादिव इन्युचा शन्नादेवीरपां रमम ॥२१॥। 
आपो देवीति नवसि: पवमानीभिरव च। 
पुनन्तु मायि (पि) तर उति पावमानीः प्रयोजयन्‌ ।।२२॥ 
चित्पतिमनि च शन. पाठ्यान्मानं ममाहितः । 
हिरण्यवण) इति च पावमान्यम्नथादपराः ॥२३॥ 
तरत्ममाः युद्धवत्यः पवित्राणि च शक्तितः । 
वारुणीस्च ऋचः मुक्तं शक्तितश्च प्रयाजयेत ।।२४॥ 
जटमध्यम्थितो विप्रः शुद्रभावाहरि म्मरन। 
आकारेण उयाहृतिमिर्गायत्या च॒ समाहितः ॥२५॥ 
आदावन्ते च क्र्वा अभिपक यथाक्रमम। 
अपां मध्यं म्थितस्यवं माननं तु विधीयते ॥२६॥ 
अन्तज्नट जपेन्मभ्रखि-छृत्वम्त्वघमपणम्‌ । 

दरुपदं वा त्रिरभ्यस्यद्रायं गौरिति वा जपेन २७ 
हमः छ्ुचिपदिनि च च्रिरावन' जपेदथ । 

अन्यानि चव स्तानि म्मातदृ्रान्यनुस्मरेत ॥२८ 
सन्याति सप्रणवा गायत्री व्रिजपेदथ । 

आवतयद्वा प्रणवं स्मरटरा विष्णुमव्ययम्‌ ॥२६॥ 
विष्णोरायतनं ह्यापः स एवाष्य(ध्यो) नियते । 
तस्यैव सूनवम्तवेताम्तस्मात्तं॒ह्यप्सु संस्मरेत ॥३५॥ 
नरादापः प्रसूता वेतन नारा इति स्मरताः । 

ता ण्वास्यायनं ह्यपस्तस्मान्नारायणः स्मतः ॥३१॥ 


(५ 


ए १६। ॥ 


बृह्यो गियाज्ञवस्क्षयस्पृतिः [ सप्तमो- 


यं (यो) हि व्रतानां वेदानां यमस्य नियमस्य च 
भोक्तारं यज्ञतपसां ध्यायिनां ध्येयमेव च ॥३२॥ 
ध्यायेन्नारायणं देवं नित्यं स्नानादिकमसु । 
प्रायश्चि्यपि मवस्मादुदुष्छृतान्‌ मुच्यते पुमान्‌ ॥३३॥ 
प्रमादान्‌ कुवबतां कमं प्रच्यवेताध्वरपु यत । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूृणं स्यादिति श्रुतिः ॥३४॥ 
तदिष्णोरिति मन्त्रण मन्जेदप्सु पुनः पुनः। 

गायत्री वष्णवी ह्यं चा विष्णोः संस्मरणाय व ।।३५॥ 
पादेन पाणिना वापि यच्र-था वस््रण वोदकम्‌ । 

न स्यान्नव स्न्धीत न च प्रक्ोभयद्‌द्विजः ॥३६॥ 
न कुर्यात्त कस्यचिनं पीडां मनोवाक्षायकमभिः । 
आचरन्नाऽभिपेकं च कर्माण्यन्यानि नाचरेन ।॥३। 
स्नात्वैवं वाससी धाते अक्टिष्टं परिधाय च। 


प्भ्राल्योरू मृदाद्भिश्च हस्तौ प्रक्रालयत्ततः ॥३८। 
अभावे धौतवस्त्रस्य शाणक्षौमाविकानि च। 
कुतपं योगपद" वा द्िवासा येन वे भवेत्‌ ।॥३६॥ 


यावद वान्‌ ऋपिश्चव पित्रापि न॒ तपयेत्‌। 
तावन्नपीडयद्रस््रं यन स्नातो न चोदके ॥४५॥ 
निष्पीडयति यः पृवं स्नानवस्त्रं तु तपणात्‌। 

निराशाः पितरस्तस्य यान्ति देवाः सहपषिभिः ॥४१॥ 
न विटन्नवासाः स्थलगो जपादीन्याचरेद्बुधः । 
वस््रनिष्पीडनं प्रेताः परिचाय पिबन्ति हि ॥४२॥ 
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व्रताद्रते नाद्र वामा नकवासाः समाचरन । 

न जीर्णेन न नीटेन परिक्््ठिन वा जपेत ॥४३॥ 

वस््रनिप्पीडनं नायं म्नानस्योच्छिषए्भागिनः। 

भागधयं श्रुतिः प्राहः तस्मार्निप्पीटयेत स्थे ।।४४।। 

पृव ॒निष्पीडनं केचिन प्राम्देवपितृतपणान । 

स्नानवस्त्रस्य नच्छन्ति तम्मान्‌ पृव न पीडयन्‌ ॥४५॥ 

अन्नप्रकरवत्तस्य अपसव्येन पीडयन्‌ | 

पीडयित्वा ततः पश्चाज्ञपं कुर्यान सविस्तरम्‌ ।४६।। 

उदके चोदकस्थस्तु स्थटस्थः म्थल्यके जश्ुचिः । 

पादौ स्थाप्योभयत्रव आचम्योभयतः श्युचिः ॥४७।। 

यत्राञ्युचिस्थटं वा म्यादुदके दृवता: पिन । 

तपयेत्तु यथाकाममप्सु सव॒ प्रतिष्ठितम ॥४८॥ 

आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रवन स्नानभोजने 1 

दुपदां वा त्रिरावत्यतथाचवाघमपणम्‌ ॥४६॥ 

गायत्रीं वा चरिरावत्य महाव्याह्ृतिभिस्तथा । 

मोपांशु प्रणवेनापि अपः पीता अघापहाः ।॥५०॥ 

आचम्य पात्य चात्मानं निरायाम्य (त्रिरायम्य) 
शनरसून्‌ । 

अथोपनिष्ठेदादित्यमृध्व पुष्पान्वितं जलम ॥५५॥ 

प्रक्षिप्योदधयमुदुत्यं चित्रं तचकषुरित्यपि । 

हंसः शुचिपदेतानि शुभानि पावनानि च ।(५२॥ 


२२८८ बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ सप्रमो- 


एतज्जपेदृध्व वाहुः सूयमीभ्न समादितः। 
गायत्र्या तु यथाशक्ति चोपस्थाय दिवाकरम ॥५३॥ 
विश्राडित्यनुवाकन सूक्तं न पुरुपस्य तु । 


शिवसंकस्पेन तथा मण्डल्य्राह्मणन तु ॥५४॥ 
दिवा कीत्य॑स्तथान्यश्च सौरं मन्त्रश्चश क्तितः। 
जपयज्ञाऽपि कनत्यः सववदध्रणीतकेः ॥५१॥ 


पवित्र विविधश्चान्यगु ह्योपनिषपदा तथा । 
अध्यात्मविद्या विविधा जप्रव्या जपसिद्धये ॥५६॥ 
प्रदक्षिणं समाबरृत्य नमस्करुत्योपविश्य च। 
दु्भषु दभपाणिः स्यान्‌ प्राडमुखस्तु कृताञ्जलिः ॥५५॥ 
स्वाध्यायं च यथाशक्ति ब्रह्मयज्ञाथमाचरेत । 
आदावाराभ्य वेदं तु म्नात्वोपयुपरिक्रमान ॥^८] 
यदधीतेऽन्वह शक्त्या स स्वाध्याय इति स्मरतः 
अकेशादानग्र प्राञ्च परं संतप्यते तपः ॥५६॥ 
यस्तु सम्यक द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्ति तोन्वहम्‌ । 
ऋच यर्वा साम वा गाथां दृद्यामथापि वा ॥६०॥ 
ततः संनपयेद वाचरपीन्‌ पितृगणास्तथा । 
संवत्सरं सावयवं देवीरप्सरसस्तथा ॥६१।। 
ब्रह्माणं तपयत पृव विष्णु ॑स्द्र प्रजापतिम्‌ 

तथा देवानुगान नागान सागगानपि पवतान ॥६२॥ 
सरितः सरमीश्चव यश्नान रक्षांसि मानुषान । 
पिशाचांश्च सुपर्णा श्च भूतान्यथ पशून्स्तथा ॥६३॥ 
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वनम्पतीनोपधीश्च भृतग्रामं चतुविधम। 
मरीचिरव्यङ्गगिरमो पुटन्त्यं पुलहं करतुम ।।६%।। 
प्रचतसं वशिष्टं च भृगुः नारदमेव च। 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ॥६५॥ 
कपिटश्चासुग्र्चिव वोदुः पञ्चशिखस्तथा | 
ण्ते ब्रह्मस॒ताः सध्र मनुघ्याः परिकीतिनाः ॥६६॥ 
ब्रह्माद्यानुपवीनी नु देवतीर्थन नपयेन। 
निवीती कायतीर्धन मनुष्यान सनकादिकान्‌ ॥६७॥ 
अन्वारच्यन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु, 
तृप्यतामिति सेक्तव्यं नाम्ना तु प्रणवादिना ॥६८॥ 
आवाह्य पृववन्मन्तरेराम्तीय च कुशान शुचीन्‌ । 
प्रागग्रेषु सुरान सर्वान्‌ दक्षिणाप्रेपु व पिन 1)६६॥ 
नासनस्तु (आसीनस्तु) म्बधाकारगत्रण तु समाहितः 
दक्षिण पिवृतीर्थन पितृणा तप्निमावहन्‌ ।७८॥ 
स्यं जानु नतोऽन्वाच्य पाणिभ्यां दक्षिणामुखः । 
तदङ्ग स्तपयेन्मन्तेः सर्वान पितृग्णाम्तथा ॥७१॥। 
मातामहश्च सततं श्रद्धया तपयेदुवुधः । 
प्राचीनावीत्युदकं च प्रमिज्चद्रं तिखान्वितम ।॥५२॥ 
यद्य्‌ द्.तं निपिन्चेत्त निटान॒  संमिश्रयेल । 
अतोऽन्यथा तु स्येन ति ग्राह्या विचक्षणेः ।(७३।। 
दक्षिणे पितृतीर्थेन जटं सिच्चेद्यथाविधि । 
दुक्षिणेनैव गृह्णीयान पि्रतीथममीपतः ॥1७।) 


बरह्यो गियाज्ञवल्क्यस्मतिः | सप्रमो- 


पच्च तीर्थानि विप्रस्य कर तिष्ठन्ति दक्षिणे । 

न्राह्य' देवं तथा पत्रं प्राजापत्यं तु सौमिकम ॥५६॥ 
अङ्खश्ठमये ब्राह्म तु देवं ह्यङ्कटमूधनि । 
प्राजापत्यं तु मू स्यात्त मध्ये सौम्यं प्रतिषठितम ॥।५६॥ 
अङ्कस्य प्रदेशिन्या मध्ये पिच्य प्रकी तितम्‌ । 
तिलानामप्यभवे तु सुवण रजतान्वितम्‌ ।(५५॥ 
भड्भावे निपिञ्चन्त दभमत्रेण वाम्यतः। 
६यवाडनरः सोमा यमश्चंवायमा तथा ।{५८॥ 
-अन्निष्वात्तान सोमपाश्च तथा बर्हिषदः पितन्‌ । 
रदिस्याञ्जीवत्पितृक एतान दिव्यान पितु स्तथा ॥५६॥। 
यभ्यो वापि पिता दद्यान कामतस्तास्तु तपयत्‌। 
एतांश्च वक्ष्यमाणांश्च प्रमीतपिवृको द्विजः ॥८०॥ 
वसुन्‌ रुद्रस्तथादिव्यान नमस्कारख्धान्विनान । 

ते स्वस्य पितर णप्वायत्ताश्च मानुषाः ॥८१॥ 
आचार्याश्च पितर, 'श्चंव पितृ्रश्तिनामतः । 
मन्त्रश्च देयमुदक्रं पिक णां प्रीतिवधनम्‌ ॥८२॥ 
उदीरतामङ्गगिरस आयं स्वित्यूजमिलयपि । 
पिद्भ्यश्चापि ये चह मधुवाता इनि च्यचम्‌ ।॥८३॥ 
पिठ्‌न ध्यायन प्रसिञ्चे्ं जपन मन्त्रान यथाक्रमम्‌ | 
तृप्यध्वमिति च त्रिं द्रा मलिलाञ्ञल्िम ॥८॥। 
नमो व इति जप्त्वा बं नतो मातामहान सखीन । 
तपयेद्‌ानृशंम्यार्थं धम परममास्थितः ॥८५॥ 
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मातृमाव्प्वस्‌. म्वश्रुमातुखानि (नीं) पितृष्वसः | 
गुहिकृ'(क)ऽच स्वसृ (म्‌,ऽ्चव ज्नान्युन्विङि्ुप्यवान्धवान्‌ ८६ 
ना मतस्तु स्वधाकारैम्नपयदनुपृवशः । 

सवर्णभ्यो जलं देयं नामवणं कथंचन ॥८अ। 
पूवजाश्च पितम्तप्य ततोन्यां प्रदीयते । 
नाम्तिक्यभावायश्चापि न तपयनि वं पित्न्‌ ॥८८॥ 
पिबन्ति टहनिःम्त्रावं पिनरीऽम्य जलारथिनः। 
तम्मातं स्नान प्रशंसन्ति श्रद्धय्याऽग्रद्धयापि वा ॥८६॥ 
विदित्वव सदा सायन विधिनानेन नित्यशः । 
कुर्यादहरहः श्राद्धसन्नाद्यं नोदकन वा ॥६०॥ 
तृप्त्यथं वै पितृणां तु आत्मनः श्रेय इच्छता । 
यदेव तपयेदद्धिः पित न नत्वा द्विजोत्तमः ॥६१॥ 
तेनैव सवमाप्रोति पितृयज्नक्रियाफलम्‌ | 
निष्पीड्य स्नानवस्त्रं तु आचम्य प्रयतः शुचिः ॥६२॥ 
सुगाणामचनं कुर्यादत्रह्मादिनाममत्मरः । 
्राह्मतेष्णवरौद्र श्च मावित्रमत्रवारणः ॥६३॥ 
तहिङ्ग र्चयेन्मन्त्रः सर्वान देवान समाहितः । 
ध्यात्वा प्रणवपृवं तु दरवतं तु समाहितः ॥६४॥ 
नमस्कारेण पुष्पाणि विन्यसेज् प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
आवाहनादिकं कम यन्न प्रोक्त' मया त्विह ॥६५॥ 
तन्‌ स्व प्रणवेनैव केन्य चक्रपाणिनः ॥६६॥ 


२२६२ ब्व्य गियाज्ञवल््यस्भ्रतिः [ सप्रमो- 


दद्यान्‌ पुरुषसूक्त न यः पुष्पाण्यप ण्व वा। 

अर्चितं स्याज्जगदिदं तेन सव चराचरम्‌ ॥६५७॥ 
विप्णत्रह्मा च रुद्रश्च विष्णुदबो दिवाकरः। 
तम्मान पूञ्यतमं नान्यमहं मन्ये जनादनान ॥६८॥ 
विष्णु वा भास्करं वापि सर्वदैव समचयेन्‌ । 
साचिच्यै च हविद्ानं यथाशक्ति समाहितः ॥६६॥ 
ततोवरोकयेदकं हमः शुचिपदित्यचा । 

स याति ब्रह्मसदनं सववक्षद्योनया रविम्‌ ॥१००५॥ 
अहश्रमस्येति मन्त्रैरपस्थाय दिवाकरम्‌ | 
संवचसेति पाणिभ्यां तोयेनाविमूजेन्मुग्बप्‌ ॥१०१॥ 
स्वय॑भूरिद्युपस्थाय सृयस्यति प्रदक्षिणा । 

समावृत्य नमस्छु्यादिशो दिग्देवता अपि। 
ब्रह्मणेभ्रये प्रथिव्यै ओपधिभ्यस्तथव च ॥१०२॥ 
वाचि (च च) वाचस्पतये विष्णवे महते तथा । 
एताभ्यो देवताभ्यश्च नमस्कारादि बे जलम्‌ ॥१०३॥ 
द्न्वा नमस्येन्‌ क्रमशस्तवन्ते वै स्वकमणाम । 
नमोऽ्द्भयो नमोऽपांपतये वरुणाय नमो नमः ॥१०४।। 
इत्युक्त्वापो नमस्छृयावनौ देवांश्च नामतः 
इदमापः प्रवहता(त) धाम्नो धाम्नस्तथव च ॥१०५॥ 
णवं संपूज्य देवेशं क्षणं ध्यात्वा निरखनम्‌ । 
विमोचनाथ तीथंस्य आप्यायम्बेति वे जपेत्‌ ।१०६॥ 
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देवा गातुविदं इति कृत्वा जप्यनिवेदनम्‌ । 
प्रक्षाल्य तीथदेशं तु गत्वा स्वं कम अचरेन ॥१०५७॥। 
उपस्थानादियम्तासां मन्त्रवान कीततो विधिः। 
निवेदनान्तं तत॒ सख नमिन्याहुत्र द्यवादिनः ॥१०८॥ 
परकीयनिपानेषु यदि म्नायान कद्‌ाचन। 
सप्र पिण्डान्‌. सुद्ध, त्य ततः स्नानं समाचरेत ॥१५६॥ 
अनुद्ध.ख तु यः म्नायान परकीयजराशये । 
बृथा भवति तन स्नानं कतु: पापेन दिप्यते ॥६५१५॥ 
स्रवन्त्यादिष्वथाचम्य सोपानत्को ह्यसंष्प्रशन । 
आगतः सोद्पात्रस्तु यत्नेन शुचिरेव सः ॥११९१॥ 
तेनोदकेन द्रव्याणि प्रोक्ष्याचम्य पुनगृ हे। 
ततः कर्माणि कर्वीत नित्यं बे यानि कानि चिन्‌ ॥११२॥ 
पात्रादिरदितं तोयसुद्ध.तं सत्यपाणिना। 
न॒ तेनाभ्युक्षणं कुय्िख्ननिष्पीडनेन च ॥११३॥ 
सोवणं राजतं ताम्र मुख्यं पात्रं प्रकीतितम्‌। 
तदलाभे मृदं पात्रं स्रवते यन्न॒ धारितम। ११४ 
स्नात्वैवं सवभृतानि तपयेद्योन्वर्द्‌ं द्विजः । 
स॒ गच्छति पर स्थानं तेजोमूृतिरनामयम ॥११५॥ 
स्नानमूला; क्रियाः सर्वः श्रुतिस्मृत्युदिता नृणाम्‌ । 
तस्मात स्नानं निप्वेत श्रीपुष्टयारोग्यवधेनम्‌ ।।११६॥। 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः संध्याम्नायी सदा भवेत्‌ । 
सप्रजन्मष्तं पापं व्रिभिवर्पेन्यपोहति ११५ 
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उषस्युषसि यन स्नानं संध्यास्वनुद्रिते गवौ । 
प्राजापत्येन तत्तुट्यं महापातकनाशनम्‌ ।॥१५८॥ 
त्रिरात्रफट्दा नद्यो याः कास्विदममुद्रगाः। 
समुद्रगास्तु पक्षस्य मासस्य मरितां पतिः।११६॥ 
वृथा उप्णोदुकस्नानं वृथा जप्यमवरेदिकम्‌ । 
वथा त्वश्रोत्रिये दानं वृथा भुक्तममाक्षिकम्‌ ।१२०।। 
अस्नात्वा नाचरेन कम जपहोमादि किचन । 
टाखास्ेदसमाकी्णैः शयनादुस्थितः पुमान ।॥१२९॥ 
द्यन्ति हि प्रसुमस्य इन्द्रियाणि सुवन्तिच। 
अङ्खगानि ममतां गन्छन्त्युत्तमान्यधमैः सह्‌ ॥१२२॥ 
अन्यन्तमल्िनिः कायो नवच्द्धिद्रममन्वितः। 
स्रवत्येव दिवारात्रौ प्रातःम्नानं विशोधनमं ।॥१२३॥ 
तम्मान प्रातः प्रशंसन्ति स्नानमेव हि निशः । 
कालमाटम्य्य कनव्यं मभ्यमे मवने तथा ।१२४॥ 
मवनत्रयं तु यः कुर्यान स्नानमेव हि नित्यशः 
स॒ गच्छति परं स्थानं ब्रह्मणः सदनं द्रिजः।१२५॥ 
मनः प्रमादजननं रूपसौभाग्यवधनम। 
शोकदु.सख्फाहन स्नानमोजःप्रह्नादनं तथा ॥१२६॥ 
स्नानहोमजपातिश्यं नाचरेच्छक्तिर्मास्तु यः। 
बृथा हि जीवितं तम्य परणोकात्‌ म हीयते ॥१२५१ 
स्नानं दानं जपो ध्यानं पितृदेवाचंनं तथा| 
पावनानि मनुष्याणां दुष्ृतस्येह॒ कमणः ॥१२८॥ 
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जपस्येह विधि वध्ये यथा काय विधानट.: । 
ये पाकयज्ञाश्चन्वागो विधियन्नसमन्विन,: ॥ 
सवे ते जपयज्ञस्य कलां नाहन्ति पादशीम्‌ ॥१२६॥ 
जयप्येनेव दहि संमिध्यन ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो व्राह्मण उच्यते ॥१३८५॥ 
न च क्रमन्न विहमन्न पाश्वमवल्ोकःयन। 
ना(नो)पाश्चिनो न जल्पंष्च न प्रावुस्य शिरम्तथा ॥१३१॥ 
न पदा पदमाक्रम्यन चव हि यथा करै) । 
न चासमाहितमना न च मंश्रावयन जपेत ।॥१३२॥ 
म्रच्ुनलानि च दानानि जानं च निग्हङ्क्रतम्‌। 
जप्यानि च सुगुप्रानि तपां फटमनन्तकम्‌ ॥१३३॥ 
मानसः शान्तिकिजप उपांशुः पाटकः स्मृतः । 
सशब्दश्चाभिचारस्च जपस्तु त्रिविधः स्मृतः ॥१३४॥ 
तिष्ठ^श्वेद्ीध््यमाणाकमासीनः प्रादमुस्वो जपेन । 
प्रागम्रेपु कुरोप्ैवमालीनश्चामने गुम ॥ 
नात्युच््रिते नातिनीच दभपाणिः सुसंयतः ॥१३५॥। 
विधियज्ञाजपयतो विशिषएा दशभिगुणेः । 
उपां्चः स्याच्छतगुणः माहसम्नौ मानसः स्मरतः ।।१३६॥ 
स्फारिकेन्दराक्षसद्राक्षपुत्रजीवसमुद्धवः । 
अक्षमाला तु कतत्या प्रशस्ता ह्य त्रोत्तरा ॥१३७॥ 
को्या स्यात्त भवेदूवरद्धिरनन्ता चात्र संज्ञया । 
जपस्य क्रियमाणस्य तस्माच्छ छठा परा परा ।॥१३८५॥। 
९४४ 
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अभावादक्षमालायाः कुशम्रन्थाऽथ पाणिना । 

जप एव दहि कत्तव्य काम्रमनसा तथा ॥१३६॥ 
ध्यायेच्च मनसा मन्त्रं जिदोषठौ न विचाल्येत | 

न कम्पयेच्छिरोग्रीवं दन्तान्नेव प्रकाशयेत्‌ ॥१४५॥ 
यक्षराक्षसभूतानि सिद्धविद्याधरोरगाः । 

हरन्ति प्रसभं यस्मात्तस्माद्गुप्र' समाचरेत्‌ ॥१४१॥ 
जरन्ते वाग्न्यगारे वा जपेह वाट्ये तथा 1 
पुण्यतीथ गवां गों सिद्धक्षत्रऽ्थवा गृहे ॥१४२॥ 
गृहे ह्यं कगुणं प्रोक्तं नव्यां तु द्विगुणं स्पृतम्‌ । 

गवां गों दशगुणमग्न्यगारे दशाधिकम्‌ । 
सिद्धक्षत्रपु तीथपु देवतायाश्च संनिधौ । 

सहस्र शतकोटीनामनन्तं विष्णुस निधो ।१४२॥। 
शाकयावकभेश्षयाणि पयोमृलफलानि च । 
विसश््रङ्गाटशाद्धूक ( कं ) हविध्यान्नानि यानि तु । 
दधि सपिस्तथा ह्यापः प्रशस्ता ह्य तरोत्तरम्‌ ॥१४४॥ 
चरवो ह्य्‌ पवासश्च भश््यं नक्तमयाचितम्‌ । 
एतान्येव व्रतान्याहुः शस्तानि जपकमणि ॥१४५॥ 
जपकाटटे न पेत त्रतहोमादिकेषु च । 
पतेष्वेवावशक्त तु यद्यागच्डुदूद्िजोत्तमः | 
अभिवाद्य ततो विप्रं योगक्षेमं च कीतयेत्‌ ।॥१४६॥ 
स्रीशूद्रपतिरताश्चव पापण्डिनं रजस्वराम्‌॥ 

ज पकाले न भेत त्रतहोमादिक्षु च ॥१४५ 
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यदि वाग्यमखोपः स्याज्नपादिपु कथच्वन । 
व्याहरेदं घ्ण ' मन्तरं स्मरा विष्णुमन्ययम ॥१४८॥ 
तूष्णीमासीत तु जपंश्वाण्डाटपतितादिकान। 
ष्ट वा तीथमुपस्प्रृच्य भाप्य लत्वा पुनजपन ।१४६॥ 
आचम्य प्रयतो भूत्वा जपेदशुचिदशने । 

सौरान मन्त्रान यथात्मा पावमानीश्च शक्तितः ॥ १५०॥ 
रौद्रपिच्रयासुरान मन्त्रान राक्नसानाभिचारिकान्‌ | 
व्यालयारभ्य चार्मानमपः सप्र वान्यद्‌ाचरेन्‌ ॥१५१॥ 
एतान्‌ व्याहत्य रोद्रादीनम्परर वाऽशं जटं दिजः । 

उध्वं यत्‌ कुरुते कम तद्धवत्ययथायथम्‌  ॥१५२॥ 
स्पशंनाद्धिद्‌ पिनाभिरुद्ध, तामिश््च मानवः । 
स्नानमाचरनुष्णाभिन विच्युद्धयति कर्हिचिन्‌ ॥१५३॥ 
अग्राह्यस्त्व्रिमा ह्यापो नदाः प्रथमवेगगाः । 
प्रभ्ोभिताश्च केनापि याश्च तीर्था ठिनिः सताः ॥९५४॥ 
अगम्यागमनात स्तयान्‌ पपिभ्यश्च प्रतिप्रहान । 
रहस्याचरितात पापानमुच्यते सखानमाचरन ॥१५५॥ 
परकतुमसमथश्चेत जुहो नियजतिक्रियाः । 
सनानध्यानजपेहोमेरात्मानं शोधयेदूवुधः ॥१५६॥ 
यदेव कुरुते स्नानं विष्चुद्र नान्तरात्मना । 

तेनेव सवमाप्रोति विधि यज्ञक्रियाफटम्‌ ॥१५५५॥ 
ब्रह्मक्षत्रविशां चव मन्त्रवत स्नानमिष्यते | 
तूष्णीमेव तु शूद्रस्य सनमस्कारकं स्तम्‌ ॥१५८॥ 
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अदहिसा सव्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

द्मः शमाजवं दानं सर्वेषां धममाधनम्‌। 

गृहीत्वा यमधनुर्वे नियमञ्याततं चदम्‌ । 

संदधीत दमशरं स्वगल्श््ये प्रयत्नतः ॥१५६॥ 
यस्येदमायुधं नाभ्ति स्वगमाध्रनमुत्तमम्‌ । 

अपि जन्मसदम्ब ण न साधयति तन परम ॥१६५॥ 
एष वोऽभिहितः छ्रत्नः स्नानम्य परमां विधिः । 
शणाश्च तस्याऽऽचरनो दोपाश्चवानिप्रवणान ॥१६१॥ 
असामर्ध्याच्छुरीरम्य काल्टशक्तिव्यपक्नया । 
मन्त्रस्नानादिकान सप्र कचिरिच्नुन्ति सुरयः ॥१६२॥ 
मान्वं भामं तथा<-ग्र यं वायध्यं दिव्यमेव च । 

वारणं मानसं चव सप्र म्नानान्यनुक्रमान ।॥१६३॥ 
अगपोदिष्ठं ति व मन्तरं मृदाटम्भरच पार्थिवम । 
आम्र यं भम्मना स्नानं वायन्यं गोरजः म्मृतप्‌ ॥१६४॥ 
यत्तु सातपवर्पण स्नानं तदितयमुच्यते । 

वारणं चावगाहस्तु मानम विप्णचिन्तनम ॥१६९५॥ 
शम्तं स्नानं यथोटिषएट मन्तत्नानक्रमेण वु । 
कालदोपादसामर्ध्यानं मथ तुल्यकटं स्मृतम॒ ॥१६६॥ 
मानसं प्रणवम्नानं कचिदिच्छन्ति सूरयः । 
आत्मतीचप्रशंसायां व्यासेन पटितं यतः ।।१६अ] 
योऽसौ विस्तरशः प्रोक्तः स्नानस्य विधिम्त्तमः। 
अशक्तस्तु न कुर्याः तत्रायं विधिरूच्यते ॥१६८॥ 
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स्नान मन्तज्ञटे चव माजनाचमने तथा | 
जलाभिमन्त्रणं चव तीथस्य परिकल्पनम्‌ ॥१६६॥ 
अधघमपणसृक्तेन च्रिगत्रत्तन नित्यशः| 

अन्यां्व वास्णान मन्त्रान्‌ कामतः संप्रयोजयेत्‌ ॥१७०॥ 
यथाकाटं यथादेशं नात्वा न्नान्वा विचक्षणः 
स्नानाचरणमिव्यतन समुदिष्रः महात्मभिः । 
वारणानथवा मन्त्रान कामनः संप्रयोजयेन ॥१७१॥ 
अधमपणमृक्तम्य क्रूपिश्चववाघमपणः। 

अनुष प्‌ च भवेच्छन्दा भाववृत्तं च देवतम्‌ ॥१७२॥ 
अश्वमेघावश्रुधक विनियागस्नु कल्पितः । 
सवपापापनादाथं स्मृतिकारम्दाहृतम ॥१५३॥ 
ननु भृताण्डपिण्डस्य स्थिव्युत्पत्तिटयं तथा । 

सूक्तं ऽस्मिन्‌ ठ्याह्तं मवमेतन्मन्त्राधमस्य वं ॥१७४॥ 
हत्वा छोकानपीमम्वरीम्तरिः पटेदघमपणमं । 
यथाश्वमेधावभ्रथमेवं तन्मनुरन्नरबीत्‌ ।॥१७५॥ 
अदं तु परमेव्युक्तम्वररघनो व्य पपन्नयः । (१) 

मुच्यते पातकैः सर्वेजप्त्वा व्रिरधमपणम ॥१५७६॥ 
यथाश्वमेधः ऋतुराद्‌ सवेपापप्रणादनः। 
तथाऽघमर्षणं सूक्तं सवपापप्रणौदनम्‌ ॥१७७॥ 
सिधुद्धीपो भवेदापं गायत्री च्छन्द एव दहि 1 

आपस्तु दैवतं प्रोक्तः विनियोगस्तु माजने ॥१७८॥। 


२३०० वृह्यो गियाज्ञवल्फयस्मृतिः [ सप्तमो. 


सवत्र माजनं कम अव्ठिङ्गानामुदादतम्‌ । 
कोकिलो राजपुत्रश्च द्रुपदामापमुच्यते ।॥१७६॥ 
अनुष्टुभं मवरच्न्द अपश्च॑व तु दवतम । 
सोौत्रामण्यवश्रुथके स्नाने तद्िनियोजनम ॥१८०॥ 
द्रुपदा नाम सावित्री यजुवद प्रतिष्ठिता । 

अन्तजटे त्रिरावत्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥१८१॥ 
आपः पुण्याः समादाय त्रिः पटेद द्रुपदामृचम्‌ । 
तत्तोयं मृधि चिन्यम्य सवपापः प्रमुच्यते ॥१८२॥ 
एवं ज्ञात्वा तु मन्त्राणां विनियोगं हिजात्तमाः। 
संध्यां यद्दुपासीत तथा मव निवोधत ॥१८३॥ 
रशान्यसिमुग्बो भूत्वा श्चुचिः प्रयतमानसः । 
आचान्तः पुनराचामरतमिग्यभिमन्य्य च ॥१८४॥ 
आन्तरं युध्यति ह्य वमन्नपानमदीकरलम । 
त्रिरावत्य तु सावित्रीं भरणवं व्याह्नीम्तथा ॥१८६॥ 
माजन च तथा कृत्वा आपोहिष्टेति माजयेत्‌। 
सार्धामृचं तु प्रक्षिप्य उध्व मारद्ामधः क्षिपेत्‌ ॥१८६॥ 
अधोभागविमेषएठामिः कटुप याति संक्षयम्‌ । 
सवतीर्थाभिपकश्च उध्वं संमाजनाद्धवेत ॥१८५॥ 
अघमपणसृक्तं न माजन कारयेत्ततः। 
शन्न आपश्च द्रुपदां कामतः संप्रयोजयेन्‌ ॥१८८॥ 
ओंकारपूर्वां गायत्री अच्लिङ्गान्यघभपंणम्‌ । 
ज्ञातव्यं नह्य चैतद पुरा ष्ट स्वर्यभुवा ॥१८६॥ 


ऽध्यायः ] प्राणायामवर्णनम्‌ २३०१ 


एवं समाजनं कत्वा वाह्यशुद्धचथमात्मनः । 
अथाभ्यन्तरयुद्धथथं प्राणायामान समाचरेत्‌ ॥१६०॥ 


इति श्रीच्रहव्योगियाजवल्क्ये स्नानतपणसंध्योपासन- 
जपादिविधि (निणया नाम) स्रमोऽ<भ्यायः ।७॥ 


अथ अणएमो ऽध्यायः 


प्राणायाम वर्णनम्‌ 
अत उद्धं प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य रक्षणम्‌ । 
प्रयाहारं तथा ध्यानं यथावदनुपृवशः । 
उच्यमानं निबोधध्वं संश्रपण द्विजोत्तमाः ॥१॥ 
सव्याहृति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । 
त्रिः पटठेदायतप्राणः प्राणायामः म॒ उच्यते ॥२॥ 


गायत्रीं शिरसा माध जपेद्‌ठ्याहतिपूविकाम्‌ । 


प्रतिप्रणवसंयृक्ता  च्रिरयं प्राणसंयमः ॥३॥ 
भूर्भवः स्र्महर्जनस्तपः सत्यं तथेव च । 
प्रयोकारसमायुक्त' तत्मवितुव रेणियम्‌ ॥४।। 


ओमापो ञ्योतिरित्येतच्रः पश्चान्‌ प्रयोजयेत्‌ ।॥५॥ 


एष॒ मन्त्रप्रयोगन्िः प्राणायामे निबोधत । 
त्रिरावर्वनयोगान्तु प्राणायामस्तु शब्दितः ॥ ६ ॥ 


२३०२ ब्हल्यो गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ अषटमो- 


त्रिविधं कचिद्विच्छन्ति तथा च नवधा परे। 
मृदुमध्याधिमात्रत्वादेककं त्रिविधं भवेत्त्‌ ॥ ७॥ 
ओंकारं व्याहृतीः सघ्र गायत्री सशिरास्तथा । 
प्राणायामोऽयं मनुना वदेषु कथितः पुरा ॥८॥ 
पूरकः कुम्भकश्चव रचकम्नदनन्तरम । 
प्राणायामखिधा ज्ञेयः कनीयोमध्यमोत्तमः।। ६॥ 
पूरकः कुम्भको रेच्य: प्राणायामलिलक्नणः । 

( कन्यसमध्यममुग््या इति त्रयं प्रो च्यते तज्ज्ञः )।।१०॥ 
( दादशमाच्रः प्रथमो मध्यम उक्तस्तथातद्दिगुणः । ) 
( उत्तम उक्तन्निगुणः मात्रासदाः प्रकी तितास्तज्ज्ञः ।॥॥११॥। 
अङ्कलिमोक्षत्रितयं जानृर्थोः परिमाजनमथापि । 

तन्‌ काटत्रयमपि तञज्ञा मात्रासज्ञां प्रशसन्ति ।\१२॥ 
गोदोहमन्नपाकौो वा इपुश्रपो ह्यथापि वा) 
घण्टायाः म्ननितं वाञपि द्यतिमाच्रा उदाहृताः ॥१३।॥ 
देशकाटानुसारेण सेव्यमानः शन॑यदा । 
स्वदकपादि जनयेदनतिमाच्रस्तदा मवेन ।॥१४।। 
निरोधकाटे प्राणस्य मात्राः संकल्पयेतं कथम । 
तस्मान्‌ स्मृतिप्रतिषएर तन कल्पयित्वा तु योगिभिः ॥१५ 
आदिभ्रयत्नं प्रथमं दहितीय यत्र चेतसि । 

तृतीय तु समुदिष्रमुद्रय तमसस्परि ॥१६॥ 
पूर्वाक्तस्य तु मन्त्रस्य यथासंख्यं प्रकीतयेतत्‌। 
मा्रायोगा यथोक्तास्तु कृता पएव भवन्ति च ॥१। 


ऽध्यायः ] प्राणायामनिर्णयवर्णनम २३०३ 


एतत्मात्रीप्रयोगण प्राणाय्रामत्रयस्य च। 
प्रहणं धारणोत्मग यथामंग्यन कारयत्‌ ।॥१८॥ 
वाह्यस्थित नामपृटेन वायु- 
माकृप्य तेनव शनः ममन्तान्‌ । 
नाडीश्च सर्वाः प्रतिपृग्यत्त 
स पुरक नाम ममनिराधः॥१६॥ 
न रेचका नव च पृर्कोयं 
नामाग्रचारी स्थित ण्व वायुः । 
सुनिरिचितं धाय चथाक्रमण 
कुम्भार्यमतन प्रवदन्ति तज्ज्ञाः।।२०॥ 
निष््राम्य नामाविवराद्रणपं 
प्राणं वहिः शून्यमिवानिटेन । 
निरच्वमस्तिषठति चादर (स्द्)वायुः 
स रेचको नाम महानिरोधः।२९॥ 
नासिकाकृ्र उच्छवासो भ्मातः परक उच्यते । 
कुम्भको निस्वरभ्वामो मुच्यमानस्तु रेचकः ॥२२॥ 
नीटोत्पद्दलश्यामं नाभिमध्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
चुमजं महात्मानं पृरकरेणव चिन्तयेत्‌ ॥२३॥ 
कुम्भकेन हृदि स्थाने ध्यायञ्च कमटासनम्‌ । 
ब्रह्माणं रक्तगौराङ्ग' चुव््रं पितामहम ॥२४॥ 
रेचकेनेश्वरं ध्ययेहटटाटस्थं त्रिलोचनम्‌ । 
शुद्रस्फटिकसंकारां निमलं पापनाशनम्‌ ॥२५॥ 


२३०४ 


बृह्यो गियाज्ञवल्ष्यस्मृतिः [ अष्टमो- 


यदा निरोधसंयोगादं वतात्रयचिन्तन त। 
अग्न वायोरपां योगादात्मा शुद्धयेत बे त्रिभिः॥२६॥ 
निरोधाज्ञायते वायुर्वायोरभिश्च जायते । 
अग्र रापोभिजायन्ते तताऽन्तः जुद्धयत त्रिभिः।२७ 
सव्याहतिग्रणवकाः प्राणायामस्तु पोडश । 
अपि च्र.णहन मासान पुनन्यहरहः कृताः ।(२८॥ 
प्राणायामा ब्राह्यणन त्रयोऽपि विधिवन्‌ कृताः 
व्याह्ृतिप्रणवः साद्ध (ध) विज्ञय परमं तपः ॥२६॥ 
द्यन्त ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मखाः । 
तथन्दरियाणां द्यन्त दापाः प्राणस्य निभरहात्‌ ।३०५॥ 
अहवा राच्या च यान्‌ जन्तून्‌ दिनस्स्यज्ञानतो यतिः । 
तषां ज्ञात्वा विञ्द्धचथ प्राणायामान्‌ पडाचरेत्‌ ।॥३१॥ 
प्राणायामर्दहदोपान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेनानीश्वरान गुणान्‌ ॥३२॥ 
यथा पवतधातूनां दोपान दहति पावकः। 
एवमन्तगतं चनः प्राणायामेन दश्यते ॥३३॥ 
विरजं चतुगुणं छृन्वा नियतात्मा जितन्द्रियः। 
प्राणायामेश्चतुभिस्तु मुच्यते हय पपातकात्‌ ।॥।३४॥ 
मन्त्रेहोमेरमाजनाभ्युक्षणेश्च प्राणायामेर्योगसिद्धिजयन्ति । 
निधूतपापा विरजा विशुद्धा 

योगाभनिना दग्धबीजा ब्रजन्ति ।३५॥ 


ऽध्यायः ] प्राणायामप्रल्यादारनिणयवणेनम्‌ २३०५ 


प्राणायामशतं काय मवपापग्रणाशनम्‌ । 
उपपातक जातीनामनादिषएम्य चव टि ॥३६॥ 
यदह्वा ऊकुस्त पापं कमणा मनसा गिरा। 
त्रिकालसंध्याकरणान्‌ प्राणायाम॑व्यपोहति ॥३५॥ 
ब्रह्महा च मुरापञ्च अगम्यागमने रतः। 
सुवर्णस्तयि चौरश्च गोघ्नो वि्रम्भघातकः ॥३८॥ 
शरणागतधाती च कृटसाश्ची द्यकायक्रत्‌ । 
ण्वमादिष्वथान्येप पापेप्वभिरतारिचिरम ॥३६॥ 
प्राणायामशतं कुयुः सूयस्यादयनं प्रति। 
निमलाः खवगमायान्ति सन्नः सृद्रतिनौ यथा ॥४०॥ 
सूयस्योदयनं प्राप्य निमा गनक्रिल्विषाः। 
भवन्ति भास्कराकारा विधूमा इव पावकाः ॥४१॥ 
ध्यानेन सदृशं नास्ति शोधनं पापकमणाम । 
श्वपाकेष्वपि भुख्रानो ध्यायी नंव तु रिप्यते ।॥४२॥ 
पुरके विष्णुसायुज्यं कुम्भके ब्र्मणोऽन्तिकं । 
रेचनेन ततीयेन प्राप्नुयादश्वरं पदम्‌ ॥४३॥ 
न॒ प्राणनाप्यपानेन वेगाद्रायुं समुच्मजेत्‌ । 
येन सक्त न्‌ करस्थांश्च प्राणा(ण) योगेन चालयेत्‌ ॥४४॥ 
शर्नरनासापुरर्वायुमुष्सजेन्न च वेगतः। 

न कम्पयेच्छरीरं तु स योगी परमो मतः ॥४५॥ 
प्राणस्यायमनं कृत्वा आचमेत प्रयतोऽपि सन्‌ । 
आन्तरं स्विद्यते यस्मात्तस्मादाचमन स्पृतम्‌ ।४६॥। 


२३०६ ब्रह्य गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ अचमो- 


एवं नरिविधमुदिष्रः प्राणायामस्य खक्षणम्‌। 
स्मरतिः भवदेतनत॒ सिद्धान्ते तव्वतद्ल्यथा ॥४५॥ 
मात्राप्रमाणयागन प्राणापाननिरोधनान्‌ । 
ओंकारणैव कतव्य: प्राणायामो यथोदितः ।४८॥ 
मात्रायोगप्रमणन प्रणवं पग्चिन्तयेत। 
मृदुमध्योत्तमत्वाच्च त्रिविधः साऽपि कथ्यते ॥४६।॥ 
प्वं तु त्रिविधं कृत्वा प्राणायामं विधानतः। 
प्रयाहारं ततः पश्चाञ्जिन्तयेत्तन्निबोधत ।५८५॥ 
वायुर्वाह्या यथा देह गरदीतम्तन्न (तः स तु) कोषएगः । 
शनैः शनंर्निगाद्धव्यः प्रत्याहारः स उच्यते ॥५१॥ 
इद्दरियाणां तु सर्वेपां या वरत्तिम्तु प्रकीतिता। 
मनसा प्रतिदतव्या प्रत्याहारस्ततः स्मरतः ।॥५२॥ 
सर्वाङ्गाणि यथा क्रर्म दष्ट्वा संकाचयेन क्षणान्‌ । 
तथन्द्रियाणीन्द्रियार्थान तानि प्रत्याहरेद्‌व्रुधः॥५३॥ 
संकट्पोऽध्यवसायश्च अभिमानस्तथैव च । 
तथव वायवः मृक्ष्मा निरोद्धव्याः प्रयनतः।५४॥ 
अतीतानागतभ्यस्च कामेभ्यम्तु पुनः पुनः 
ण्कत्र॒ धारयेद्यस्तु सोऽमतत्वाय कल्पत ॥५५॥ 
शतत्रयं तु श्टोकानामष्टात्रिशाधिकं तथा। 
स्नानस्य निणेयः प्रोक्तः शिष्याणां हितकाम्यया ॥५६॥ 
इति श्रीब्रहव्योगियाज्ञवस्कषये प्राणायामप्रत्याहारनिर्णयो 
( नाम ) अष्टमोऽध्यायः ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 
ध्यानविधिवर्णनम 

ध्यानस्य तु विधि वक्ष्य श्रण्वन्तु ्ऋरूपयः सदा । 
णभ्यस्तु पुनरावत्तिः कदाचिदिह टेभ्यते ॥९॥ 
ध्यानं करत्वा चतुध नु न भृ ग्रा जन्म चाप्नुयान । 
ततः सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि प्राणायामचतुधकम्‌ ॥ २॥ 
वाह्यस्तु विपयाक्षपचित्तविक्ने पवजितः। 
मानसे विमल शान्न स्थिनं विष्णु ददि क्षिपेन।॥ ३॥ 
तद्धनं तत्तु ब॒ योगं। मोक्षमागघ्रसाधकम । 
ओं भूर्भुवः स्वमहजनस्तपः सत्यमिव्येवं ब्रह्मवेदिकम्‌ ।।४॥ 
एतदुज्ञाय चे विप्रः परे धान्नि नियोजयेन। 
हयभिश्चेव वायुश्च जीवेशः समुदाहृतः ॥ ५॥ 
ण्पां ह्यन्तःशरीरस्धं आंकारेणापट्यक्ष्यत । 
ओंकारं पद्मनषटेन दृधरृव्योपरि योजयेत ॥ ६ ॥ 
आ(अ)प्राणाच्छन्यभृतं तु चतोङ्क' जीवमन्नकम । 
जप(जाय)त तु यतस्नसम्मान पुनस्तत्र निवेशयेन ॥ ७ ॥ 
घण्टाशब्दवदांकारमुपासीत समाहितः । 
पुरुषं निमलं युद्ध पश्यत्यत्र न संशयः ॥ ८ ॥ 
कुण्डलाकृतिमंस्थानं प्रसुप्रोरगसंनिभम । 
तन्मध्ये संस्थिनो ह्यात्मा धामात्मा विन्दुखक्षणः ॥ ६ ॥ 


बृह्यो गियाह्ावत्क्यस्मृतिः [ नवमो- 


वक्रः तु भवति ह्यादौ ओंकारं चतुरक्षरम्‌ । 
्रूजुत्वं सप्रपदययत पद प्राप्य तु पच्चमम्‌॥१०॥ 
मध्यमस्तु मवेद्धिन्ुमृधन्यवावनिषठते । 

तत्र॒ वाचो निवनन्ते स्वे वर्णाम्नथेव च।॥११॥ 
तस्मान्‌ सवं प्रसूयन्त वर्णाम्तत्र विशन्ति च । 
वर्णात्मा हीनवणस्तु सववर्णेपु जीवनम ।१२॥ 
न घोपं नेव चाघोपं दन्तौठय' नेव ताल्टुजम । 

न मूधेन्यं च चान्तःस्धं न स्वरं व्यञ्जनं न च ॥१३॥ 
न कव्यं(ण्छ्व') नव चोप्माणं न वर्ग न विसर्गिणम । 
जिह्ामृदयसुपध्मानमनुम्वारं न चव दहि ॥१४।। 
दद्याकाशनिविष्टम्तु माऽक्नरत्वे निगच्छति । 
अक्षराणि त्रिपध्िवं स्थानयोगाद्रवन्ति हि \\१५॥ 
एतत्तु परमं ध्येयं व्योममध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
ठ्योश्नश्चौपरि मध्यम्थमनन्ताकाशमन्ययम्‌ ।।१६॥ 
यस्याकाशमयं काएटमनन्तं परमाच्छयम । 
संयोगच्चेतनोऽम्माक्रं  प्रकाशश्चाभनिसुययोः १७ 
यदादित्यगतं तजौ जगद्धामयतऽखिल्म्‌ । 
यच्न्द्रमसि यच्वाप्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१८॥ 
अन्तरेऽम्मिन्निमे लोका अन्तविश्वमिदं जगन । 

अग्र च मूलकं ब्रह्म सवेर्पां चान्तरिस्थतम्‌ ॥१६॥। 
न तद्भासयते सुया न शशाङ्को नपावकः। 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥२०॥। 


ऽध्यायः ] ध्यानविधिवर्णनम २३०६ 


तस्मादंशं विनिष््रान्तं जीवभूतं सनातनम । 
ब्रह्मणः परमं ब्रह्म ल्यातिपां ज्योतिसत्तमम्‌ ॥२१॥ 
हये सवभृताना जीवभूतः म तिष्टति । 
स एव भगवान विष्णवदान्तसुपगीयते ॥(२२॥ 
ईश्वरं पुरपाख्यं तु सल्यधर्माणमत्ययम | 
भर्गाख्यं विष्णुसंन्न तु यं ज्लात्वाऽमृतमश्नुते ।।२३॥। 
हृद्ढयोम्नि तपते ह्यं प वाह्यं सरयस्य चान्तरे । 
अम्मो द्यधमक्र ह्यंप ज्योतिर््चित्रतरङ्कवतत ।२४। 
ह्याकागतु यो जीव साधक्रर्पगीयते। 
स ण्वाऽऽदित्यरन्पेण वहिस्तम (नभोमि राजते ॥>५॥ 
तस्य चान्तगतं धाम सू८मं प्राकाश्यमेव च | 
म चात्मा सवभृताना चतोमात्रस्वरूपकः ।२६॥ 
ण्कधा यो विजानाति ताल्वा चनमुपासते । 
स पर विद्यते व्योम ब्रह्माणं समुपाश्नुते (१)।।०५। 
ज्ञानकमसमायोगान परम प्रोनि पृम्पम्‌ । 
प्रथग्भाव न सिध्येत उम तम्मात समाश्रयेत ॥२८।। 
ज्ञानं प्रधानं न तु कमहीनं। 
कम प्रधानं न तु बुद्धिहीनम ॥ 
तस्मादृदवयोरव भवेत सिद्धि । 

न ह्यं कपक्षो विहगः प्रयाति ।॥२६॥ 
गवां सर्पिः शरीरभ्थं न करोव्यङ्गपोपणम्‌ । 
निःसृतं कमचरितं पुनम्तश्यव॒ भेपजम्‌ ॥२०॥ 


२३१० ब्रहव्योगियाज्ञवल्भ्यस्मृतिः [ नवमो- 


एवं सति शरीरस्थः सर्पिवन्‌ (बन) परमेश्वरः । 
विनाचोपासनाहव न करोनि दितं नृषु ॥३१॥ 
कर्माणि ह्यविनाशीनि वीजवन्‌ प्रभवन्ति च। 

तानि योगाभ्भिदरग्यानि नप्ररोहन्ति वे पुनः ॥३२॥ 
एतम्मान कारणाद्धयान धारणां प्राणसंयमम्‌ । 
कुर्याद्यत्नेन योगज्ञः कमसंन्यामचिन्तनम ॥३३॥ 
परिज्ञानाद्धवन्मुक्तिरतद्राटस्यक्षणम । 
कामक्टेशभयान्रेव कम नेच्छन्त्पण्डिताः ॥३५२। 
यमैश्च नियमश्चैव आमन. प्राणसंयमः । 

प्रत्याहारेण ध्यानेन धारणाभिः समाधिना ॥३५॥ 
अश्राङ्गेन तु योगेन उपास्यात्मा विमुच्यते । 
अणिमादि त्थश्व्यं प््यक्नं जायते ध्वम ॥३६॥ 
प्रणवत्याह्तिभ्प्रं च साविद्थरा वितयेन च। 

डपास्यं त्रितयं ब्रह्म आत्मा दह्यत प्रतिषितः ३५ 
विद्या जपश्च चिन्ता च पतद्धि चितय स्मृतम्‌ । 

एतेन त्रितयेनाथ उपाम्यात्मा विमुच्यते ॥३८॥ 
प्रणवाद्या भवेद्विद्या प्राणायामस्तपः म्मृतम । 

ध्यानं च धारणा चव चिन्ता ह्यं पा उदाहृता ॥३६॥ 
लावित्याश्चव माहात्म्यं ज्ञात्वा चव यथाथतः | 

तस्यां यदुक्त चोपाम्य ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥४०।। 
तच्छब्दोन तु यच्छब्दो बोद्धव्यः मततं वुधैः । 

उदाहृते तु तच्छष्दे यच्च्द्‌ उदितो भवन्‌ ॥४१॥ 


ऽध्यायः ] गायत्री व्याख्यान वर्णनम्‌ २२११ 


देयस्य सवितुश्च भगमन्तगतं विभुम । 

ब्रह्मवादिन णवाहवरेण्यं तश्च धीमहि ॥४२॥ 
चिन्तयामो वयं भग धियो यो नः प्रचोदयात । 
धर्माथकाममोक्षेषु बुद्धिवृत्तीः पुनः पुनः ॥४३॥ 
बुद्ध ्बाधियिता यस्तु चिदात्मा पुरुपो विराट्‌ । 
सवितुस्तद्रण्यं तु सत्यधर्माणमीश्वरम ४४ 
हिरण्यवण पुस्पं ध्यायेम विष्णसंज्ञकम्‌ । 

मेति भासयते लोकान्‌ रेतिरञ्जयते प्रजाः ।॥४५॥ 
गहत्यागच्छतऽजस्त्रं भरगा (णा) दर्ग उच्यते । 
अग्मीषोमात्मकं बिभ्रद श्वशरू्पेण कमणा ।।४६॥ 
जगदाधानसिद्धयथ सूर्यात्मा जगतोऽपि च । 
शश्वत्मसुयणात्‌ सूयः पावनात पवनः स्मरतः ४७ 
आप्यायनात्त वम्णः श्रे्ठत्वादिन्द्र एव सः । 
भौमान्तरिक्षं दिव्यं च आ (अ) प आहू 


रविन्धनम ।४८।॥। 
ण्ता गभस्तिभिः पीता दीप्यन्ते रविमण्डल । 
पतैः पर्यायशाब्ेस्तु एक एव सदोच्यते ।।४६॥ 


भ्राजते च यदा भर्गः पुरुपत्वाच्च पुरुपः | 

सर्वात्मा सर्वभावम्तु आत्मा तेन निगद्यते ।॥५०॥ 

तरसवितुबैरेण्यं च चेतनात्मा महेश्वरः । 

आ (आ) पः संक्षिप्य सवितुम्ततः सगे प्रवतितः ।५१॥ 
९१४५ 


बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मरतिः ` 


सर्वेपामेव भूतानामापोज्योतिरिहोच्यत । 
श्ररज पाके भवेद्धातुयस्मात पाचयत ह्यसौ ॥५२॥ 
श्राजत दीप्यत यस्माज्गदन्त हरत्यपि । 
कालटाभ्निरूपमस्थाय सप्राचिः सप्रररश्मिमिः ।॥५३॥ 
भ्राजते सखेन रूपेण तम्माद्धग इति स्म्रतः। 
दीव्यत क्रीडत यस्माद्योतत रोचत दिवि 
तस्मादेव इति प्रोक्तस्नूयत सवदेवनैः । 
सविता सवभूतानां सवभावान्‌ प्रसूयत ॥५./॥ 
मवनान पावनाच्चं व सवित। तेन चोच्प्रत। 
वरेण्यं वरणीयं च जन्मसंसारभीरभिः 


॥^.4। 


1७ 
आदिव्यान्तगतं भगः सेव्यत वरे मुसु्चभिः | 
जन्ममूत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च॒ ॥५५\। 


ध्यानेन पुर्यो यस्तु द्रष्टव्यः सूयमण्डले । 
मन्त्रोथमपि वेदादौ स्थापयत्येवमेव दहि ॥५८॥ 
दिरण्मयन पात्रण सव्यस्याञपिदितं मुखम । 


ह । 


तत्वं पृपन्नपाघ्रेणु सत्यधर्माय च्ध्ये ॥५६॥ 
योऽसावादित्ये पुरुपः सोऽसावहम्‌ । 


कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमुस्मरेदययः ॥६५।। 
सवस्य धातारमचिन्यरूपमादित्यव्णं तमसः परस्तात्‌ । 
भगस्तु पुरपो ह्यात्मा ईश्वराख्यः शुचिस्तथा ॥६१॥ 
दिरण्यगर्भा विष्णुश्च शुष्छल्वेव द्यटिद्गगकः। 


ईशिता सवभूतानां क्मदोपाशयैरपि ॥६२॥ 


ऽध्यायः ] अध्यात्मनिर्णयवर्णनम २३१३ 


न परामृश्यत यम्माद्धि शंपादीश्वरः स्मरतः । 
शोधनाच्छुदनाज् व॒ अप्लिननत्वाच्छुचि स्मृतः ॥६३॥ 
दिरण्मयस्य गभ।ऽभून हिरण्यस्य च गभज: । 
तस्माद्धिरण्यग्भति पुराण विनिगदयतत ६४ 
हैरण्यमण्डं दीप्र तपाज्ञानात्त॒ वे पुरा । 

एकं दादशधा गभमदितिर्विप्णमजीजनत ॥६५॥ 
तस्योल्वा (ल्व) दस्स्थिता मेरूग्दरान्‌ सप्र सिन्धवः । 
पवताश्च जरागृत्था नद्या धमनिसंज्ञिकाः ॥६६॥। 
दिवसश्च प्रथवी चव कपाले द्रं त्यवस्थिते। 
मध्येउन्तरिक्षममवन्‌ त्रलोक्यस्यप. संभवः ॥६५। 
एते ह्यण्डकपाद दं अपां मध्य निवेशित । 
एकोऽधस्तान्‌ समभवन दलीय नन्दनं वनम ॥६८] 
तन्मध्यादयः शिदुर्जातां मातण्डः सवितेति सः । 
सर्वाणि चास्य भूतानि ह्य्‌ पासन त समन्ततः ॥६६॥ 
तस्य ब्रह्मणान्यर्तं स्तूयत स(सा) बो (खो) किकम्‌ । 
सोदर (द्र) तजः स्वकीयं च अग्रीपोमी तथैव च ।७८॥ 
दादशानां तु यत्तजस्तदेकस्य निवेशितम्‌ । 

पौरपं चेव यद्धाम परम द्यत्र तिष्टति ॥७१॥ 
असतं चव मृत्युश्च प्राष्कतं॑वेछतं तथा । 

द्विधा गभो मवव्येप हिताय जगतोऽस्य च ५२ 
वेदाश्चैवात्र चत्वारस्तपन्ते मण्डले स्थिताः । 

क्रृग्यजुः साममूतिसतु रश्मयस्तस्य शबिरताः ।५३॥ 


२२१४ 


बृहदयोगियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ नवमो- 


रसानि यानि मेध्यानि रश्मिभिः संप्रकषेति । 

दिव्या शिवतमा ह्यपः सोम्यास्ताः संभवन्ति हि ॥५।। 
अक्षेत्रभ्यश्च पएतेभ्यो ह्यमेध्याद्‌ गृह्यते रसः (१) 
अथवाङ्गगिरसेभ्यश्च सं भवेद्र कृतं जगत्‌ (५५ 
अश्माशनिरवश्याया नागकरूष्माण्डराक्षसाः। 

स्तेनास्तेन हि जीवन्ति सौम्येन सुरमानवाः ।७६॥ 
अन्नदः सवभूतानां भूभुंवःस्वर्निवासिनाम । 

ट [बु) प्रकाश (शा) वश्यायनीदाराशनिमारूतः }!५७) 
तामसान यक्षभूतानि नागकूप्माण्डनेक्नु तान्‌ । 

तदन्नेन बिभत्येकोऽम्रतव्रृ्टया चराचरान्‌ ।॥५८॥ 
एष धाता विधाता च ब्रह्मा विष्णु्हेश्वरः । 

धनदः पावकः काटो वरुणेन्द्रानिखाः शशी ।{७६॥ 
मित्रो धाता भगस्त्वष्टा पृपायमांश्ुरेव च । 


पर्यायनामभिश्चेप एक एव निगद्यते ॥८०॥ 
विशनात्त सवभूतानां विष्णुरियभिधीयते । 
पश्यते सवभूतानां कमे एप शुभाऽ्युभम्‌ ॥८१॥ 


छिःदते पृवदेहस्थं विपाकं बं गुभाऽ्जयुभम । 
तस्माद्धाता विधाता च कीत्यते वेदचिन्तकैः ॥८२॥ 
बरहत्वाद्‌ ब्र हणत्वाच्च सामऋग्यजुपां तथा । 

त्रयाणां धारणाच्चंव ब्रह्मा तेन॒ निगद्यते ॥८२॥ 
रोदनद्रावणाद्रागाद्र हणभ उच्यते । 
महानीशश्च भूतानां महेश्वर इति स्मृतः ।॥ ८४ 


ऽध्यायः ] अध्यात्मनिर्णयेसूयोपस्थानवर्णनम्‌ २३१५ 


सहस्रकरपन्मूतिद्र श्यते सवतो यतः। 


सवस्यैवोपरिषटस्य पुरणात्‌ पुरुषः स्मृतः  ॥८५॥ 
अप्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्यान्नायत वृष्टिवृ छ रल्न॑ ततः प्रजाः ।॥८६॥ 


सविता भ्रियः प्रसविता धनद्स्तेम चोच्यते । 

वायुः कमे च काङौ च शुद्ध: कठ्‌. णि देहिनाम्‌ ॥८७। 
पावयेद्रशिमिभिः सव ॒पावकस्तन चोच्यते । 

सूये आत्मा तु जगतः प्राणाख्यो हृदि संस्थितः ॥८८। 
सर्वात्मा कथ्यते तज्जञं्जीवभूतः सनातनः । 

द्वितीयेन तु ख्पेण साक्षिवत्तिष्ठते तु सः ॥८६॥ 
आदानात्‌ स्वभूतानामादित्य इति कीर्तितः । 

आयः स्वाम्यस्य जगतो ह्ययमा तेन चोच्यते ॥६५॥ 
संरक्षिता च भृतानां सविता तन स स्मृतः । 

भगसंज्ञा धनस्योक्ता स ददाति ततो भगः ॥६९॥ 
विश्वेषां कमणां कत्ता विश्वकर्मां ततः स्मृतः । 


करभासयते विश्वं भास्करस्तेन चोच्यते ।॥६२॥ 
पुष्णाति हि जगत्‌ सवं पूपा तेन निगद्यते । 
अंशुभिर्व्याप्यते विश्वमश्ुस्तेन उदाहतः ।॥६३॥ 


निमेषादि क्षणः काटस्तस्मादुत्पद्यते यदा (तः) । 
काठ्कर्ता ततो ज्ञयः काराख्यो विष्णुरव्ययः ॥६४॥ 
सस्रच्छिद्रसंकीणं आपो रेतोमया धटे । 
दिरण्मयेन्तरे तिष्ठन रविस्तेन निगद्यते ।॥।६५॥ 


२३१६ बरहव्यो गियाज्ञवल्क्यस्मतिः [ नवमो- 
इडासुषम्णे दं नाङ्यौ रश्मिसंज्ञ व्यवस्थिते । 
पाचिकाप्यायिके ह्यत अभ्रिपोमाक्के स्मृते ॥६६॥ 
एतौ तु पाश्वगौ ज्ञयौ पंथानो ह्यम्निहोत्रिणाम्‌ । 
देवपित्रात्मकौ ह्यं तौ शाश्वतौ जगतः समौ ॥६५॥ 
तयोमध्ये अमा ह्यपा यत्र संतिष्ठत शशी । 
कलावशिष्टो भूयोऽपि वृद्धि गच्छति भास्करात्‌ ॥६८॥ 
तत्र तत्त परमं धाम उदरधरिव निःसृतम्‌ । 
यस्मिहवणवयोगी विश्येवेकतां गतः ॥६६॥ 
सा सूर्यँ चव हृ्रये परे ब्रह्मणि संस्थिता । 
तयः! गच्छन्ति विद्धासो ब्रह्मत्रह्मविदो जनाः 1 १८८॥ 
्रद्धायुक्ता ये ह्य पासन्त अरण्ये 
शांता विद्रसो ब्रह्मचयं चरन्ति । 
ते सूयस्य द्वारेण विरजाः प्रयान्ति 

यत्रासो तिष्ठति पुरूपोऽ्ययास्मा ॥१८१।। 
हन्त्यज्ञानं ततो हम अश्रान्तपरिवननान । 
एवं पर्यायशब्ड्स्तु एक ण्व निगव्यते ॥१८२॥ 
ऋग्यजुः साममूतिस्तु विस्वं यस्य त्रयीमयम । 
ऋरग्मिस्तु तपते प्रातमध्याहं यज्ुभिम्तथा ॥ १०३॥ 
सामभिश्चापराह्ं वं अथर्वाङ्गिरसो निशि । 
क्नृचोऽस्य मण्डलं ह्यं तत्‌ सामान्यचींपि यानि तु ।।१८॥ 
यज्जुः ज्ुक्छा च गुह्या च तनुः सुष्ष्मा च मण्डले । 
यश्च मण्डटमध्यस्थो यं च वेत्थ हूताशने ॥१०५॥) 
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पुरुप मण्डटखान्तस्थं दीप्रिमन्तं हिरण्मयम्‌ । 
ज्वाटासहस्रसंकीणमभ्निरूपं समन्ततः  ॥१०६॥ 
म मूर्यं न्योतिरि्युक्त' बदिस्तेजो विनिगतम्‌ । 
पुरुपान्तगतं सूक्ष्मं श्चक्टाच्छुकटतरं हि तत ॥१०७। 
भृभुवः सरिति यः सुय ज्योतिरितीति च 

अग्निहो (हो) त्रतनुद्य प पुरपाकृतिमण्डटे ॥१०८॥ 
ओमापो ज्योतिरिव्येतद्यजश्चाच्र प्रतिषठितम । 
अष्टपादं शुभ हंस (सं) त्रिमात्रमजमव्ययम्‌ ।१५६॥। 
त्रिरात्मानं तेजसं च सव पश्येत्तमल्ययम्‌ । 

तस्य तद्ध, दयावम्थं ज्योतिः सूयः स उच्यते ॥११८॥ 
गुक्टं तन्‌ पुरुषं ज्ञयमणिङ्ग' ज्योतिरूपकम्‌ । 
सदयधर्माण (णं) भगः तु ईश्वरं विष्णसंज्ञकम ॥५११॥ 
तस्मिन प्रतिष्ठितं सवं त्रयस्तरशद्गुणं हि तत । 
अभ्निमध्यगतं चेव अप्नौ ज्योतिरूदाहतम ११२ 
अप्रावभ्भिः स ण्वोक्तम्तस्य च॑वात्र हूयते । 

अग्निहोत्र च सम्प्राप्रं चिन्तयेच्वं कमानसम्‌ ॥११३॥ 
लेखिह्यमानं संदीप निधूमं पावकः (कं) सदा । 
ङ्णोतिरिचत्रतर ह्यं तत्तदाह्य' वहिसंक्ञकम ॥११४।। 
तदाऽस्य मध्यगं ध्यायेन पुरुषं चाप्यलिङ्गकम । 

स सत्यञ्योतित्र ह्या च आदित्यश्च निगद्यते ॥११५॥ 
नह्मभूतं हि संचिन्त्य जुहुयात्‌ सुसमाहितः । 
अवमृज्य ततो हस्तावद्धिरामणिबन्धनात्‌ ।॥११६॥ 


२३१८ बृहयोगियाज्नवल्क्यस्मृतिः [ नवमो- 


दीघं प्रणवमुक्चायं चित्तं तत्र निवेश्य च । 

यजुषा मनसा चेव ॒जुहुयाद्िधिवद्‌ बुधः ॥११७॥ 
ब्रह्मापणं ब्रह्महवित्र ह्याम्नौ ब्रह्मणा हृतम । 

ह्यव तन गन्तव्यं ब्रह्मकमसमाधिना  ॥११८॥ 
ज्योतिरा ज्योतिरित्याहुः सत्यं सत्येषु चेव हि । 
ब्रह्मणः परमं ब्रह्म आदित्यादिल ण्वहि ॥११६॥ 
वं यः कुरुते विप्रः अच्निहोत्रमतन्द्रितः। 

शासितं ज्ञानकमभ्यामभिसंध्य फलेन च॒ ।१२०॥ 
स दग्धकिल्बिपो भूत्वा वेश्वानरसमप्रभः । 

विशत पुरुषं दिव्यं शुक्छीभूत्वा ह्यलिद्गकम ॥१२१॥ 
अणिमाद्यं स्तु संयुक्तस्तनेव सह मोदत । 

न च्यवते न व्यथते पुनर्वा जायते न च ॥१२२॥ 
एवं विधं चिन्तयेत्तु अ7त्मयज्ञ ह्य्‌ पस्थिन । 

जीवं वंश्वानरं ध्यायेद्ध दये पद्मसंपुटे ॥१२३॥ 
उद्रे गार्हपत्योऽग्निः पृष्ठदेशे तु दक्षिणः । 

आस्ये आहवनीयोऽप्निमिधा ह्य वं निवेशयेत्‌ ॥१२४॥ 
शून्योऽप्निः सत्यसं्ञतु मूधन्येवाभ्रितः सदा । 

यः पश्चामग्रीनिमान्‌ वेद आहिताभमिः स उच्यते ।{२५॥ 
केशवर्हि ८) समाच्छन्नमुरोवेदयां प्रतिष्ठितम्‌ । 
चेतोत्माधाममात्रं तु निर्भासं चात्मभासकम्‌ ॥१२६॥ 
पतद्धि सोममध्यस्थममृतं अ्योतिरूपकम्‌ । 

हृदिस्थः सवभूतानां चेतनः श्रुयते ह्यसौ ॥१२७॥ 


ऽध्यायः | अन्नमहत्वकर्णनम २३१६ 


पच्चमण्डलमध्यस्थो द्रष्टञ्यो योगचद्षुषा । 

रविमध्ये स्थितः सोमः सोममध्ये हुताशनः ॥१२८॥ 
तेजोमध्ये स्थितः सत्यः सलयमध्ये स्थितोऽच्युतः । 
अभिमध्ये रविम्थानं रविमध्ये च चन्द्रमाः | १२६॥ 
तस्यमध्येकुसं (?) विद्यात्ततः सृष्टिः प्रजायते । 

सूय भित्वा यथा चन्द्रश्चन्द्रमाश्च तथागतम्‌ ॥१३०॥ 
तत्रस्थं च शुभं वणं तदटरष्र वाप्यमृती भवेत्‌ । 

अन्न' प्राणो मनश्चव विज्ञानानन्द णव च॒ ॥१३१।। 
प्राणो व्यानो ह्यपानश्च समानोदान णव च। 
शब्दः स्पशस्तदा रूपं रसो गन्धश्च पच्चमम्‌ ॥१३२॥ 
पथ्चमध्यगतः षष्टो मुडन्तं देहगतान गुणान ॥१३३॥। 
शब्दादीनां च पच्वानामुपरन्विस्तु या स्थिता । 
चेतसा यस्तु गृह्णाति वुद्ध.चवस्थितमीश्वरम ॥१३४॥ 
पुरुपाखूपः स विज्ञयो भो भावः स उच्यते । 
अव्यक्तेन च करूपेण वेश्वानरमुम्न च ॥१३५॥ 
अन्नं रसमयं छृत्म्नं प्रकृत्याऽऽपादितं च यत्‌ । 

सवं प्रत्युफ्भोगाथं वतते परमात्मनः ।॥१३६॥ 
त्रिविधान्नं त्रिधा भोक्ता वेदितव्यं प्रयत्नतः । 
शरीरमापः सोमश्च त्रिविधं हन्नमुच्यते ॥ १२५ 


प्राणसत्वभरिस्तथाऽऽदिलयस्िभोक्ता एवमेव तत । 
अमृतं कल्पयित्वा च यद॑न्नं समुपागतम्‌ ।॥१३८॥ 


२२० 


ब्रहद्योगियाज्ञवल्प्यस्मृतिः [ नवमो- 


प्राणाभ्रिहोत्रविधिना भोज्यं तद्रदघापहम्‌ | 
महाउ्याहतिभिश्चेवमभिमन्त्रय पुनस्ततः ॥१३६॥ 
उच्छिष्रमिष्टोपहतमित्यनेनाभिमन्त्रयेत्त । 
आपोशानं (न) क्रियापृव जुहुयाद्वायवे हविः ॥१४०॥ 
प्राणो व्यानस्तथाव्पानः समानोदान पव च 
ओंकारपूर्वाः स्वाहान्ताः पच्च दद्यात्तथाऽˆहूतीः ॥१४१॥ 
वाग्यतः शेपमश्नीयाद्भुत्तवाऽचम्य पुनः पुनः । 
प्राणोभरिविश्व इत्याभ्यां प्रव्याहारं विचिन्तयेन्‌ ॥१४२॥ 
ओं प्राणोभिपरात्मानं पच्ववायुभिरावतः । 
स ईशः सवजगतः प्राणः प्रीणाति विश्वभन ॥१४३॥ 
विश्वोमि वश्वानर विश्वरूप 

त्वं विश्वमाधारयसि याजमानः | 
विश्वं च पीत्वाहूतयल््व यत्र 

प्रादेशमात्रः पुरुपः स्म्रतम्तु सः ॥१४५।। 
ण्षा विश्वभ्रतीनां तमुविष्णोः सनातनी । 
अन्नल्पेण विन्नया ययेदं धायते जगत ॥१४५॥ 
अन्नकामेन संस्र" ब्रह्मणा चाज्िटं जगन्‌ । 
तस्मादन्नान पर तत्वं न भूतं न भविष्यति ।॥१४६।। 
अन्ना्थीं पवते वायुरन्नार्थीं ज्वख्तेऽनलः । 
अन्नाथीं चाप्ययं सूय रसान गृह्णाति रर्मिभिः १४५॥ 
यथा हि क्षुधिता बाखा मातरं पयुपासते । 
ण्वं सर्वाणि भूतानि आत्मयन्न (न्यन्न) मुपासते ॥१४८॥ 


९ 
९५१ 
९) 
॥ थो) 


-ध्यायः ] अन्नमहत्ववर्णनम्‌ 


यो ह्यविद्रान्‌ समश्नाति अन्न मोहसमन्वितः । 
भस्मनीव हूतं हव्यं तद्रदन्नममन्रकम ॥ १४६ 
प्व ज्ञात्वा तु यो विप्रो विधिनान्नं समश्नुते । 
आत्मानं च तथान्नं च दातारं चव तारयेन ।॥ ५५८ 
तपितं च भवेत्तन विश्वं भुवनसप्रकम । 

दव्य पिच्ये च यदत्तं तदरक्षय्य॑ भवत्यपि ॥१५१॥ 
णवं हि सवभावम्धं विदित्वा परमेश्वरम्‌ । 

काष्ठादौ हि तृणान्ते च पापाणान्तगतऽपि च । ॥१५२॥ 
बरह्मादिस्तम्बपयन्तमेवं ठयाप्य म तिष्टति । 

पापाणमणि धातूनां तेजोरूपेण मंम्थितः ॥५५३] 
बृक्चोपधिकरणानां च रसम्पण तिष्ठति । 

तन्मात्रभूतो भृतानां विश्वरूपेण संम्थितः ॥ १५४] 
णवं वेत्ति य आत्मानमेकधा संप्रतिष्ठितम्‌ । 

ज्ञात्वा चोपासते सम्यक्‌ सोऽमृतत्वाय कल्पते ।!५५५॥ 
आदित्ये हृदये चेवमभ्नौ व्योम्नि तथा परे । 

णक ण्व भवेदात्मा पच्चधाचवम्थितम्तु सः ॥१९५६॥ 
आदित्ये चेव हृदये चंकीभूतं विचिन्नयेन । 


सर्वोपनिषदां चैव उपास्यैपा उदाहृता ॥१५५ 
आदित्यो ब्रह्म इत्येतन्मित्राद्य्‌ पनिपस्सु च । 
द्ान्दोगे वृहदारण्ये तेत्तिरीये तथेव च १५८ 


एतदेव मनुप्रोक्त' देवानां चोपजीवनम । 
पाश्वं बाह्यं तथा पृष्टे द्ौरस्य परिकल्पिता ।॥१५६॥} 


३२१ 


ब्रहदयोगियाज्ञवल्क्यस्पृतिः [ नवमो- 


अन्तरिक्षमधश्चेव पुत्राश्चास्य मरीचयः । 
ऋृगेदोथ येद सामवेदो ह्यथवंणः | १६०॥ 
कल्पभाष्यपुराणानि उपवेदास्तथव च । 
गुह्योपनिपदश्चेव सुपुष्पाणि ( पुष्फुसाः ) 

परिकी तिताः ॥१६१॥ 
ऋचो यजूषि सामानि मधून्येतानि कुवते । 
तदे दैः संश्ृतं दिव्यं रसं तद्ग्रतं मधु ॥१६२॥ 
वसवश्च तथा र्द्रा मरुतोङ्गिरसादयः। 
पूर्वादिदिग्विभागेन स्वकीयैः सवनः स्थिताः ॥१६३॥ 
मुखमेकं समाखोक्य रथनीडे स्थिता विभोः । 
तपि समधिगच्छन्ति नाश्नन्ति न पिबन्ति च १६४ 
नीडमध्यगतं सूयं न च पश्यन्ति च्चुपा ॥१६५॥। 
अर्चीपि केवलान्येव उच्चरन्ति मुमुहुः । 
संर (छ) श्चयन्ति कुहरे नीडान्तःस्थं घरोपमम्‌ ॥१६६॥ 
ह्ध्याकाशगतो यो हि पद्मस्ंपुटमध्यगः। 
अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यो स्थितो हृदि ॥१६७। 
सिताऽसिताः कद्रनीटाः कपिखाः पीतलोहिताः । 
उद्ध्वमेकःम्थितस्तेषां यो भित्वा सूयंमण्डरम्‌ ॥१६८॥। 
बह्यलखोकमतिक्रम्य ते यान्ति परमां गतिम्‌ 7 
यदस्य स्याद्रर्मिशतमदुष्वेमेव (क ‰) मवस्थितः ॥१६६॥ 
तेन देवनिकायानां स्वधामानि प्रपद्यते 
ये चेकरूपाश्चाधस्तद्रश्मयोऽस्य मृदुप्रभाः ॥१७०॥ 


ऽध्यायः ] अध्यात्मव्णनम्‌ २३२३ 


इह कमप्रभोगाय ते संसरति सोऽवशः । 

एतद्यो न विजानाति मा्गद्टितयमारमनः ॥१५१॥ 
दुदशूकः पतङ्गो वा भवेत्त कीटोऽथवा क्रिमिः । 
अखाबुतन्तुसद्शं शिराजाटं तु संततम्‌ ।१७५२॥ 
सपद्मसपुटं चित्रं धिद्रितं कणिकोज्वटम । 

तस्य मध्यगतो ह्यात्मा रश्मिभिः परिवारितः ॥१५३॥ 
प्रदीपतापप्रकाश्यं (शे) रवःप्रोति न चान्तरम । 
अङ्कुषछठपरिमाणं च ज्वख्ते स्वेन तेजसा ॥ १५४५ 
प्रादेशमात्रं तपते वितस्ति च प्रकाशते। 
तत्प्रदेशस्थितो ह्याप्मा चेतनः सवतो विभुः ॥१७५॥ 
त्वानि तत्र व देवे तिष्ठन्त्यत्र समन्ततः। 

आप्यायन्ते च तेनेव दंशनान्नात्र संशयः ।॥१५६॥ 
न च पश्यन्ति पुरषं ह्यन्तस्थं परमं विभुम्‌ । 

तं चिन्तयेत्‌ समाधिस्थो यं ज्ञात्वा वि प्रमुच्यते १५५] 
मुक्तो न जायते भूयः प्राप्य विष्णोः परं पदम्‌ । 
ध्यानेन सदशं नास्ति शोधनं पापकमणाम्‌ ॥१५८॥। 
श्वपाकेश्वपि भुञ्जानो ध्यायी नैव तु कष्यते । 
ध्यानमेव परं ब्रह्य ध्यानमेव परं तपः ।॥१५६॥ 
ध्यानमेव परं शौचं तद्धाम (द्ध-थान) परमं स्मृतम । 
सर्वपापप्रसक्तोऽपि ध्यायेन्निमिषमच्युतम्‌ ॥१८०॥ 
पुनस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः । 

ध्यानमेव प्रवक्ष्यामि करणेः क्रियते यथा ॥१८१॥। 


बरहयोगियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ नवमो- 


वुद्धयद्‌ कारमनसां विपयानिन्द्रियाण्यपि । 
ण्कम्थाननिरोधन ध्यानमित्यभिधीयते ॥*४८>॥ 
इन्द्रियाणीन्दरियार्थांश्च वबुद्धावेव निवेशयेत्‌ । 

मनो वुद्धिग्दकारो भूतानि प्रकृतावपि ॥१८३॥। 
प्रधानं पुरुप योज्यं स न्यासः परिकीतितः। 
उन्द्रियेभ्यः परे ह्यर्था अथंभ्यः परमं मनः ॥५ < 
मनमश्च परा वुद्धिवु द्धं रात्मा महान्‌ परः| 

महत. परमव्यक्तमव्यक्तान पुरुपः परः ॥१८५॥ 
पुरूपान्न परं किन्चित सा काष्टा सा परा गति. । 
पशान्यभिमुग्वो मृत्वा उपविश्या-मने श्युभे ॥१८६।। 
नाव्युच्छ्रिते नातिनीच चलटाजिनङुशोन्तरे । 
ततोपविश्य सुमु (चु) खं गुरः चादौ नमस्य च ॥{८५५॥ 
पद्मासनं च वध्वा व दीघं प्रणवमुज्रेत्‌ । 
उरूम्थोत्तानचरणः मव्ये न्यस्येतरं करम्‌ ॥१८८॥ 
उत्तानं किंचिदुन्नाम्य मुगवं विष्भ्य चोरसा । 
निमीदिताक्षः सत्त्वस्थो दन्तेदन्तान्न संखपृशेन ॥१८६॥ 
ताटुस्था<चजिह्वश्च सबरतास्यः सुनिश्टः । 
संनियम्येन्द्रियग्राम पापाण इव निश्चलः ॥१६०॥ 
हिगुणं त्रिगुणं वापि प्राणायाममुपक्रमेत्‌ । 

ततो ध्येय. स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्‌ प्रभुः ।१६९॥ 
धारयेत्तत्र चात्मानं धारणं धारयेद्‌ बुधः । 
मोहजाटमपास्याथ पुर्यो दश्यते दहि यः ॥१६२॥ 


ऽध्यायः ] अध्यात्मनिर्णयवर्णनम २३२५ 


सहस्रकरपन्नेत्रः सूयवर्चाः सहस्रधा । 
हासप्रतिसहन्राणि हृदयादरभिनि सृताः ।१६३॥ 
हिता नाम हि ता नाङ्यम्ता्मां मध्ये शशिप्रभम। 
मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः ॥*१६४। 
म ज्ञेयस्तं विदि्वेह पुनराजायतेन तु। 
अन्तर्धानं स्मृतिः कान्तिद ष्िशरोच्रज्ञता परा ॥१६५॥ 
निजं कायं समृत्सञय परकायप्रवेशनम्‌ । 
अर्थानां छन्दतः सृषिय"गसिद्ध स्तु टक्षणम्‌ ॥१६६॥ 
सिद्धं योगे यजन देहममृतत्वाय कल्पते । 
श्रयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ानाद्धयानं वि शिष्यते | १६५ 
ध्यानात कमकटन्यागम्यागाच्छान्तिरनुत्तमा । 
ध्यानप्रकरणं द्यं तन पडशीत्यधिक्रं शतम्‌ ।१६८।। 
इति श्रीब्रह्योमियान्नवल्प्ये अग्यास्मनिणयो नाम 
नवमोऽध्याय. ।६॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 


सूयोपस्थानवर्णनम 


माजनं घ्राणसंरोधो ध्यानं च समुदाष्टतम । 
उपस्थानं प्रवक्ष्यामि सूयस्य क्रियते यथा ।१॥ 


स्नामब्दवतमन्तरर्माजनं प्राणसंयमः । 
सूयस्या चाप्युपस्थानं गायच्याः प्रत्यहं जपः ।॥।२॥ 
उदुत्यं चिच्रमित्याभ्यां प्रक्िपेदुदकाञ्जलछिः । 
गायच्यास्तु जपं कृत्वा पूवमेव यथाविधि ।\ २) 
उपस्थानं स्वकमन्त्ररादित्यस्य तु कारयेत्‌ । 
वक््यमाणः प्रयत्नेन सरूयस्य विपयाद् बुधः ।॥४।॥ 
उदुत्यं चित्रं देवानासद्धयं तमसः परि । 
तद्चक्षर्दव इति च जपं कुर्यात्त वे श्चा 1५ 


उद्गादित्ययं मन्त्र आकृष्णेनेति वे ऋचा । 

इष" मनः प्रयुज्ञीत भक्त्या तानि जपेत सदा ।६।॥। 
पतेमन्त्रैः प्रयुञ्जीत शक्त्याऽन्यानि जयेत्‌ सदा । 

दश चिशत्‌ शतं वापि गायच्याः परिवत्तयेत्‌ ॥५५। 
अहोरात्रं क्रतं ह्य नस्तत्त सव विप्रणश्यति । 

पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्टेन्नेशमेनो व्यपोहति ॥८॥ 
पश्चिमां तु समासीनो मर्‌ हन्ति दिवाक्रतम्‌ । 
जपिनां दोमिनां चेव ध्यायिनां तीथसेविनाम्‌ ।६॥ 


ऽध्यायः |] सूर्यापस्थाननिणयवर्णनम 


+ ९। 
१६) 
९) 
© 


न पयुषन्ति पापानि ये च स्नाताः शिरोव्रतेः। 
नास्ति गङ्गासमं तीथ न देवः केशवात्‌ परः ॥१०॥ 
गायच्यास्तु परं जप्य न भृत न भविष्यति , 
सहस्रपरमां देवी शतमध्यां दशावराम ॥११॥ 
गायत्रीं च जपन विप्रो न स पापेन रिष्यते । 
पूर्वा" संध्यां जपंन्तिष्टेत सावित्रीमकदशनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगरक्षविभावनान ॥१२॥ 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियन्नसमन्विताः । 
मदे ते जपयज्ञम्य करां नाहन्ति पोडशीम ॥९३॥ 
विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणैः। 
उपा्चुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥१४॥ 
जपेनेव हि संसिद्धं द ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥१६५॥ 
क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । 
धनेन वैश्यशूद्रौ तु जपहोमरिजोत्तमः ॥१६॥ 
गायत्रीजप्यनिरता ब्राह्मणा ब्ह्मचित्तकाः । 
सूर्योपस्थाननिरतास्तस्य सायुज्यभागिनः ॥१७॥ 
एवंविधास्तु ये संष्यामुपतिष्ठन्ति ते द्िजाः। 
नोदकस्य तु विक्षेपात्‌ संध्या भवति सिद्धिदा ॥१८॥ 
ओंकारस्य तु गायत्या व्याहृतीनां शिरस्यपि । 
प्राणायामस्य संध्याया आत्मज्ञानस्य चेव हि ॥९६॥ 
१४६ 


२३२८ बृहद्योगियाज्ञवल्कयस्मृतिः [ दशमो- 


माजनस्य च जप्यस्य ब्रह्मणः परिचिन्तनात्‌ । 

चतुर्ण चेव वेदानां साङ्गानां पारगो भवेत्‌ ॥२०॥ 

स भवेत्‌ सवविद्यानां पारगो नात्र संशयः ॥ ४॥ 

इति श्रीब्रह्योगियाज्ञवलश्ये सूर्यापस्थाननिणयो नाम 
दशमोऽध्यायः ।।१०॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 
योगधमवर्णनम 
सवधर्मान्‌ परित्यज्य योगधम समाचरेत्‌ । 
स्वे धर्माः सदोषास्तु पुनरुत्पत्तिकारकाः ॥ १ ॥ 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
सखल्पमप्यम्य धमस्य त्रायते महनो भयान्‌ ॥ २॥ 
यावानथं उदपाने सवतः संप्टुनोदके । 
तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ३॥ 
आत्मज्ञानं हि यो वेत्ति स सवज्ञः स सवक | 
एवं ज्ञात्वा प्रयत्नेन योगयुक्तः सदा भवेन्‌ ॥ ४॥ 
अकरतान्येव यज्ञाश्च दानानि च तपांसि च। 
तेषां फट तु संयोज्य खोकान्‌ सोमानव(लु१कमात्‌ ॥५॥ 
भुक्त्वा गच्छति तत्स्थानं यद्‌ गत्वा न निवतंते । 
पुरुषो भुनक्ति भोगाननोपम्यान गुणोदयान्‌ । ६ ॥ 


ऽध्यायः ¡ योगधमवर्णनम्‌ >३२६ 


॥ 


सगप्रखयकषे तु न नश्येन्न भवेत्तु सः! 
ऋचोऽक्षरे परमे व्योम्नि 

यम्मिन देवा अधिविश्वे निपेदुः ॥ 
यस्तं न वेद्‌ किमृचा करिध्यति 

यत्तद्विदुस्त इमेममासते ॥ ७॥ 

रथ्याघोषेण संतुष्नो वाक्प्रटापरतः सढा। 
रात्रिदिवं प्रख्पते मन्तो मार्जरवद्यथा। ८॥ 
वेदादौ यो भवेद्रणः पच्चवणसमन्वितः। 
तस्यान्ते तु पदं पष्ट' तज्ज्ञान्वा वैदविद्धवेत ।॥६॥ 
अगति च गति चव भूतानां विन्ते तु यः। 
प्रकृतीनां विकाराणां स॒ भवेद्र दपारगः ॥१०५॥ 
पारं गतस्तु त्वानां तत्वातीतं तु वेत्ति यः। 


स पारग इति प्रोक्तो न स्वाध्यायम्य पारगः ॥११॥ 


समाम्नायैकेदेशं तु गुह्योपनिपदादि च 
विन्दते पठते चेव॒ द्यनुतिएति कमणा ॥१२॥ 


स मे बहुमते (तो) भाति बहूुविदयाघुशोभितः। 


स मुक्तिभाक्‌ स एवेकः श्रद्धायुक्तो जितेन्द्रियः ।१३॥। 
षडङ्ग' षटपदं वणं हृत्पद्मस्थं तु वेद यः। 
षडङ्गवित्‌ स विज्ञेयो नाङ्गयागी षडङ्गवित्‌ ॥१४॥ 
केवलं रोकघ्रेस्यथ पठितं पृत्तिहेतुकम्‌ । 


` कद्थंयति वेदांश्च छुप्रतिग्रहयाजनेः ॥१५॥ 


२३३० बरहद्यो गियाज्ञवल्क्यस्मृतिः [ णकादशो- 


असंयमेन येऽधीता न त्रायन्ति कदाचन । 
क्रुगेका संयमस्थन अधीता पागर्यत्यपि | १६॥। 
आमपात्रे यथान्यस्तमापो मधु धनं पयः, 
नश्यन्ति पात्रदौबल्यात्ते रसास्तम्य भाजनम ॥१५। 
ण्व ह्यपात्रसंयोगात्तदधीतं विनश्यति । 
पात्रदोषेण संदु्टमपवित्रं भविष्यति ।॥१८॥ 
न वेदपख्माभ्रित्य पापं कम समाचरेत । 
अज्ञानाद्धि छृतं पाषं वेद्‌ भ्यासेन शुद्ध ति ।१६॥। 
आचरहीनं न पुनन्ति वैदा। 
यद्यप्यधीता; सह पडभिरङ्ग : । 
न्द स्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति । 

नीड शङ्कन्ता इव जातपक्षाः ॥२५॥ 
गायत्रीमात्रसंतुष्रः श्रेयान विप्रः सुयन्त्रितः । 
नायन्त्रितश्चतुर्वेदः सर्वाशी सवंविक्रयी ।॥२१॥ 
न विया केवख्या तपसा वा पवित्रता । 
यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रचक्षते ।॥२२॥ 
यथा रथो विनाश्वंः स्यादश्वाश्च रथिना विना । 
ग्वं तपो ह्यविद्यस्य विद्या चाप्यतपस्विनः ।॥२३।। 
यथान्नं मधुस पिभ्या संयुक्त' स्वादुतां जेत्‌ । 
एवं विद्यातपोयोगे््ाह्मणः पात्रतां व्रजेत ॥>४।। 
द्विविधं तु समुद्िष्ट' गुह्य रह्म सनातनम । 
स्थटतृक्ष्मं च बोद्धव्यं ब्राह्मणेन प्रयत्नतः ॥२१॥ 


ऽध्यायः योगधमवणनम २३३१ 


ऋचो यजञेपि चान्यानि सामानि विविधानि च। 
एवं ज्ञेयन्निवृद्रेदो यो वेदनं स वेदवित ॥२६॥ 
आच्' यत्‌ यक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता । 

सतु ज्ञयस्तिवृद्ठेदो यो वेदनंस वेदविन्‌ ॥२७। 
पठाठधान्यशूकादि तुपकणसमन्वितम । 

यते स्थुल तादृशं ज्ञयं सूष्ष्म तण्डुलवन्‌ स्मृतम॒ ॥२८॥ 
वक्प्रपच्च तु यत म्धृल शब्दन्रह्म महत्तरम्‌ । 
त्रिवगंफल्दं ज्ञयं यद्वि सम्यगधीयते ॥२६॥ 
वेदोऽधीतो ददच्छुद्धि भ्र शितो नरकपदः । 
न्ययेनेष्रो ददतं स्वग पुनरावृत्तिकारकम ।॥३०॥ 
सुक्ष्म तन परमं गुह्य त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
वेदवेदान्तयोः सारं त्रिविधं ब्रह्मणो मखम ।३१॥ 
मोक्षद तु समुद्रं विदितं नत्र संशयः । 
षट्कमणामनुष्ठानादाश्रमाणां च॒ सेवनात्‌ ॥३२॥ 
तपसा वा सुतीत्रं ण सवविद्याविवेचनात । 


मोक्षावा्निस्तु न भवेहते ज्ञानान्च कमणः ॥३३॥ 
इज्याचारो दमोऽहिसा दानं स्वाध्यायकम च । 
अयं तु परमो धमो यद्योगेनास्मदशनम्‌ ॥३४॥ 


चत्वारो वेदधमन्ञा यत्र त्रेविध (यय) मेव वा। 
स ब्रते यः स धमः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ।।२३६॥। 
भूतानां प्राणिनः श्र्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः। 
बुद्धिमस्सु नराः श्रष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥३६॥ 


२३२२ बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मरृतिः [ एकाष्सोः 


ब्राह्मणेयु तु विद्वांसो विद्रत्सु कृतबुद्धयः । 
करतवुद्धिषु कर्तारः कनपु ब्हमबेदिनः २७ 
स्वपामपि चंतेपामात्मज्ञानं परं स्तम्‌ । 


तद्धयमर' सवविद्यानां प्राप्यते ह्यपरृतं ततः ॥३८॥ 
्रत्तिश्व निवृत्तिश्च द्विविधं कम वैदिकम्‌ । 
निःश्रयमकरं ज्यं दिजानामिह सर्वशः ॥३६॥ 


कर्मणां समनुष्ठानमाश्रमाणां च सेवनम्‌ । 
पुत्रदारादिसंसक्तिः प्रवृत्तं कम चोच्यते ॥४०॥ 
नियमानामनुष्ठान सस्यगात्मविचिन्तनम्‌। 
सुनादिष्वनभिष्वङ्गो निवृत्तं कमे वेदिकम्‌ ॥४१॥। 
प्रवृत्तं सेवमानस्तु स्वगखोके महीयते । 

निवृत्तं सेवमानस्तु तऋह्मभूयाय कल्पते ॥४२॥ 
न तमः कारणं किच्िद्योगधमं प्रवतते । 
आनन्तर्यान्‌ प्रमाणं तु मवमेतदकारणम्‌ ।४३॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यतिस्तथा | 
आत्मज्ञानेन मुच्यन्ते यत्र तत्राऽऽश्रमे रताः ।॥४४॥ 
स्वकमणामनुष्ठानान सम्यगात्मनि दशनात्‌ 
-वेदान्तानां परिज्ञानाद्‌ गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥४५॥ 
यतः प्रटृत्तिभूतानां येन सबमिदं ततम्‌ । 

सखकमणा तमेवाच्य सिद्धि प्राप्रोति मानवः ।४६॥ 
कमसंन्यासयोगेन ब्राह्मणः सिद्धिमाभ्र यात्‌ । 

कमणां नियतानां तु यागो नेव विधीयते . ॥४७॥ 
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तेवां कमफल्त्यागः स त्याग इति कीत्यते । 
ब्रह्मप्रधानकमस्था न सीदन्नि कदाचन ।४८॥ 
ग्रत्तोयेः श्युद्धथतेशोध्यं नदी वेगेन श्ुद्धचति। 

रजसा स्त्री मनोदुष्टाः संन्यासेन द्विजोत्तमाः ।४६॥ 
गण्डोपखादयो भृत्वा पदमन्यदिगच्छति । 
ध्यानेनात्मनि संपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ।॥५५॥ 


प्रियेषु स्वेु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । 


विख्रञ्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम ।॥५१॥ 
ध्यर्नेनात्मनि पश्येश्च सर्वाश्च सुसमाहितः 

पश्यन हि योगयुक्तात्मा सुनिर्मोश्चपरायणः ॥५२॥ 
खं संनिवेशयेन खेषु चट्टनस्पशनेऽनिलम्‌ । 
पङ्क्तिटृष्ट-योः परं तेजः म्नेहयोगश्च मूर्तिषु ।\५३॥ 
वाच्यन्नि भित्रमुप्सरगे प्रजने च प्रजापतिम्‌ । 

मनसीन्दु' दिशः श्रोत्र क्रान्ते विष्णुः बरे हरम्‌ ॥५४। 


 श्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 


सक्मामं स्वप्रवीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ।५५॥ 


एतमेके वदन्त्यन्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 


इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ह्यशाश्वतम्‌ ॥५६॥ 


। ८इति श्रीहयो गियाज्ञवल्क्ये (योगधमनिर्णयोनामः) 


एकादशोऽध्यायः ।।१९॥ 


अथ द्वादोऽध्यायः 
विद्याऽविद्यानिणयवणनम्‌ 
न वेदशास्त्रादन्यत्तु किच्विच्छ स्रं हि विद्यते । 
सवं विनिः्रतं शास्रं वेदशास््रात्त सनातनात्‌ ॥१॥ 
दुर्बोधं तु भवेयम्मादध्यतु' नव॒ शक्यते । 
तस्मादुद्ध त्य सवं हि शास्त्रं तु ्रृषिभिः छतम्‌ ॥२॥ 
पुराणतकमीमांसाध्मशास्तराङ्गमिभिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमस्य च चतुदश ।॥३॥ 
साख्यं योगं पच्चरात्रं वेदाः पाञछ्ुपतं तथा। 
अतिप्रमाणान्येतानि हतुभिन विचाख्येत्‌ ॥४॥ 
सांख्यस्य कर्ता कपिः परमा्थंः स उच्यते । 
दहिरण्यगभ योगस्य वक्ता नास्यः पुरातनः ॥५॥ 
पञ्चरात्रस्य सवस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌ | 
अपांतरतमश्चेव॒ वेदाचायंः स॒ उच्यते ।६॥ 
प्राचीनगभ तमपि प्रवदन्ति हि केचन । 
उमापतिः पञ्ुपतिः श्रीकण्ठो ऋणः सुतः ॥५॥। 
प्रोक्तवानिदमस्युप्र ज्ञानं पाडुपतं हरः । 
अत उध्वतु येकेचिद्धं दशास्त्राण्यनेकराः ॥८।॥ 


ऽध्यायः ] ` विद्याऽविद्यानिणयवणनम २३३५ 


बौद्धः कापिल्कुहकौ लखोकायतिकभिन्नकाः । 
वेद्बाह्यास्तथान्ये तु तामसा अशिवस्तु ते ॥६॥ 
नेरात्म (त्म्य) वादङुहकं मिथ्यादृ्टान्तहेतुभिः । 
वेदशास््रं तु बाधन्ते पौम्पेयस्तु ते स्मृताः ॥१०॥ 
आसुरेयाः पाञ्युपता ब्रहस्पतिरृतास्तु ये । 

शक्र रूपं समास्थाय देवानां हितकाम्यया ॥९१९॥ 
प्रजाप तिक्ृताश्चान्य असुराणां प्रमोहनाः । 
येनेदं वाङ्मयं दुग्धमधमं विफटीकृतम्‌ ॥१२॥ 
आत्मानं भूषयेनित्यं मोजनाच्छादनादिभिः। 
स्वदेहमेव देवलयमन्यन्नवात्र विद्यते ॥१३॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं च॒ जगद्‌ हुरनीश्वरम्‌ । 

अयं छोकोस्ति न परः पुनः सं मवनं कुतः ॥१४॥ 
जलख्लुदूवुदवच्वायं संभवेच्च पुनः पुनः। 
सेच्छयोत्पद्यते चेव स्वेच्छया च प्रखीयते ॥१५॥ 
जाति प्राधान्यकं नासि पकजातिसमुद्धवः । 

न वेदा नेव यज्ञाश्च न दनन तपांसिच ॥१६॥ 
न काय॑ नैव चाकार्यं सव॒ कुर्यादशङ्कया । 
एतद्‌ासुरकं भावं समाभ्ित्य विनश्यति ॥१५। 
नैयायिकाथमारोक्य तथाहीश्वरकारणम्‌ । 
प्रतिष्ठानानि वेदस्य णते तर्का उदाहृताः ।॥१८॥ 
प्रत्यक्भं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 

त्रयं सुविदितं काय धमश्युद्धिमभीप्सता ॥१६॥ 


१३३६ बृहद्यो गियाज्ञवलकयस्मृतिः | द्वादशो. 


यः कश्चिन कस्यचिद्धमां मनुना परिकीर्तितः । 

- स सवौऽभिदहितो वेदे सवज्ञानमयो हि सः॥२०॥। 
तस्माद्र दादते नान्यदध्येतव्यं द्विजन्मना । 
वैदबाह्य' तु यत्‌ किंच्विन्नाध्येतव्यं कदाचन ॥२१॥ 
या वेदबाह्याः स्प्रतयो याः काश्चन कुचएयः | 
सर्बस्ता निष्फटाः प्रेत्य तमोनिष्ठा टि ताः स्मृताः ॥२२॥ 
उत्पाद्यन्ते व्ययन्ते च यानि तानि तु कानिचित्‌ | 
तान्यर्वाक्ाछिकानि निष्फटान्यवृतानि च `।२३॥ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीवन्न व॒शुद्रत्वमाद्यु गच्छति सान्वयः ॥(२४॥ 
भूरस्तम्भो भवेद्र दः शाखाश्चान्यानि यानि तु । 
मूके ह्य पासिते सभ्यक्‌ फलं भवति नान्यथा ॥२५॥। 
उच्द्िन्नशाखा याः काशित्तथा वेदान्तराणि च । 

. `अन्तर्धानगतानीह स्मृत्वा तु स्मृतयः कृताः ।॥२६॥ 
एकमेव हि विङ्ञोयं श्रुतिम्मृतिविचक्षणैः । 
तस्मात्तुट्यवबखत्वात्त विकल्पश्च म्वचित्‌ स्मृतः ॥२७)। 
श्रुतिस्तु वदो वचिज्ञयो धमशस्त्रं तु वं स्मृतिः 
-ते सर्वार्थेष्वमीमास्ये ताभ्यां धमो हि निबेभौ ॥२८॥ 
योऽवमन्येत ते तूभे हेतुशाघ््राश्रयो दिजः । 

स विद्रद्धिषदिः कार्या नाम्तिको वेदनिन्दकः ॥(२६॥। 
देतुशास्त्राणि योऽधीते वद्बाह्यो भवेद्धिजः। 
तेन नास्तिक्यभावैन स्वँ (व) मन्येत सोऽन्यथा ।।३०॥ 


ऽध्यायः ] विद्याऽविद्यानिणयवणनम्‌ २२२७ 


तीथ दानं तरतं यज्ञा वेदा विप्राश्च देवताः। 
खर्गापवगहेनूनि ङुच-या पश्यतेऽनतम ॥२१॥ 
नास्तिक्यभावान्मृढ त्मा पपिषु कुरुत मतिम । 
श्रुतिस्मृत्युदित त्यक्तवा ततो नरकमृच्छति ॥३२॥ 
अन्ञानतमसाऽन्धानां श्रामितानां कुरिभिः। 
न प्रटश्षं भवेत्तपां वदविद्यान्तरं तु यत॒ ॥३३॥ 
वेदांश्चव तु वैद्‌।ङ्गान्‌ वेदान्तानि तथा स्मृतिः (तीः) । 
अधीत्य ब्राह्मणः पूव शक्तितोऽन्यांश्च संपठेत्‌ ॥२३४॥ 
आत्मन्ञाननिमित्तं तु सिद्धान्तानि विचिन्तयेत्‌ । 
केवलानि तु योऽधीते वेद्वाद्यो भवद्‌ द्विजः ॥।३५॥ 
वेद्‌ान्तान्यः पटद्विप्रतुरश्वानुपृबशः | 
तथा शाखोपशाखानि गुह्यान्यादेशकानि च ॥२३६॥ 
, . स्ववेदप्रणीतानि मन््रश्चापि पवित्रकान्‌ । 
स॒ सवविद्धवद्धिप्रो वदवेद्‌ान्तपारगः ॥३५॥ 
, तथा चात्मरुणयु क्त आत्मोपासनतत्परः। 
वेद्तुल्यो भवेत सोऽपि क्रुपितुल्यो द्विजोत्तमः ॥।३८॥ 
एकेनापि भवेत्तेन सवधमविनिश्चयः। 
पङ्क्ति पावयते चेव उद्धरिप्ययनुभ्रहात ॥२३६॥ 
अनन्तं चाप्रमेयं च वेदशास्र' सनातनम। 
वेदितव्यं प्रयत्नेन सववगफल्प्रदम्‌ ।॥४०॥ 
वेदमेव समभ्यस्य दश्चक्चुः सनातनम्‌ । 
भूतं भग्यं भविष्यं च सव वेदप्रतिष्ठितम्‌ ॥४१॥। 


२३३८ बहो गियाज्ञवद्कयस्मृतिः [ द्रादशो- 


अनन्तं चाप्रमाणं च सवं वेदान्‌ प्रसिध्यति। 
इति संचिन्य मुनिना वेदाचार्येण धीमता ॥ 
यान्नवल्क्येन विप्राणां त्रयीमागः प्रदशितः ॥४२॥ 
येन गच्छन्ति विहांसः सत्पथा ब्रह्मणोऽन्तकम्‌ । 
असतसपथैन विप्रस्य गमनं हि विरुध्यते ॥४३॥ 
वेदान्तानां हि सवेपां या निष्ठा समुदाहृता । 
उपास्या यादृशी चेव मुनिना समुदाहृता ।॥४४। 
ओंकारस्याथ गायन्या व्याहृतीनां शिरस्य च । 
खानस्य चैव संध्यायाः प्राणायामस्य चैव हि ॥४१५॥ 
प्रत्याहारस्य ध्यानस्य माजनान्तजल्स्य च । 
उपस्थानम्य होमस्य आत्मज्ञानम्य यो विधिः ।।४६॥ 
विद्याऽविद्याविचारं च त्रयीविद्याभिशंसनम। 
तन्‌ सवं मुनिना प्रोक्त विप्राणां हितकाम्यया ॥४७॥ 
य इदं धारयेद्धिप्रः स्वधीतं श्रुणुयाच्च यः । 
मया स ते तु यः परोक्त ({)सोऽगृतत्वाय कल्पते ॥४८॥ 
सर्वाणि भूतानि ममान्तराणि सवपु भूतेष्वहमन्तरस्थः। 


पश्यन्ति ये योगविदो मनुष्यास्तेषां प्रदेयं न तु 
योऽन्यथा स्यान्‌ ॥४६॥ 


इति श्रीबृहव्योगियाज्ञवस्प्य ( विद्याऽविध्ा- 
निणयो नाम ) द्वादशोऽध्यायः । 


।। श्रीगणेशाय नमः ।॥। 


आथ 
ब्रह्मोक्तयान्ञवल्क्यसंहिता 
चतुवेद्‌ानांशाखावर्णनम 


वैदोपकण्ठनिदल्यं याज्ञवल्क्यम्महामुनिम्‌ । 
सुस्वासीनं मुनिवरं दष्ट्वा प्रच्छाक्रतादिजेः(?) ॥ १ ॥ 
अगवन्वेदवेदांश्च यज्जुव्वेद्‌ विशेषणम । 
अभ्रि(होत्रिणाम)दीश्च($विप्राणान्तथा चाजमनेयिनाम ।२ 
वर्णाश्रमाणां धर्माणां सर्वेपां वद्‌ सुत्रत। 
न्रह्मविद्नद्य आखोक्य योगीन्द्रः प्रात्रवीन्मुनीन्‌ ।।३॥ 
यत्पूबम्नद्यणा प्रोक्तमधुना च मया श्रुतम , 
सप्र्षीणाच्च संसर्ग परमेष्ठी पितामहः ।। ४ ॥ 
ततोऽहमण्विखं वक्ष्ये ह्मणा नोदितः पुनः। 
वेदांश्च उपवदांश्च शाग्बाभेदास्तथंव च । ५॥ 
यजु्व्वेदस्य ये धर्मां नित्यानेमित्तिकास्तथा । 
तान्सर्व्वान्कथ यिष्यामि ह्यणा भाषितो यथा।। ६ ॥ 
अग्रतः सम्प्रवक्ष्यामि श्रणुध्वं श्रूषिसत्तमाः । 
यजुवेदरहस्यन्तु यथावदनुपूंतः ( शः ) ॥ ७॥ 


२४५ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसं हिता [ प्रथमो- 


ऋरग्वेदश्च यजुवेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः। 
यस्य॒ यस्य प्रमाणन्तु तथा भेदाः प्रकीत्तिताः ॥ ८ ॥ 
तत्रादौ ्नृग्वेदम्य शतमभेदास्तु कथ्यते | 

आश्वलायन सांख्य्रायनचार्वाकादयास्तथ्व च ॥ ६ ॥ 
चर्चकः श्रावणी पारः कुमपारप्तथैव च। 
क्रमचटः क्रमशठः क्रमदण्डः प्रकीत्तिताः।)१०।। 
चतु पारणमेतेपां त्रिभदाः कथितास्तथा । 
शाकला वा(श्क) कटाश्चेव मण्ड्का व पिताश्वभूः ।१९॥। 
मण्डलानि चतुःपष्टि दश चेव प्रकीत्तिताः। 
वर्ग्याणि यतिसंख्यानां सहस्र द्रं तथोत्तरे ॥१२॥ 
क्रचां दशसहस्र' हि तथा पञ्चशतं (तानि) च । 
ऋचामशीति पादाश्च ष वारण उच्यते ।१३॥ 
यजुवेदस्य वेदानां षडशीतिः परिकीत्तिताः। 
चकारानामपिप्रोक्ता चानणीयास्ततः परम्‌ ॥१४।। 
वातातिभेद्‌श्चैताश्चतत्रामेत्रायणी तथा । 

मैत्रायणीया ये प्रोक्ताः भेदाः सप्त प्रचोदिताः ॥१५॥ 
मानवादु'दुभाश्च॑व वनाहद्लागमेव(¶) च । 
श्यामाश्यामीपणीं प्रोक्ता याज्ञ याः षड्भवन्ति हि ।।१६॥ 
हाद्राबीकभासुनीगार्मा शाक्वना जावसी तथा । 
अणएटादशसहम्राणि ऋक्संख्या वः प्रवोचिताः ॥ १५ 
वाजसनेयिनां प्रोक्ताः भेदा सप्तदश स्मताः। 
ज्ञावालाश्चापिवौद्धाश्च काण्वमाध्यन्दिनास्तथा ॥१८॥ 


ऽध्यायः 


[१ 


[ चतुवेदानांशाखावर्णनम्‌ २३४१ 


शापयाशपयिताश्चंव(१) काणरापौण्डमेव च । 

वत्सा आवटिका ज्ञात्वा परमा विरिकास्तथा ॥१६॥ 
पानाशनां च (फवौद्धाया आश्रु वोद्धास्तधेव च । 
कात्यायना वंजवापा भदा वाजमनेयिनाम ।।२०॥ 
सहस्र द शतेन्यूनं मन्त्रवाजसनेयिनि । 
सखिलंगुक्रियाग््यातं (१) ब्राह्मणाश्च चतुगु णम्‌ ॥।२१॥ 
पुनस्तथेव यजुषां भेदय (१) पर स्मृतम्‌ (¶) । 
येपामाहिकेयाश्च(?) तत्रसदा उभावपि ॥२२॥ 
पाण्डिकेयापिये प्रोक्ताः पश्चमदा; प्रकीत्तिताः। 
काङेतानपिविन्नया तत्र वोौद्धायनीम्रतो ॥२३॥ 
दिरण्यकेभी(१) भाद्रोज्य(मरदराज) अधस्तद्धि म्रकीत्तिताः। 
सहसख्रदशविज्ञयं शोक्तिभदमनुत्तमम्‌ ।२४।। 
चत्वारिंशाश्वते भदाम्तेऽपि उत्सन्नकामताः। 
सामवेदस्य भेदानां महस्र' परिकीत्तितम्‌ ।(२५॥ 
राणाधनी(9) कोथमी च पृतव्वं णते उभे अपि। 
मेदाम्तान्कथयिष्यामि त्राणाव्यन्याथ कौथमी ॥२६॥ 
नाणायणीसात्यमुप्राकत्पायतुकटात्रया (¶) । 
ग्रहाकाचपारी च(¢गाखावी (च) वसुता तथा ॥>५॥। 
कौशमी नामया प्रोक्ता मेदाः सम्परिकीत्तिताः । 
कौथमीरायणी (१) प्रोक्तानायणीयास्तथव च ।॥२८॥। 
प्राञ्चलिविधभरूत्याश्च प्राचीनाजानिकास्तथा । 
अष्टादशसहस्राणि सामानि च चतुद श ।॥२६॥ 


२३४२ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिना [ प्रथमो- 


अष्टौशतानि नवतिस्तथा दशनिगद्यते । 
सबार्श्विल्याखप्रेक्ष॒ ण्तत्सामगणाःस्पृताः ॥३०॥ 
वेदथः स च विज्ञेया नवभेदाः प्रकीर्तिताः| 
पिप्पलादानुदाश्चेव दामृदाजामनास्तथा (१) ।३१॥। 
ब्रह्मपाटठाशकौतांकीदेदश(१) तथेव च 
वातणाविपयाज्ञात्वावेदाप्य(थ)व्बेण उच्यते ॥३२।) 
एतेषां शाखयामध्ये पञ्चभेद।; प्रकीत्िताः ॥३३॥ 
नक्षत्रकल्पोदिविधोनकल्पः 
संहितावकल्पोटिविधानकल्पः(१) । 
शान्तिकश्चकल्पेदुदिणोन उत्को?) 

अधीत्यमुनयो () सुकमंयुक्ताः ॥३४॥ 
दादशैवसहस्नाणि ब्रह्मत्वं साभिवार्पम्‌(१) । 
पतद्रे दरहस्यं च चतुबदारच विस्तराः ॥३५॥ 
शाग्वाभेदमिदम्भ्रोक्तं बह्मणा परमेष्ठिना । 
त्रिगुणापव्यते(१) नित्यं मंत्रब्राह्मणमेव च ।॥३६॥ 
तद्र प्रमाणन्तु शाखाशाखीतराःस्मृताः । 
सखशाखार्म॑त्रान्स्तुयोऽधीते शागापाटी भवेद्‌ दिजः ।॥३५॥ 
तामेव द्विगुणाधीत्य पदपारो भवेत्तु सः। 
तामेव त्रिगुणाधीत्य कमपारोविधीयते ।३८॥ 
षडङ्गमपियोऽधीते बेदपाराः प्रकीत्तिताः। 
शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्त' छन्दज्योतिषम्‌ ॥३६॥ 


ऽध्यायः ] वेदप्रमाणोपन्यासवर्णनम्‌ २३४३ 


पडङ्गसदहितोवेदः सवसिद्धिप्रदायकः । 
मुख व्याकरणम्प्रोक्त चश्ुपी ज्योतिपन्तथा ॥४०॥ 
छन्दां सिपादौ वैद्रस्य शिक्षाच्राणं प्रकीर्तितम्‌ । 
निरुक्तं हृदय ज्ञय कल्पं हस्तमुदाह्तम्‌ ॥४१॥ 
धमशाखन्तुजीवः स्याद्रेद्‌ः पुरुपः प्रकीर्तितः । 
आबोध्ये पुरुपोवेदो आचाराय कटराःस्घृताः ॥४२॥ 
आचारहीन न पुनन्ति वेद्‌ 
यद्यप्यधीता: सह ` षडभिरङ्गे । 
ते मृत्युकाले पुरुपा व्रजन्ति 
नीडं शक्रुन्ता इव जात पक्षाः ।४३॥ 
गायत्रीमात्रसारोऽपि वरविप्रः सुयन्त्रितः । 
अयन्त्रितश्चतुर्वेदी सर्व्वाङ्गो सवविक्रयी ॥४४॥ 
सर्वेधघामेवं वेदानामुपवेदं वदाम्यहम्‌ । 
र म्वेदस्योपवेदश्च आयुत्दः प्रकीतितः ।\४५।। 
यजुवेंदस्योपवेदधनुव्वद्‌ः प्रणोदितः । 
सामवेदस्योपवेदं गन्धवः प्रोच्यतेमुने ।४६॥ 
अथर्व्वेदस्योपवेदं शिल्पाद्याः शाखशास्जकाः । 
पुराणं मानवोधम्मः सांगोवेदश्चिकित्सकः ॥ 
आद्याः सिद्धानिचत्वारि न हतव्यानि हेतुभिः ४५ 
इति श्रीन्रह्मप्रणीतेयाज्ञवस्क्येधम्मेशास्त्रवेदप्रमाणोपन्यासः 
म्रथमोऽध्यायः । 





९४७ 


अथ दितीयोऽध्यायः 

नित्यनेमित्तिक्र कमवणनम 
अत ण्व प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा कथितापुरा। 
यज्ञुपां माध्यरिदिनीशाखा कात्यायनपराशराः ॥ ? ॥ 
अभ्िहीनाम्तु ये विप्राम्नथा वाजमनेयिनः। 
सरानादौ मोजनान्तन्च तथाश्राद्ध' द्विजोत्तमाः ।। २ ॥ 
ब्रह्मणागदितम्पूच मर्वेपां धम्ममुत्तमम । 
तदं सम्प्रवक्ष्यामि यथासंच्यसमुज्चयम । ३॥ 
निलयनेमिनतिकं काम्यं श्राद्धन्च त्रिविधंस्मृतम । 
पवन्नेमित्तिकं कुर्यात्ततो नित्यं समाचरेत ॥ # ॥ 
निव्यन्तु॒ वेँश्वदेवःम्यात्क्येऽहनिनैमित्तिकम्‌ । 
काम्यकं कृष्णपक्ष च मव्वकामफल्प्रदम्‌ । + ॥ 
वैश्वदेवं ततः कुर्य्याद्रचिकस्म ततः परम । 
पञ्चसूना गृहस्थस्य वत्ततेऽ्दर्हः सदा ॥ 5 ॥ 
कण्डनी पेषणी चद्धी जलकरुम्मी च माञ्जनी । 
गताश्च वाहयन्विप्रो चाध्यते वं महमद ।। ७॥ 
प्तेपां पावनार्थाय पञ्चयज्ञाः प्रकीत्तिताः | 
अध्ययनं ब्रा(जोह्ययज्ञः पितयज्ञम्तु तप्पंणम्‌ ॥ ८ 
होमो देवोवलिमूतनयज्ञोऽतिथिपृजकः । 
श्राद्ध वा पितरयज्ञन्तु पिच्यो वदिरथापि वा ।६॥ 


ऽध्यायः ] नित्यनमित्तिक कमचणनम्‌ २३४५ 


नामन्त्रणं न हदामच्च नावाहनं न विसलज्ञं नम । 

चदि वेश्वान्न पिण्डच्च नित्यश्राद्धं विधिदिजाः॥१८॥ 
दन्तकाष्ठं न पृव्वस्यात्प्राततमध्यान्हिकी क्रिया । 
ब्राह्मणश्च छुचिभूत्वा विधिवत्म्नानमाचरेत्‌ ॥११॥ 
अगम्यागमनानस्तेयात्पपिभ्यलल्व प्रतिग्रहात्‌ । 
रहस्याच रितात्पापान्मुच्यन्ते स्नानमात्रतः ॥१२॥ 
प्रक्षाल्य पाणीपादौ च कुशोपग्रहणन्तथा | 
शिम्बा ब्रन्धनसंयोगा गायत्री चाभिमन्त्रितम्‌ ।॥१३॥ 
भिद्यन्ते कवचाघ्ोरा भिद्यन्ते गिरिपवताः। 
भिद्यन्त वेदशास्त्राणि अभेद्य ज्रद्मणी शिखा ॥१४।॥ 
प्रपद्य वसणन्देवमम्भसां पतिमूज्ितम्‌ । 

पावये देद्िमेतीश्ं सबपापान्मुनी महे (९) ॥१५॥ 
तीर्थमावाहयिप्यामि सब च विनिपृदनम्‌। 
सान्निध्यमस्मिश्चक्कुर्‌ स्थीयताम्मदनुप्रहात्‌ ॥१६॥ 
शापच्चि वरदे देवि गंगे । नढिनिनन्दिनी । 
छयभगे सुव्रते शान्ते अध्य मे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१५॥। 
स्रोतसां सन्मुखोमज्जेदत्रापः प्रवहन्ति वे । 
स्थावरेषु गृहेचैव सूयसम्मुखमा्ट्वेत्‌ ॥१८॥ 
आपोदिष्ठेति तिसृभिः हिरण्यवर्णां स्तथव च । 
शन्नोदेवीरिति तथा शन्न॒ आपस्तथेव च॒ ॥१६॥ 
इदमापः प्रवहतामापोमोपधिरेव च । 
सुमित्रियान आपोन्न इमम्मे वरुणसुञ्रेत्‌ ॥२०॥ 


२३४६ ब्रह्योक्छयाज्ञवल्क यसंहिता [ द्वितीयो 


तद्धिष्णोश्वेव गायत्रीममिमन्त्रय पुनः पुनः| 

उरु इ३देव सवितश्च येतेशतमुदीरयेत ॥>१॥ 
शनैः सम्माञ्नं नं कृत्वा छन्द आर्षच्च देवतम्‌ । 
अघमषेणसूक्त न त्रिरावर्त्य जलं श्युभम ॥>२॥ 
ततोऽम्भसि निमभ्रम्तु त्रिः पटेदघमषणम । 
प्वयात्तु पुनरमूध्नि महाव्याहृतिभिल खम्‌ ॥२३॥ 
गुणा दशस्नानवरः प्रभाते रुपश्वतेजश्चवटं च शौचं । 
आयुष्यमारोग्यमटोद्टुपत्वदुःस्वप्रनाशखच(मवन्ति)मेधा ।।२४ 
स दशं आहतंधौतम(१) अग्निग्ध मट्वज्ितम । 
धम्माथमादरेदिप्रोमस्स्वत्परिधापयेत () ॥२५॥ 
परिधास्ये यशोधाम्यं दीर्घायुत्वाय जरदष्टि । 
रर्मिशतं च जीवामि शरदः ।।२६॥। 
पुरुचीरायस्पोषममि सन्ययिष्ये । 
यशसामाद्यावा परथिवी मन्त्र वच्तथोत्तरीयम्‌ २७ 
द्िकक्ष एककक्षश्च भुक्तकक्नस्तथव च । 
कौपीनयुक्तो विशिखोनप्नः पथ्चविधः स्मृतः ॥२८॥ 
हृतं दत्तं तथाजप्त स्नान सध्यां तदाऽसुराः । 
हरन्ति प्रसभंयम्मान्ननम्नो वे भवेद्‌दिजः ॥२६॥ 
भर बौर्मण्डलमध्यस्थं तिरुकं कुरुते द्विजः । 
तावेवं?) धनं करत्वा छिङ्गभेदा स॒ उच्यते ।३०॥ 
वेणुपत्र दलकोकारं वेष्णवं तिखकं स्मृतम्‌ । 
अद्ध चन्द्र॑ तथा शौवं शाक्तेयन्तियेशुच्यते ।३९॥। 


हः 
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चतुःकोणमिति स्पष्टः विकराट्मुदाह्टतम्‌ । 
पशाच विन्दुसंयुक्त' तिलकं धममनाशनम ॥३२॥ 
कखाटादि कपाछान्तं केशवादिन्यसेद्धसिम । 
दरं दभे दक्षिण हम्त॒सव्येत्रीण्यासनेतथा ॥३३॥ 
पादमूले शिखायाच उपवीते सङ्ृत्सक्ृत्‌ । 
अनामिका धृतदभ मध्यमा न कदाचन ॥३४॥ 
मध्यमानामिकाद्भं पुत्रमित्रभियं हरेत । 
उभाभ्यामपिपाणिभ्या धार्यो विप्रः पविच्रकेः ॥३५॥ 
ब्रह्म्रन्थिसमायुक्त' गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
ब्रह्यग्रन्थिपवित्रेण सन्ध्योपास्ति करोति सः ॥३६॥ 
स ब द्वादशवर्षाणि कृतसन्ध्यो मवेन्नरः। 
जरह्म्रन्थि समायुक्त संध्योपास्ति करोति चेत ॥ 
पन्ाभ्रयो हतास्तेन यावजीवं नसंशयः ।।३७॥ 
संभ्यास्नने जपेहोमे ब्रह्मग्रन्थिविधीयते ।॥३८॥। 
भोजने वत्तुलोम्रन्थिरेपधर्म्मो विधीयते । 
चतुर्भिदभभयंजुतये(पुञ्जेश्च) ब्राह्मणस्य पवित्रकम्‌ ॥३६॥ 
एकेकन्न्यूनमित्याहुव्वर्ण वर्णे यथीक्रमम्‌ । 
दर्भाश्च ब्राह्मणा सन्त्रन्रह्यम्रन्थि पविच्रकम्‌ ।॥४०॥ 
सेवनिम्मास्यतां यान्ति नियोल्यानि पुनः पुनः । 
कुशाकांशास्तथा दर्वा यवाश्चैव तु वल्वजाः ॥४९॥ 
पुण्डरीकस्तु विज्ञेया.षडिवधंङ्ुश उच्यते । 
ॐ कारव्याहती सप्र गायत्री सशिर तथा ॥४२॥ 


२१२४८ 


न्रह्योक्तयादावल्कयसहिता [ द्वितीयो- 


आपोहिष्ठा ऋचस्तिस्रो द्ुपदादिवाघमषणम । 
उद्वयमुदुत्यं चेव चिच्रन्तज्चक्षुरव च ॥४३२॥ 
तेजोऽसीति तुरीयञ्च मन्ध्यामेतत्समाचरेन । 

ऋ पिश्छन्द्श्च वेदानां सव्याहीनानुपासिता ।॥४४॥ 
सा संध्या ब्रपटी ज्ञया विनियोगविवजिता। 

अथ सप्तव्याहृतीनां गोतमभरद्ाज विश्वामित्र ॥ 
जमदभ्रिवरि कश्यपाव्रिक्नुपयः । 
अर्िर्वायुः सूय प्रजापतिवरणेन्द्र विश्वेदेवा देवता ॥ 
गायद्युष्णिगनुष्यपृब्रहतीपड्क्ति त्रिष्टुव्जगत्यश्छन्दांसि । 
सवधामंगिरसः प्रजापति स्रृपिः॥ 

ब्रह्मापि वायु सूयदिवताः शासुरी गायत्री छन्दः । 
सवेपाम्प्राणायामे विनियोगः ॥ 

सरस्वती तु सायान्हे कृष्णाङ्गी पीतवाससा । 
ब्रह्मरूपाचहसस्था प्राणायामाप्रमाहयन ।॥४५॥ 
मध्यान्हे चव साविन्नी श्वेतवासा म्द्ररूपा। 

वृषा रूढा प्राणायामेषु (?) विन्नयेत्त ॥४६॥ 
ॐ कारं तु समुन्राय्य समन्तादुदकं क्षिपत । 
आवाहयन्‌ ततो देवीं नासिकाग्र" निरीक्षयेत ॥४५॥ 
पूरकं कुम्भकं चेव रेचकच्च यथाक्रमम । 
कनीय(?) मकनी प्रभ ब्रद्धप्राणायामसखिखक्षणः ॥४८॥ 
मात्रा द्वादशकं प्रोक्त कनीयः परिकीत्तितः। 
चतुर्वि"शति माव्रायां मध्यमं प्रोच्यते वुधंः ॥४६॥ 
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रद्ध श्चव तु यत्मरोक्त' मात्रापडव्रिशदृत्तमम । 
वष्टु मोक्षाधिभिम्तच्च जान्वोरपरि माज्जनम्‌ ॥५५॥ 
ताटत्रयमपिनत्वज्ञा मात्रासंज्न प्रमसति (प्रशंसन्ति) । 
घण्टायाः स्वनितं वाऽपि अतिमात्रम्तदुच्यत ।५१॥ 
सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसायुनाम । 
प्राणायामे वरिरावत््य चतुम्माग्म्तु (१) उच्यते ॥५२॥ 
नासिका कृष्ट (ण) मोध्यानं (१) परक उच्यते । 
कुम्भके निश्चटाच्छवासो रिच्यमानस्तु रेचकः ॥।५२॥ 
प्राणायामम्यमात्रायो न जाय (जानाति) ज्ञान दुब; । 
अप्रसूता यथधेनुवर धानस्य परिश्रमः ॥५४॥ 
मव्याहति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पठदायतः प्राणान्प्राणायामः स उच्यते ॥८५।॥। 
भूभुंवः स्वः महः जन स्तपः सत्यन्तथवच । 
प्रत्योकार समायुक्त तत्म्यवितुवरणियम ॥ 
आपोज्योतिरसो भृतं शिरः पश्चासपयोजयेत ॥५६॥ 
वा्यस्थितं नासापुटन वायुराृष्यतेवैसकलटं शनः शन । 
परिपृरयेन्च नाडीः समन्तान्‌ । 
सपूरको नाम महानिरोधः ॥५५॥ 
न रेचको नैव च पुरकोऽयं नासाग्रचारी स्थितराववायुः(?) 
सुनिश्चितंधाय यथाक्रमेण 
कुम्भारण्यमेतत्प्रवदन्ति तञ्ज्ञः ॥५८॥ 


२३८० 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ द्वितीयो- 


निष्कम्य नासा प्रवरावशेपं प्राणंवदिः शून्यमिवानठेन । 
निरुच्छवसंस्तिष्ठति वबोध्व॒ वायुः 

सरेचकोनाम महानिरोधः ॥८६॥ 
नीखोत्पल्दट्श्यामं नाभिमध्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
चतुर्भुजं महात्मानं पुरकेनेव चिन्तयेत॒ ॥६०॥ 
कुम्भकेन हृदिश्थानं ध्यायेच्च कमलासनम्‌ । 
ब्रह्माणं रक्त गौराङ्ग चतुवक्त्रं पितामहम ॥६१॥। 
रेचकेनेश्वरं विद्या ट्टाटस्थं महेश्वरम्‌ । 
शद्धस्फटिकसंकाशं निम पापनाशनम्‌ ॥६२॥ 


सव्याहृतीं सप्रणवां प्राणायामस्तुषोडश । 
अपि श्र.णहन मासा युनात्यहरहः क्रमान्‌ ॥ ६३॥ 
प्राणायामाः ब्राह्मणेन त्रयोऽपिविधिवत्छरृता । 
व्याहृति प्रणवः साद्ध॒ विज्ञेयं परमं तपः ॥६४॥ 
यदा विरोधात्छंयोगाहे वतात्रयचिन्तनम्‌ ) 

अभि वायुरवि योगात्तदाशचुद्धथे तवे त्रिभिः ॥६५॥ 
निरोधाजज्ञायते वायुर्व्वायोरभ्निः प्रजायते । 
अम्र रापो विजायन्ते ततोऽत्रभिद्यतत्निभिः ॥६६॥ 
यदा स देवो जागत्ति तदेतं चेष्टितं जगत्‌ । 
ततोऽखावाचमनं कर्याखाणायामं विसजयेत्‌ ॥ 
पापभक्षणसंयोगाटषिष्डन्दश्च संयुतम्‌ ॥६५॥ 
अपनिश्चमेति सायान्देः प्रातः सूर्यश्चमेति च ॥ 
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आचमने विनियोगः । अभ्भिः्व मामन्युश्च मन्युपतयश्च । 

मन्यु छतभ्यः पापिभ्यो रक्षन्तं यदन्हा पापमकाषम्‌ 

मनसा वाचा हम्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना- 

अहस्तदवल्टुम्पतु यत्कििद्दुरितं मयि 

इदमहममगरृत योनो मव्य ज्योतिपि जुदोमिस्वाहा ॥ 

सुयश्चमेति नारायण ऋपिः सूयं! देवनानुष्ष्ठन्दः-- 
आचमने विनियोगः ॥ 

सूयश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः-- 


पपेभ्योरक्षन्तांयद्रात्यापापमकापमनसा वाचा हस्ताभ्यां- 

पद्भ्यामुदरेण शिश्ना गात्रिस्तदवल्टम्पतुयत्किञ्विद्दुरितम्मयि इद- 
महमापोऽख्रत योनौ सथ्य ज्योतिपिज्ुहोमि स्वाहा ॥ 

आपः पुनन्त्वितित्रह्माऋपि रापो देवता गायत्री 

छन्द॒ आचमने विनियोगः ॥ 

आपः पुनन्तु प्रथिवी प्रध्वीपूता 

पुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पति त्र ह्यपूता पुनातु- 

मां यदुज्छिष्टमभोञ्यच्च यद्रादुश्व रितं 

मम सर्व्वम्पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रह ५ स्वाहा ॥ 

आपोदिष्ठेति सिन्धुद्टीपऋपि रापो देवता 

गायत्री छन्दो माज्जने विनियोगः॥ 

अष्टाक्षर॑नच पदं प्रणवादि तु माल्जनम्‌। 

अद्ध चैवान्यधः भिप्य(व्त्वा) ततोऽदर म्मूर्धि वै धिपेत्‌ ।॥६८ 


नरह्मो क्तयाज्ञवस्कयसंहिता [ द्वितीयो- 


अधो भागवि रद्धिन सुरा यान्ति संक्षयम्‌ । 

सन्व तीर्थामिपकस्तु ऊध्व मम्माजनाद्धवेन ॥६६॥ 
धाराच्युतेन तायेन माजन म्याद्िगहितम। 
नद्यां तीध हदेवाथ गृहेचव तु भाजने ॥७५५॥ 
अभवे वामहस्तेवा माज नन्तु विधीयते । 
सुमित्रिया दुम्मच्रिया द्वेजी धी प्राजापत्ये 
अब्देवते आदान प्रक्षपयोः 
सुमित्रियान आप आपधयः सन्तु दुम्मित्रिया- 

स्तस्म सन्तु योऽम्मन्दं्टियं च च्वयं द्िष्मः। 
दरुपदेति कोकिरो राजपुत्र भ्रूपिः सरस्वत्यरिविनौ 
सविता त्रिष्टुप्छन्दः सौत्रामण्य विनियोगः । 
द्रपदामाप॒ सा देवी यजुत्वद्‌ प्रतिष्ठिता। 
नासिका निश्च श्वासः सोत्रामण्यः फट्मश्न॒ते ॥५१॥ 
ऋतं च सत्यं चेयघमपण ऋपिः भावभ्रतो 

देवता अनुष्टुष्ल्दः अश्वमेधावश्रध विनियोगः ॥ 
नामिका कृष्य व प्राणा पटेचंवाघमपणम्‌। 


त्रिरावत्तन संयागात्तजटच्च क्षिपद्भवि ||५२॥। 
अन्तश्चरमीतिनिरश्चीन ऋपि रापो देवता अनुष्टुप्‌ 
छन्द आचमने विनियोगः ॥ 


अन्तश्चरति भृतपु गुहायां विश्वतो मुखः । 
स्वं यज्ञम्बं वपर्‌कारः सं विष्णोः परमम्पदम्‌ ।५३॥ 
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आपोज्योतीरमोऽमृतम्बरह्मभूरभुवः घ्वरोम्‌ । 

पुष्पाक्षताम्भः मयुक्तामुपस्थाय दिवाकरम ।॥७<४॥ 

आङ्ृष्णन तु सायान्ह प्रातर्गायत्रयमेवच । 

अभिमन्त्य तु पानीयमुपम्थायाञ्जलि त्रयम्‌ ॥७६॥ 

हमः ` शुचि मध्यान्ह समादितद्रदारविम्‌ । 

जपाकुसुम वर्णाभमुपस्थायकमञ्जल्मि ॥५६॥ 

उत्तानौ तु ८) योडचव निष्टन्कुयान्प्रयन्नतः | 

आसीनः पश्चिमां मध्यामुपम्थान जपन्सद्‌ा ॥ 

उद्रयादौ जपन्मन्त्रं भास्कर प्रीतिकारकम्‌ (५७ 

उदुन्यमिति प्रस्कण्व ऋपिः सुया देवतात्रिष्टुच्छन्दः । 

सूयप्रीतय विनियोगः । इद्वयन्तमस स्परिखः 

पश्यन्त उत्तरम दवं देवत्रा सूयमगन्मज्ज्योनि सत्तमम्‌ 

उदुत्यं जातवेदसं देवं बहन्ति केतवः । दरो विश्वाय सूय्यम्‌ ॥ 

चित्रदेवाना कुत्मांग (कौत्स) 

ऋपिः सूय। देवताऽनुष्टुप्च्छन्दः सूय।पस्थाने विनियोगः । 

चित्रन्देवानामुदगाद्नीकंचक्षुमित्रस्यवरुण स्यान्न -- 

आप्राद्यावा प्रथिवी अन्तरिश्च ५ सुप्य आत्मा जगत- . 
स्तस्थुषश्च । 

तशचक्ष रितियजुष्पते दध्यङ्ढाथव्वण ऋषिः 

सूर्यो देवता मूर्याभिमन्त्रणे विनियोगः । 

तच्नद वहितं पुरस्ताच्छक्रमुचरत 
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पश्येम शरदः शतञ्जीवेम शरदः शतथश्रणुयाम शरदः शतं प्रत्र- 
वाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ । 

विभ्राडित्यनुबाकञ्चपेन्मन्त्रमण्डर ब्राह्यणं तथेवान्यान्‌ 

वेदिकान्मन्त्रान (¢) भोक्ताजपेच्छ्ुभान्‌ । 

उषस्याडीनं जपेन्मन्त्रं भास्कर प्रीतिकारकम्‌ 

तत्र आवाहनं छर्याद्‌ गायञ्या वैदमातरम्‌ । 

सूय्य प्रीतिकरं शुभ्र सव कामफट्प्रदम ॥५८॥ 

तेजोऽसीति परमेष्ठी प्रजापति ऋ षिराज्यं देवता 

गायत्री छन्दः गायद्रयावाहने विनियोगः । 

तेजोऽसीति जपेन्मन्त्रं गायत्रीं मातरन्तथा । 

वर्णन्यासंतथा र्याच्रतुवि'शाक्षराः शुभाः ॥ ७६॥ 

समादिव ततो मुद्रः शिखायां श्वेतवर्णसं 

सांरज्यायनगोत्राप शिरा सरस्वती वा गायत्र्या जपे- 
विनियोगः । 

आदौ?) किलकतुर्पादौमुनिन्वींजमुदाहतम्‌ । 

विशति जीवमित्याह रमः शक्ति च्यते ॥८०॥ 

तुरीयपदस्य विम ऋपिः परमात्मा देवता- 

गायत्री दन्दः गायञ्युपस्याने विनियोगः। 

गायञ्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि । 

नदि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दशताय 

पदाय परोरजसे सावदोऽम्‌ । 

उपस्थाय तु गायत्रीं सब्वेमन्त्रमयीं शुभाम ॥ 
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ब्राह्मणः मवधम्मन्नम्ततम्तु जपमारभेत्‌ ॥८१॥। 
ॐ क्रारं सव्वमुचाय भूर्भुवः स्वस्तथैव च । 
गायत्रीं “ प्रणवस्यान्त जपो द्यप उदाहतः ॥८२॥ 
व्याद्र्यादौ पदादौ च प्रणवं विन्यसेत्सदा । 
णवं मप्रणवेर्यक्तः गायत्री जपलणक्षणम्‌ ।॥८३॥। 
ॐ कारं चतुरावत्य विज्ञया सा शताक्षरा । 
शताक्षरं समावत्य चतुर्वेद फलं लभेन्‌ ॥८४॥ 
संध्या येन न विक्ातता सन्भ्यायेनानुपासिता । 
स॒ शूद्रवद्रहिष्कायः सवकम्मसु गर्हितः ॥८६॥ 
देवा गात्विति वामदेव ऋपिः सविता देवता 
गायत्री न्दः गायत्री विसजज्ने विनियोगः । 
देवागातु विदोगातु' वित्वा गातु मतं मनस स्पते इम्म- 
देव म्बादा वातेधा ॥ 
देवागातुयेन्मन्त्रं गायत्री तु बिसजिता। 
शिवस्यवदनेजाता विष्णो दय वासिनि ॥८६॥ 
ब्राह्मणीत्वमनुजाता गच्छ देवि नमोऽस्तुते । 
संध्याहाने त्रत श्रष्टे विप्र वेदां विवज्येत्त) ॥८७ 
जीवमान्नोभवेच्छद्रो तण्चेन्निरयं ब्रजेत्‌ । 
वनस्पती रोपधीश्च भूतप्रामं चतुल्विधम्‌ ॥८८॥ 


ब्रह्मयज्ञन्ततः कुर्यादर्भाश्च करसम्पुटे । 
यथा शक्ति स्वशाखायां गायत्री वाऽथ तपंणम्‌ ॥८६॥ 


६) 
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ब्रह्मक्तोयाज्ञवस्क्यमंहिता | ए्िनीयो- 


उभाभ्यामपि पाणिभ्यां देवानां तप्पणन्तु यः| 
ममृदटो नरकं याति कालं सत्रमवाक्रशिगः ॥६८॥ 
अन्वारच्ध नमव्येन पाणिना दक्षिणन तु। 
तृप्यन्तामिति चो(रमेक्तव्यं नाम्ना च प्रणवादिभिः ।\६५॥ 
ऋपिग्र तसमदश्छन्दो गायत्री विष्वेदेवा देवता । 
तपण विनियोगः । विश्वेदेवास आगत इति मंत्रं पटेन 
ॐ मोदाश्चव प्रमोदाभ्चसुमुम्बो दुम्मुम्तथा । 
अविघ्नो विघ्न कर्तार स्तप्ययत्यद्टि नायकान प्रणवादि 
तपयेन ॥ 
(सं) त्पयेद्‌ ब्रह्माणं प्रवं विष्ण^सद्र' प्रजापति । 
देवाश्छन्दासि वेदाश्च ऋर्पल्चिव तपोधनान ॥६।। 
आचार्यास्चव गन्धर्वानाचार्या नितगान्तम्था । 
सम्वत्सर सावयवं देवीरप्मरसं तथा ।६३।॥। 
तथा देवानुगान्नागान्सागरान्पव्वतानपि । 
मग्तोऽथमनुष्यांस्व यक्षरक्षांसि चेवहि ॥६४। 


पिशाचांश्च सुपर्णा श्च भूतानि च पशृन्स्तथा । 
वनस्पती गोपधीश्च भूतग्रामं चतुविधम ॥६५॥ 
मरीचिमत्रयङ्गिरसं पुरुसत्यं॑पुख्हं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसंवशिष्ठशच्चशगुन्नारदमेव च ।६६॥ 

गौतमच्च भरद्वाजं विश्वामित्र ` 6श्यपम्‌ । 
जमदम्रि तथा दक्षं मनु स्वायम्भुवं तथा ॥६७॥। 
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सविप स्तथारंभ्य रवनम्नामसस्तथा चक्नुपश्च । 
विवश्वांश्च(१) तथान्यान्मन्नपयदन ॥६८।। 
न्ह्मसत्रं स्व॒ कं नयोगिभ्यस्तपयद्वुधः। 
सनकश्च मनन्दनञ्च तृतीयश्च सनातनः ।।६६॥ 
कपिरुश्चामुर्श्चिववोढ पश्च शिच्वस्तथा । 
अपसव्यं ततः कुर्याम्म्धित्वापिनृदिशा मुखः ॥१०५॥ 
पिच तीर्थेन संनप्य ऋपि विनियोग ममन्वितः 
शम्बप्रजापतिक्ऋपिः पितरो देवता विष्ट्ष्छुन्दः 
म्वपितृतपणे विनियोगः ॥ 


उद्रीर्तिमगिगम आयन्तुन मंत्रत्रयजप्त्वा | 
स्वगोघ्राम्मत्पिनाशम्मां व्रप्यनामिल्यञ्जरि च्यम 
ऊज्जं वहन्ती पितृभ्यो य चह मन्त्रत्रयं जप्त्वा । 
स्वगोच्रास्मन्पितामहा ऽमुकगम्मां वृप्यतामित्यञ्ञ- 
खित्रयम्‌। 

मधुत्रवातामत्रत्रयं जप्त्वा स्वगोत्राम्मन्पितामहामुकशम्मां- 
तृष्थतामितित्रयं नमो वश्चतिमन्त्रण रवगोन्नमातामह- 
प्रमातामह वृद्धप्रमानामहाञ्रट्टित्निकम। तृप्यध्वमिति 
मातु माना मह्याद्या स्तरियः। पितर्‌ पितामद्याद्या 
पित्ष्वाद्याः मर्वातिप्यध्वमिति । 

पि्रयमंत्रास्तु सर्वेपां ऋपिः सरव($प्रजापतिः । 
देवता पितरस्तेषां विनियोगस्तु तपणे ॥ 


२३५८८ 


ह्मोक्तयाज्ञवत्क्यसहिता [ द्वितीयो- 


एकेकमंजलि दद्या (देवा) द्रो दौ तु सनकादयः। 
अहन्निति पितर स्त्रीन्‌ स्त्रीन गेपमेककमञ्ञल्यिमि ॥१०१॥ 
एवच्च सव भूतानि तपये हं वताः पिन । 
सगच्छेत्परमं स्थानं तेजोमत्ति' निरामयम १०२) 
दिवादीना($)मृपामित्वां नरकं श्रतिपद्यते। 
आनब्रह्मम्तम्बपयन्तं देवपि पितमानवाः ॥१०३॥ 
भ्िपेदञ्जटीनप््ीन्स्वीन्कुर्यान्संक्षेपतपणम्‌ । 

नास्ति (क्य) भावेन यः कुर्यान्न तपयति यः पितृन्‌ ॥१०४॥ 
पिवन्ति देहनिश्रावं पितरोऽस्य जटार्थिनः। 
निष्िङ्य स्नानवस्त्रन्तु आचम्य प्रयतः शुचिः।१०५॥ 
तदङ्ग: पुजयेहे वारब्रह्मादीनमस्सरः । 

आम्रं यां गणपति पृञ्य(पृजयित्वा)मध्ये पृज्यं चतुम्मंखं ॥ 
विष्णुन्तु दक्षिणे पृञ्य मन्त्रवत्परि पुजयेन । 
गणानान्त्वेतिमन्त्रणगणनाथम्प्रपृजयेन १८९७ 
ततो ब्रह्म (बरह्माणं) समभ्यच्य ब्रह्म (?) तेन पुनातुमा । 
तद्िप्णोः विष्णौ सम्पृल्य मानस्तोके महेश्वरम्‌ ॥१०८॥ 
तत्सवितुः सवितारं (चित्र) च मित्रम्य चत्रटघणीकृत । 
अभरिरस्मि ततो देवी प्राजापत्यं प्रजापते ॥१५६॥ 
इमम्मे वरुणं पूज्य तदङ्ग रदेबमचयेत्‌ । 

हं सः शुचिपदुपस्थाय(¶)प्रस्तिष्वेलप्रदक्षिणाम ।॥ ११०॥ 
दिश दिक्षपतिन्श्वेव ॐ प्राच्येदिशेनमः। 
इन्द्रायनमः आभ्रय्ये दिशे नमः अम्रये नमः ॥ 


ऽध्यायः ] तपेणचिधिव्णनम्‌ २३६३ 


दक्षिणाय (स्ये) दिशेनमः यमाय नमः 

ने रत्ये दिशेनमः नि श्ततये नमः प्रतीच्यै 

दिशनमः वरुणाय नमः वायव्ये दिशनमः 

वायवे नमः उदीच्य दिश नमः सोमाय नमः 

(&) पेशान्यै दिशेनमः ईश्वराय नमः ऊर्वे 

द्विशे नमः ब्रह्मणे नमः अवाच्ये दिशे नमः 

अनन्ताय नमः प्राच्यादिदिशः उपदिश विदिश उदिश्य 

दिग्भ्य स्वाहा । 

ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ अम्रयेनमः ॐ प्रथिन्येनमः ॐ ओप- 

धीभ्यो नमः ॐ वाचे नमः ॐ वाचस्पतये नमः ॐ विष्णवे 
नमः ॐ अद्भ्यो नमः। 

ॐ महद्भ्यो नमः ॐ अपांपरतये नमः ॐ वरूणाय नमः । 

सचव्व(१) सेतिमुख विमृज्य देवागात्विति विसज्जयेतत्‌ 

यो मे (वै ए) तां स्तपयेदद्धिः पित्त न्देवान्तिरोत्तमान्‌। 

तेनैव सर्वमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम्‌ ॥१११।। 

ततोऽध्य॑ भानवे ददादष्टद्रन्येश्च संयुतम्‌ । 

यवाश्चसषपाद्‌र्व्वास्तिटं तण्डुलमेव च ।११२॥ 

रक्तं पुष्पाणि भृजुदर्भागन्धोदकसमन्वितम्‌ । 

ताश्र पात्रेण संयुक्त जानुभ्यां धरणीगतम्‌ ।॥११३॥ 

वैदिके आगमे वापि अध्य मृह्धाति भास्करः । 


. ततेविष्ुं 'समभ्यच्य युप सूक्त त्यलुकमात्‌ ॥११४॥ 
९४८ 


२३६४ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ द्वितीयो- 


आगमोक्तेन मत्रेण विधाने पृूजयेद्धसिमि । 
पष्पधूपादिनेवेदयं: पुष्पाञ्चलिविधानतः ॥११५॥ 
विष्णु" समचयेद्यस्तु सोऽपि विष्णुं समाविशत्‌ । 
ददयात्पुरुषसूक्तंन यः पुष्पाञ्जलि नित्यशः । 
अर्बितं स्याज्जगदिदं तेन सर्व्वे चराचरम ।॥११६॥ 


अस्य पुरुप सक्तस्य नारायण ऋषिः पुरुषोत्तमो देवता (जगद्ध 
जा) नुष्टुष्छन्दः पुरुषसूक्तं विनियोगः 


प्रथमं विन्यसेद्धामं द्वितीयं दक्षिणे उरो। 
तृतीयं वामपादे तु चतुथं दृक्षिणेन्यसेत्‌ ।।१९१५॥। 
पच्चमं वामजनौ तु षष्ठः वै दक्षिणे तथा। 
सप्तम वामस्कन्थे तु अघम कटि दक्षिणे ।॥११८॥ 
नवमं नाभिमध्येतु दशमंहृदि विन्यसेत्‌ । 
एकादशं कण्ठमध्ये द्वादशं वामवाहु च (षु) ।११६॥ 
त्रयोदशं दधिणं बाहुं आस्यदेश॒ चतुर्दशम्‌ । 
अष्टणोः पच्चदशंन्यस्य षोडशं मूर्धि विन्यसेत ॥१२८॥ 
पुनरन्यासं ततः कत्वा षडङ्ग मंत्रविद्‌ द्विजः । 
ॐ अदूभ्य संहृदि विन्यस्य वेदढाहंशिरसि तथा ॥१२१॥ 
प्रजापतिः शिखा्यातु यो देवेभ्यः कवचाय हम्‌ । 
रुचं ह्म त्रिनेत्रे तु श्रीश्चते अस्राय फट्‌ ॥१२२॥ 
ततो देवं समाहूय पूजां परमेश्वरम । 
आत्मानं सविठ्‌ मध्ये वा बररूणस्थं परमेश्वरम्‌ ॥१२३॥ 


ऽध्यायः ] देवपूजाविधानव्णनम २३६५ 


ॐ सहस्रशीर्षं इत्यावाहनम । पुरुप एवेत्यासनम्‌ । 
पतावानस्येति पाद्यः त्रिपदूर्ष्वेत्यध्यं ततो विराडिलयाचमनम 
स्नानन्तु यस्मादयज्ञति तस्मादयज्ञत्युपवीतकम्‌ । 
यज्ञमिति गध यद्पुरूपंमिति पुष्पाणि दापयेत्‌ ॥ 
धूपं दद्याद॒त्राद्यणोऽस्य चन्द्रमामन दीपकम्‌ । 
नाभ्या आमीति नवेद्य' यत्पुरुषण पुष्पाणि द्रापयत्‌ ॥ 
पुष्पाञ्जलि सप्ताध्येतिपरिक्रम्य यज्ञनेति विमज्जनं पुनरेव 
पुनजप्यं पुरुपसुक्त' पुनः पुनः । 
ध्येयः सदासवितमण्डटमध्यवत्तीं ! नारायणः मरसिजासन- 
सन्नि विष्टः । केयूरवान्कनक कुण्डलवान्किरीटी । 
हारी दिरण्मयवपुधु तशंखचक्रः ॥१२४॥। 
एवं क्रमेण सम्पूज्य देवदेवं जनादनम्‌ । 
आगमोक्तविधानेन यः पूजयति केशवम ॥१२५॥ 
चतुर्व्वगं फलं प्राप्य विष्णुलोकं स॒ गच्छति । 
पुनस्यम्बकम्पृञ्य (सम्पूज्य) सवं दुःख निवारणम्‌ ॥ 
महामृत्युविनाशी (शिनं) स्बंसौरव्यविवद्ध नम ॥१२६॥ 
ॐ उयम्बकमन्त्रस्य वशिऋपिः श्री म्र्युञ्चयस्द्रो देवताऽनु- 
प्टुप्डन्दरूयम्बके विनियोगः॥। 
देवदेवौ प्रणवबीजं यम्बके करशोधनं । 
व्याहत्यादौ मंत्रपादौ विन्यसेत्‌ ॥। 
करेण विन्यसेन्मन्त्रमष्रागं विन्यसेत्पुनः। 
यम्बकं शिरसिन्यस्य रुछाटं च यजामहे ॥ १२५७ 


२३६६ 


अद्योक्तयाज्ञवल्क््यरूदहिता [ द्ितीयो- 


खगन्धिन्तु मुखोन्यस्य हृदयेपुष्टि बद्ध नम । 
उर्व्वारुकन्यसेन्नाभौ बंधनादि कदयां न्यसेत्‌ ।॥।१२८॥ 
मृत्योरिति उरौन्यस्य मतादिति च पादयोः, 

ततः षडङ्ग विन्यस्य देवदेवं महेश्वरम्‌ ॥१२६॥। 
ॐ नमो भगवते रुद्राय हृदये । 

ॐ नमो भगवते भद्राय शिरसि ॥ 

ॐ नमो भगवते अयम्बकाय शिखायाम्‌ 

ॐ नमो भगवते यम्बकाय आन्योराय(?)अस्याय फट्‌ । 
यम्बकेसास(शक्ति)माहूय पूजार्थं परमेश्वरम्‌ ॥ 
उयम्बकेसापुनस्म्थाप्य च्यम्बकेन(ण) समच येद । 
पूष्पधुपादिनेवेदयपुप्पाञ्जटिविधानतः ॥१३०॥ 

पूजयेद्‌ वदेवेशं  गृत्यरोग॒ विनाशनम । 
यम्बकेणव मन्त्रेण पृजयेत्परमेश्वरम्‌ ॥१३१॥ 
पुनरेव ॒पुनजप्यं त्रयम्बकन्तु पुनः स्मरेत । 

पुन ध्यायत देवैशं चन्द्रमण्डलसंस्थितम्‌ ॥१३२॥ 
चन्द्रावभाससंयुक्तं जटाजृटसमन्वितम्‌ । 
कटशावभरतःपूर्णो वरदाभयदायिनौ ॥१३३॥। 
ध्यात्वनं देवदेवेशं जपेन्मन्त्र॒तु त्र्यम्बकम्‌ | 
ततो वन्हि समासाद्य वन्य पासन कम्मणि ॥१३४।। 
अग्रिदीमास्तुं ये विप्रास्तथा वाजसनेयिनः 
काह्योपस्िंविधामेन ब्रह्मणा नोदिता पुरा ।॥१३५॥ 


ऽध्यायः ] बद्िवेश्वदेववर्णनम्‌ २२३६७ 


यस्मिन्नम्नौपचेदन्नं होमस्तस्य विधीयते । 
म्थाप्य वहिमयनें न चतुधदिब (विन्यसेत्‌ ।।१२६॥ 
ज्वलनं मध्य संस्थाप्य ण्वं संस्कृय(१)पञ्चधी । 
पूर्णेन तु शिवं विद्या ब्राह्मणं (ब्रह्माणं) दक्षिणेन तु ॥ 
पश्चिमे वरुणं विच्यादुत्तरे तु जनादनम ।॥१३५। 
आयाहि शांडिल गोत्र देवमुस्व विप्रगुर शीघ् 
पावकमावह (१) । पोह देवमन्त्रेण हव्यवाहन सम्मुसवं 
प्रठौदिवि समुज्राय पर्युक्ष्य जुहयाद्धविः। 
उद्धतस्य हविषा सिच्य हविष्यण घृतादिना ॥१३८॥ 
सखरशाखा विधिना हृत्वा शपं भूतबटटि हरेन । 
ज़ुहयात्सर्पिपाभप्तं तंटक्षारविवल्नितम्‌ ॥१३६॥ 
दध्यक्त' पयभाक्तः वा नदभावेऽम्बुनापि च । 
पयोदधिचृतैः कु्याद्धोमकम्म श्रुवेण च ॥१४५॥। 
हस्तेनान्नादिभिः कुर्यादद्धिरजलिना जदे। 
ठयाह्ृतिश्च नतो व्याहत्यततो म॑त्रेश्व शाकटः १४१ 
दशाहुतीन्हुत्वा तु शेषं भूतव रेत्‌ । 
प्राजापव्येस्वि्रकृते पललीनामाहुतीदरयम । 
हुतशेपं॑ततो देया बरी भूतक पेटक ॥१४२॥। 
गौतमभरदाज विश्वामित्र जमदमि ऋपिः अभ्नर्वायु सूय 
प्रजापतिदेवता गायच्युष्णिगनुष्टुब्जरहती छन्दांसि नित्यक- 
व्याहृति होमे विनियोगः । 


२३६८ जह्मोक्तयाज्ञवल्कयसंहिता [ दितीयो- 


भूरादिव्याहृति (तीं) श्चेव महाव्याहृतिमेव च ॥ 

शाकटेश्च ततो हृत्वा दद्याद्‌ भूमौ बि ततः ॥१४३॥ 
देव कृतस्यौषणां प्रजापति पिः खिङ्गोक्ता देवता अनुष्टु- 
प्डन्दः शाकट होमे विनियोगः । 


हुत्वा तु शाकखा होमं ततो भूमि बर हरत । 
विश्वेभ्यो देवेभ्यश्च मध्येभूमि बि हरेत ॥१४४।। 
ब्रह्मसुत्रन्तु कण्ठेन सवंभ्यो भूतेभ्यस्तथा(‰) । 
प्राचीना वितिना दद्यात्परमपितभ्यः सखधाचरत ॥१४५॥ 
पात्र नि्णेजनञ्चेव यक्ष्मतत्तत्युदीरयेन । 
ब्रह्मयज्ञं ततः कुर्याज्ञपयज्ञं तथेव च ॥१४६॥ 
उपकल्प्यततोऽन्नम्बा नेवेद्यश्च चतुविधम्‌ । 
वैश्वदेवेभ्यश्च .१) प्रथमांशमुपकल्पयेन्‌ ।। १४७ 
सनकादिमनुष्येभ्यो दितीयांशं प्रकल्पयेन्‌। 
वाद्य पा चिभिद्यारस्वभ्यः स्वपतिभ्य णव च ।१४८॥ 
श्वभ्यश्च श्वपचानां च पतिता(१) पापरोगिणाम्‌ । 
कृमीणां च पतंगानां सनकरनिक्िपेदूभुवि ।॥*४६॥ 
श्वानौद्रौ श्यामशवटौ व॑वश्वतक्रुखोद्धवौ । 
तयोरन्नम्प्रदाम्यामि इमं पिण्डंमयोद्ध, तम ॥१५०॥ 
गरृहपूजां ततः छर्याच्छान्तिकं नियमेव च । 
वामे धाता तु संपूज्य विधाता चव दक्षिणे ॥१५९॥ 
गृहमध्येभितं पृञ्य अन्ने च कुट्देवता क्षितिजख्पवन 
हताशनेभ्यो नमः| 
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शान्तिकं च ततः कुर्यात्तथा सङ्कल्प्यचोश्वरेत्‌ । 
अध्यतिथ्यां(१) यक्किश्चित्कल्पितम्ममन्दिरे ।१५२॥ 
पक्रमन्नं समानीय स्वापस्करसंयुतम्‌ । 
यथाकारं मनुष्याय मोध्यमाणं शरीरिभिः ॥१५३॥ 
तत्सं विष्णुपूजाया प्रीयन्तां पितृदेवताः ।१५४॥ 
अर्या(¢)समीपे शयनासने गृहे 
दिवा च रात्रौ च कथाव विश्रता। 
यदसि किच्वित्सुङृतम्मया छृतं 

जनाद्‌ नस्तन कृतेन तुष्यतु ॥१५५॥ 
एवं सङ्कल्प्य सपुष्पं पिवृरूपी जनादनः । 
अतिथिश्च समायुक्तो विनिन्यद्‌ मोजन द्विजः ।१५६॥ 
गोशङ्रन्मृण्मयंभिन्नं तथापाराशमेव च । 
लोहविद्ध शिरीपाकं  वजयेदासनं बुधः ॥ १६५७ 
वारिणा भस्मना वापि कारयेन्मण्डलन्ततः। 
आदित्यावसवो र्द्रा ब्रह्मा चेव पितामहः। 
मण्डलान्युपजी वन्ति तस्मल्छुवीत मण्डटम्‌ ॥१५८॥ 
न भिन्न भण्ड भुज्जीत न भावग्रतिदृपिते। 
ताम्रं स्फटिक अय्जेवा न भु जीयात्कदाचन ।॥१५६॥ 
पाटा मध्यमे पत्र स्वर्णे सैप्ये तथव च। 
यः करोत्यशनं तस्य प्राजापत्यं दिने दिने ॥१६५॥ 
णक ण्व तु यो भुङक्ते विमले कास्य भाजने । 
चत्वारि तस्य वरद्धन्ते आयुः प्रज्ञा यशोबलम्‌ ।१६९।। 
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मण्डछे पात्रं संस्थाप्य अन्नपुण समाहितः । 
प्राणायामं ततः कर्यान्मंत्र संस्कार पूवेकम ॥ १६० 
अन्नं विष्णू रसो ब्रह्मा भोक्ता देवो महेश्वरः । 
सर्वान्‌ देवान्‌ हृदि स्थाप्य भुक्त्वा पापेन रिप्यते ।१६३॥। 
यदेवा देव हेडेति शुद्धषटि पुनाति सः। 
महाव्याहृतिभिश्चेवमभिमन्त्य पुनः पुनः ॥१६४॥ 
गायच्या चामि सम्मन्त्र्य शन्न॑ (ज्ञो) अन्नपते स्तथा । 
इमन्नेधियमित्याहू््यां ओषधी स्तथेव च ॥ १६५॥ 
सप्रा्चिपं ततो ध्यायेद्ध, दिस्थं हन्य वाहनम्‌ । 

एवं विधं चिन्तयेत्त॒ आत्मयज्ञे हय पस्थिते ।॥१६६॥ 
जीवो वेश्वानरोज्ञयो हृदये पद्मसंपुटे । 
उद्रे गाहपयोऽद्निदक्षिणाभिस्तु प्रष्ठतः ।१६५॥ 
आस्ये आहवनीयोऽभ्रि खिधा ण्व विचिन्तयेत्‌ । 
भोजनाक्किच्िदन्नाम्र धमर्राजाय वं बलिम्‌ ॥१६८॥ 
ददौ (दद्यात) स॒ तत्र॒ चित्राय वै नमः। 
भुवपतिश्वेव चित्रव (?) भुवनं चि्रगुप्रकः ॥१६६॥ 
भूतानां पति धमंस्तु दद्यादेवं बलित्रियम्‌ । 

ददौ स तत्र चित्राय चित्र गुपाय वे नमः। १५५ 
भुवन पति चेव दद्याद्भमिवछि ततः। 

भू पतये भुवन पतये भूतानां पतये नमः ॥१७१॥ 
आपोशान क्रियापूवमप्नौ बं जुहुयाद्धवि । 

हृद्या काश गतो योहि पद्म संपुट मध्यगः ।॥१७२॥ 
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अनन्तारमपस्तस्य दीपवद्योहटदि स्थितः 
अन्तश्चरसि भूतेभ्यो गुहायां विश्वतो मुखः ॥१७३॥ 
त्वं यज्ञस्त्वं बपटकार स्त्वं विष्णोः परमं पदम्‌ । 

आपो ज्योतीरसोऽगृतं ब्रह्म भूभु वः स्वरोम ॥१७५॥ 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापः प्राश्य विधिवज्जुहुयात्‌ । 

कोष्ठ व हिना, प्राणो पान स्तथा व्यानः समानो दान मेवच ॥ 
प्राणस्य च्रिपुटीग्रासमपान मुद्रा? गृके । 
व्यानस्य शऋङ्खिण्यां गष्टे वज्जन्योदानां(¶)गष्ठके ।१५६॥ 
समानं सम्पुटी भ्रासं पच्चम्रासाः प्रकीतिताः। 
प्रणवादि स्वाहान्तच्च पन्च द्यान्मनाहुतीः ॥१७७। 
वाग्यतः शेपमश्नीयादगरिहोत्रं दिने दिने, 

शब्दः स्पशंस्तथा रूपं रसो ग॑धस्तु पंचमम्‌ ॥ १५८ 
जाग्रत्स्वप्न सुषुप्रच्च तुरीयाश्च स्थानिक तथा, 
पंचमध्यगतो विष्णुहस्ते यः भुञ्जते सदा ।।१७६॥ 
अन्नाथीं प्टवते वायुरज्ना्थीं प्लवते नः । 
अन्नाथीं वाप्ययं सूर्यो रसान्‌ गृह्णाति रश्मिभिः ॥१८०। 
यथादि क्षुधितो बारो मातरं पयुपासते । 

एवं सर्वाणि भूतानि आविशन्त्यात्मघातिनः ।१८१॥ 
एवं ज्ञात्वा तु यो विप्रो विधिवच्चान्नमश्लुते । 
आत्मानं च तथान्नं च दातारं चेव तारयेत्‌ १८२ 
तर्पितं तेन सम्पूण विश्वं भुवनसप्तकम्‌ । 

कैवे पित्रेव यदुभुक्तः तदक्षयमुदाहृतम्‌ ।।१८३॥ 
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ए्वं यो भुज्यते नित्य निरभ्निमोक्षमाप्सुयात्‌ । 
नोच्छिष्टवोच्छिषटमादवाजग््वान्नं नेव दापयेत ॥१८४॥ 
आसनो पादरूढस्तु न मुंजीत कदाचन । 
उच्छिष्टे घृतदानश्च पायसं ताश्रभाजने ॥ १८९५॥ 
लवण क्षीर संयुक्तं व्रीण्येतानि न भक्षणम। 
उच्छिष्टे दानमादद्यात्‌ तप्तकरच्ड' व्रतं चरेत्‌ ॥ १८६॥ 
ताम्रस्थो पायसं भक्त्वा चरेजरान्द्रायणं शुचिः 

अन्नं पर्यपितं मोज्यं स्नेहाक्त' चिर संस्थितम्‌ ।१८७। 
अधघृताम्रपि(¶}गोधुमायवान्नं गोरसः शुचिः । 

न सक्तौ पाकदोपः स्यान्‌ मिद्धं धान्ये तथेव च ॥१८८॥ 
धृतपर्वं गुडाक्तं च न दोपः परिविद्यते, 
अन्ने भोजनसंपन्नं मक्षिकाकशदृ पिते ।१८६॥ 
अनन्निरस्पृशन्नोधं(१)तं स्थानं भस्मना स्प्ररोत । 

विप्रो विप्रेण संस्प्रप्नो उच्छिष्टेन कदाचन ।॥१६५॥ 
आचम्य तु ततः गुद्धः प्राणायामत्रयोदशंः। 
क्नत्रियण यदस्पप्ो उच्छिष्टेन कदाचन ।१६१॥ 
स्नाने दाने भवेत्‌ शुद्धिः प्राणायामस्तु पोडशः । 
उच्छिष्टेन यद्ष्ुपरो वश्ये विप्रस्तु क्षत्रियम्‌ ॥१६२॥ 
अपराह्वं विद्ुद्धिःस्यास्राणायामस्त॒ विशतिः । 
उच्छिष्टेन तु सस्र: श्ुनाशूद्रण वा दिजः ॥१६३॥ 
जपेन्सहस््र' गायत्रोमहोरात्रमुपोषणम । 

पंचगव्यं दिने प्राश्य सन्ध्योपारिति करोति वे ॥ १६५॥ 
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कपिखाक्षीरपानेन श्वशुद्र॒ सृष्टः शुद्धयति । 
मार्जारमक्षिकाकीटपवङ्ग कृमिददु रा ॥१६५॥ 
मध्य।मध्यस्पशंरोपि न दोपः परिविद्यते, 
आक्रमेणेव मार्जारो ञ्चनाघ्राते तथेव च ।॥ १६६॥ 
काकोच्छिष्टे ग्रहमरस्ते तुल्यं गोमांस भक्षणम्‌ । 
चंद्रसूयग्रहेनाचाद्द्यात्स्नात्वा विमुक्तये ॥१६५७॥ 
अमुक्तयोरस्तङ्गतयो दष्ट्वा स्नात्वापरेऽहनि । 
सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहुदशने ॥१६८॥ 
स्नात्वा कर्माणि इर्बीत पृवपाकं न भुज्यते । 
ग्रहकाटे जपं स्नानं संग्रहे होममाचरेत्‌ ।१६६॥ 
मोक्षकाटे तथा दानं विमुक्तौ स्नानमाचरेत्‌ । 
नित्यनैमित्तिकं काम्यं संकल्पं यन्नदीयते ॥२०५॥ 
चंदरसूयमरहौ टंघेदणं तस्य॒ न मुंचति । 
मिष्टान्नं भोजनं कृत्वा आचम्य प्रयतः शुचिः ॥२०१॥ 
अद्ध पिबति गंडूषं भृमावद्ध॒ परित्यजेत्‌ । 
रसातलगता नागास्तेन प्रीणन्ति नियशः ॥२५२॥ 
भोजनासनमुत्सज्य बाह्याचमनमाचरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पाणि पादौ च ततः शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥२०३।। 
ततः स धमविद्धिभरः किथ्विद्‌ात्मनिमित्तये। 
सर्व्वकम्म परित्यज्य योगधमं समाटमेत्‌ ।(२५४।। 
निरभ्रिके विधिद्यष स्तथामाध्यन्दिने यज्ञुः 
क्षीणामम्रं पुरागीता ब्ह्यणा च मयाश्रुतम्‌ ।२०१॥। 
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नित्यश्राद्धविधित्र ह्य्‌ बह्मणानोदितः पुरा । 
नित्यं श्राद्धे च गंधाद्य` ईदिजानम्यच्यं शक्तितः ॥>०६।। 
सर्वान्‌ पितृगणान्‌ सम्यगिदैवोहिश्य भोजयेत्त । 
आवाहानं स्वधाकार पिण्डाम्मौ करणादिकम्‌ ॥२५५७५ 
ब्रह्मचर्यादि नियमो विश्वेदेवास्तथैव च 
नित्यश्राद्धं त्यजेदेतं भोज्यमन्नं प्रकल्पयेत्‌।। २०८।। 
कुर्यादहरहः श्राद्ध अन्नाद्य नोदके न वा। 

पितर नुदिश्यदेवांश्च भोजयेद्धिभ्रमेव च ॥२८६॥। 
ण्क मप्याशयेद्धिप्रः ब्राह्मणं . स्वगरहेगरदी । 

स ण्व फलमाप्नोति निव्यश्राद्धस्य यन्नतः।२१५]। 
अभ्युद्ध,त्य यथाशक्ति किञ्चिदन्नं यथाविधि । 
पित्रभ्य इउद्मिव्युत्तवा हन्तकारः स उच्यते ।॥२१९॥ 


उति बह्यप्रोक्ते याज्ञवल्क्ये नित्यश्राद्धं निरम्रियज्ञ विधिनाम 
दितीयोऽध्याथः ॥ 


[णि 


अथ तृतीयोऽध्यायः 

नमित्तिकश्राद्धविधिवणनम 
अथातः सम्प्रवक््यामि क्षयेऽहनि निमिनकम्‌ । 
अग्मिहीनस्तु ये विग्रा मन्त्रे वाजसनेयिनि।। १॥ 
क्षयेऽहनि समासाय निमन्तरे च दिजोत्तमः । , 
कुखीनः सवेधमनज्ञः श्रतिः शास्त्र विशारदः ।। २॥। 
शान्तादान्ताः सुशीखाश्च सवदाप्रियवादिनः। 
स्नातकल्चयतिश्चेव आहिताभ्निस्तथैव च ॥ ३॥ 
प्रथमेऽन्ि नि्म॑त्रीत८१) ब्ाद्यणं संशितत्रतम्‌ । 
प्रसीदामीति सोत्र.यादोग्धीमन्त्रमुदीस्येत्‌ ॥ ४ ॥। 
श्षयेऽहनि समासाद्य स स्नात्वाविधिपूवकम्‌ । 
स्नानं सन्ध्यां प्रङ्खव्वीत नित्यकम न कारयेन्‌ ।। ५ ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं चिविधं धम्मटक्षणम्‌ । 
निमित्तन्तुव्यतिक्रम्य नित्यकम्म न कारयेत । ६ ॥ 
जपं होमं तथा दानं त षणं देवलाच्चनम्‌ । 
क्षयेऽहनि समासाद्य न कुर्यात्पूवेमेव हि 1) ७।। 
क्षयेऽहनि समासाद्य न॒ कुर्यास्पृ्तपणम्‌ । 
पिवृचघाली स विज्ञेयो वदत्येवं पितामहः ।\ ८ ।॥। 
सामगायज्ञुपापूव्य बह्व चा च तथान्तके । 
द्रहिणेन इदं प्रोक्त कर्यान्नेमित्तिकीं च्छियाम्‌ ॥। £ }) 


बरह्मोक्तयाज्ञवल्कयसंहिता [ तृतीयो- 


एकोषदिष्टं निमित्तं तु तथा विप्रविसञ्जने। 
निव्यकम्म ततः कुर्यात्तप्पणं देवताच्चनम्‌ ॥१०।॥ 
निव्यनेमित्तिके चंवद्वावेतौो परमाथिनौ । 
नेमित्तिकेव्यतीते तु ततोनित्यं समाचरेत ।॥११॥ 
ग्कोद्िष्टः सदा कुर्याच्छ्राद्ध' पितृक्षयेऽहनि । 

न चेतु पाञ्बणं शस्तं १)क्षयेहनि मनोषिरसि च ॥१२॥। 
न सुस्वाक्रूदज्नयः (१) शंसितव्रताः। 
उचुस्त संशमानानां ()यनीश्वरीअध पिण्डी तथा ॥१३॥ 
ज्योति मेप्येको८१) कृतं यदि पितरः । 
कथमायान्ति (‰ प्रमाणंर्वेदिकेयदि ॥ ९४॥ 
समुद्धरति प्रेतत्वं प्राप्रोति पिवृमण्डलम | 
पुनः प्रं तत्वमायान्ति कोद यथाकृतम्‌ ।।१५॥ 
निरभ्रिः साभनिकल्वेव सपिण्डी करणेकृत । 
एकोषदिष्ट' छृतं येन स विष्णुवंलि(?) ज्॒घ्थति ।१६॥ 
इन्द्रियाणां मनोनाथो नक्षत्राणां यथा शशी । 

तथा श्राद्धन्तु विज्ञेयं पावेणं वं यथाविधि ।॥१५। 
आकण्यं वचनन्तेषां याज्ञवल्क्यो महामुनिः 
उवाच परमं वाक्यं मुनीनां दितकाम्यया ॥१८॥ 
पाव्वेणं ङ्ुरुते यो वे केवलं पिवहेतुना । 
मातामद्यान कुरुते पिवृहा स प्रजायते।॥१६। 
मातामहपिद्रणान्तु विशेषो नोपलभ्यते । 
विशेषं कुरुते यस्तुनरकं स॒ धवं व्रजेत्‌ ॥२०॥ 


ऽध्यायः ] नेमित्तिकश्राद्धविधिवर्णनम २३५७ 


तस्मात्सवं प्रयन्नेन निरम्निः पार्व्वणं त्यजेत्‌ । 
साग्निके पाव्वणं कुयदिकोदिषट' तथान्तिके ।.२१॥ 
चेताभि(न चैवाभि)गृहे येषां मातापित्रौः क्षयेऽहनि 1 

न तवामधिकारोऽस्तिपकोषिष्टे कदाचन ।) २२] 
सपिण्डी करणादृध्वमभ्रियुक्तस्य पाव्वणम्‌ । 
अनम्र्तु क्रिया नान्या प्कोदिष्टे कृत कचित ।>३॥ 
ण्कोदिष' सदा श्राद्ध भ्रष्टं पितृक्षयेऽहनि । 
नतु वै पाव्वंणशरतं येपामभ्भिन विद्यत ।२४। 
ए्कोदिषए' परिस्यञ्य मृताह<न्य समाचरत्‌ । 
सभवेतिपवृहन्ता च तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥२५॥ 
पौर्णिमायाममावास्यां तथा कन्यागतरवौ । 
ण्कोदिष्ट' तु मातुः स्यात्पितुरेव दि पाव्वेणम्‌ ।।२६॥ 
नान्यकाट प्रशंसन्ति क्षयेऽहनि तु पाव्वेणम 
अभि हीनास््रयो वर्णाः प्रमीत पिठृकाश्चये ।२७॥ 
एकोरिषएट' सद्‌तेषां विप्राय ह्यव ज्जः । 
एकोद्दिष्ट तु शुद्रस्य शस्तं॑पितक्षयेऽहनि ॥२८। 
वर्वे वर्षे तु कन्तेव्यं॑पितृमादृपरायणेः। 
पात्र॑॑पल्लीविधिरनाङ्ग देशकालौ क्षमादया ॥।२६॥ 
एतदेबोच्यतं श्राद्ध वहिकान्ति¢}समन्वितः | 

एक पिण्डे त्रयोभागाः पितु स्तेषां त्रयस्त्रयः ॥३०॥ 
एवं षड्गुणमायाति एकस्यामन्त्रणे छते । 
एकं वार्षिकमायातं सपिण्डीकरणे कृते ।।३१॥ 


२३७८ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ वृतीयो- 


एकस्यापि हि दत्तेन षट तपि यान्ति तदहिने। 
पित्रपक्षेत्वमावास्यायां भवेन्मातुश्चयेऽहनि ॥३२॥ 
कोष्ट" तु मातुः स्यातिपितुरेवदहि पाव्वणम्‌ । 
चरण क्षाखनात्पृव्व पुनत्र द्यनिमन्त्रणं ॥२३॥ 
आसनाच्चनसंयुक्त' अर्ध्यश्च प्रतिपदं । 
अथरिष्वात्ताः पितृगणाः प्राची. रश्चन्तुमेदिशम । 

तथा वर्हिषद पान्तुयाम्यां मे पितरस्तथा ॥३४॥ 
प्रतीचीमादयपास्तददुदीचीमपिसोमपाः , 

रक्षो भूतपिशाचेभ्यस्तथंवासुर दृषकः ॥२३५॥। 
सबतश्चाधिपत्ये(१) पांयमोरक्षां करोतुमे । 
दक्षिणे करि देश तु प्राम्रगेषु कुशेपु च ॥३६॥ 
तजयन्तीह दैव्यानां यथाघरत्तामयन्तथा । 
एकोद्िष्टमेकाधन्तु तदप्नौ करणं बिना ॥३५। 
नावाहनं सविरेन्न देवं विगताशिपम। 
तस्य तस्येव दातव्यं यस्य यस्य॒ क्षयेऽहनि ॥३८॥ 
नान्यस्यतस्य॒ दातव्यभित्येषानेगमी श्रुतिः । 
विकरेण सदा छुर्यात्पाबणन्तु विधीयत्‌ ।॥२३६॥ 
अभ्रिवान्पाव्बणं कुर्यान्न ऊुर्यादभरि वल्ितः। 
पाव्व॑पषु सपिण्डषु बद्धौ नान्दी मुखं तथा ।४०॥ 
पकोदष्टऽषिकन्तेव्यं विकरन्तु दिजातिभिः । 

` उमौः.. यस्य ..व्वतीते, ' च जीतने शप्मपितामहः ॥४१॥। 


ऽध्यायः ] श्राद्धकमवणनम्‌ २३७६ 


पितुरेकेव दातव्यं श्रुतिरेषा पुरातनी । 
पिताविश्रान्तिमापन्ना यम्यजीवेर्पितामहः ॥४२॥ 
भूमौ पिण्डटयं दद्यात्ततीयं तस्य॒ दस्तके । 
एकान्हिके विवाहे च प्रेतान्नं वुद्धिमारिकम्‌।४३॥ 
प्रेतपृरठ्वादिकं वद्धि कुर्याल्वायम्भुवोऽन्रवीत्‌ । 
आहवेषु तथोत्पाते ण्काज्ञ(कस्थान,वा मृतान्बहून्‌ ।४४।। 
पाकमेकम्प्रकुर्वीत पिण्डांस्चव प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
मधुमन्नं धृतय॑क्तः पानीयं पायसन्तथा ॥४५॥ 
कुतपं तिटसंयुक्त' ज्योतिश्चव्मी तथा| 
कपित्थं श्रीफटाकारम्टाङ्ग' पिण्ड च्यते ।४६॥ 
तिदरश्याप्यते मूर्धा क्रीरे वाहु धृते हृदि । 
मधुना चेव नासा दहि तोये हस्तौ तु पादयोः ॥४५१ 
ज्योतिश्चव तु जीवंस्यात्पिण्डनिव्वापिनं स्मृतम्‌ । 

। अनन्तपिण्डयानायसजीव पिण्ड उच्यते ॥४८॥ 
माषः सर्वत्र नैवद्यः पिप्डे अग्नौ च वल्ञयेन। 
यथा मद्य तथा मांसं निपिद्धश्चास्मिपिण्डयोः ॥४६॥ 
कूष्माण्डं महिषीक्षीरं अविकं राजसषंपाः। 
कुसुम्भं  राजमापारचमसूराश्चणकास्तथा ॥५०॥ 
कोद्रवा यूपकाश्चव सवं ते श्राद्धघातकाः । 
तुषदीनानि धान्यानि सवं यान्ति पवित्रताम्‌ ॥५१॥ 
वञ्जयित्वा मसूरान्नंकडुषठा राजमाषकम्‌ । 
मसूरं मासिकं सस्ये यले) जंवीरमेव च ॥५२॥। 

१४६ 


२३८० 


्रह्मोक्तग्राावल्क्यमंहिता [ ठवृतीयो- 


आमिषं कृत्ति पानीयमारनाटमथामिषपम्‌ | 
आमिषं शुक्तिकापृणं गोवज्यक्षीरमामिपम ॥५३॥ 
दुनोति तण्डटान्यत्र क्षीरसंयोगतः क्रमान्‌ । 

तच्च क्नारं प्रवक्षत होमे निव्ये च वञ्जयेन्‌ ॥५४। 
श्राद्धं त्रीणि पवित्राणि त्रपुसीमधसेन्धवाः। 

अन्ये त्रीणि पवित्राणि दौदहित्रकुतपास्िखाः ।५५॥ 
दरौहित्रंगोधृतं ज्यं कुतपं पायसं स्मृतम । 
मन्त्राश्चेव तिटान्नयाः श्राद्धकम्मणि सबव्वदा ॥५६॥ 
पिण्डनिर्वपनं पूर्णमच्चयित्वा यथाविधि । 
गन्धपुष्पेस्तथा धुपेनवेद्यादिभिरच्चयन ॥५५॥ 
रक्तचन्दन हरिद्रा च रोचना कृष्णमृत्तिका । 
नाच्चयेत्पावण पिण्डान्क्षयेऽहनि विशेषतः ॥ ५८ 
कुदशभोम्तु१) नादेयं नोन्मन्तं गरुड्ध्वजे । 

पिण्डे जाति च नोदद्या देव्या पाक्त(साक)न्न पृजयेत्‌।।५६॥ 
जातीपुष्पं तथाक्कच्च किशुकं करवीरकम। 
पितृमृधनि योदद्यासम ण्व पितृघातकः ॥६०॥ 
ण्कोदिष्टे तथा काम्येदं (देवादो) चान्ये पि तृपजने । 
ब्राह्मणे च तथा पिण्डे पुष्पाणीमानि (ण्येतद्धि) वजयेन । 
कदम्ब-विल्व-सप्रए-तुलसी -काछचन्दनम । 

(दद्यान)पिद्‌ न्समभ्यच्य पितत णां वाग्छितः सुतः ॥६१॥ 
तुखसी गन्धमाघ्राय पितरस्तुष्मानमाः । 

प्रयान्ति गस्डारूढाम्तद्विष्णोः परमं पदम ॥६२॥ 


ऽध्यायः | श्राद्रकमवर्णनम्‌ २३८१ 


तुलसी भर'गराजं च अपामाग शमीन्तथा । 
पिकमूधनि यो दु्याव्स याति परमां गतिम्‌ ॥६२॥ 
अवनेजनयोश्चासु स्वदितं प्र८(१) मेवच । 
अश्नय्यञुपतिष्टन्तु अभिरम्य 'विसञ्जनम्‌ ॥६४॥ 
अघोराः पितर.संतु संकल्पं दक्षिणास्तथा । 
तिलकं च ततः कुर्यान्मन्त्रमवमुदीरयेन ॥६५।। 
नित्यं निण्प्टः(तिन्ः)ससंतप्य मर्व्वदा यज्ञवुद्धयः। 
पितृमात्पराः सन्तु सन्वम्मत्कुखजाजनाः ।६६॥ 
मधुत्चाता नूच पृत्व पन्तो (या) पिण्डं विसज्जयेन्‌ । 
वाजे वाजे जपेन्मन्त्रं शामवाजम्तथेव च ॥६५।। 
वहिः प्रदक्षिणं कुर्यादच्छिन्नजलधारया। 
खाप्टुपथ(पिनसूक्तं ) जपेत्कन्ता ब्राह्मणैः महपटेदूद्िजाः ॥ ६८ 
सवं श्राद्धावसाने च णतन्मन्त्रहयं पटेत। 
रवादुपथ(पितस्तोत्रं)जपक्कर््ताब्रह्मणा सहपदेयु(त्‌) द्विजाः ॥ 
ब्राह्मणं तदनुत्रञ्य द्विज?) पीडां प्रशाम्यति। 
मैमित्तिकमिदं कुर्याद ब्राह्मणः पितृपृजकः ।(७०॥ 
एकोदिषएटविधिद्य प भवेदाजसनेयिनाम ! 

तेषां माध्यन्दिन शाखाये दहिजा अभ्निवज्िताः ।७१॥ 
निलयकम्म ततः कुर्यात्तप्पणं देवताच्चेनम्‌ । 
देवाभ्रिगुसवाखानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ।७२॥ 
श्राद्धपाकेन दातव्यो, यावस्पिण्डं न निव्वयेत्‌ । 

श्राद्ध ऽहनि न यो दद्याद्ासः वासांसि वाससी ॥॥५३॥ 


्रह्मोक्तयान्नवस्कयसंहिता [ तृत्तीयो- 


सप्रजन्मनि नप्नत्वं जायन्ते पितरस्तथा । 
एकोषिष्टे तु सम्प्राप्रे यद्वि विघ्नः प्रजायते ।५॥। 
मासेऽन्यस्मिन्तिथौ तस्मिन्श्राद्ध' कुर्यासमयनतः । 
यस्य॒ सम्बत्मरन्मोदाद्र-यतिक्रान्तोद्धिजन्मनः ।॥।५५॥ 
श्राद्ध तस्य प्रकुर्वीत अन्यस्मिन्मामि विने । 
तत्ते सवमाख्यातमेकोद्िष्रः निमित्तकम्‌ । 
अतः परम्प्रवक््यामि काम्यश्राद्धमनुत्तमम्‌ ॥५६। 


इति श्री मदब्रह्मोक्तं याज्ञवस्थ्ये नंमित्तिके ण्कोदिश्राद्ध- 


वर्णनमं नाम त॒तीयोऽध्यायः ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
| श्राद्धवर्णनम 
कत्तव्य विधिवच्छ्राद्र' गृहस्थः सतिपर्वणि । 
श्राद्काटमदं वध्ये धर्मारोग्यसुखप्रदम्‌ ॥ १॥ 
अमावास्याकसंक्रान्तित्यतीपातेऽयनद्रये । 
गजच्डायाषएकाम्तिख्लो युगाद्याविपुवद्रयोः ॥ २॥ 
ग्रहणं चन्द्रसूर्याभ्याकृष्णपक्षेनभम्य च) 
कृष्णपक्षे सदा कुर्य्यात्कम्मणांसिद्धिहेतेवे ॥ ३॥ 
शद्धद्रव्ये समुत्पन्ने खकीयगृहमागते । 


(कृद्रौतीथे च संप्राप तथा कन्यागते रवौ ॥ ४॥ 
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त्राण(कुतपं) पृवमवोक्त' श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः । 
मध्यान्हसमय किश्ि्वट्ति सप्रसप्रके।॥ ५॥ 
स कटः कुतपोनाम पित्र णादत्तमक्षयम्‌ | 
अग्रयः स्वेपुदेवेपुश्रोत्रियोवेदवित्तथा ॥ ६॥ 
पारगः सवविद्रानां श्रृविक्श्वश्युरमातुखाः। 
सोदय्योऽप्यथ वा माता ब्रहमज्ञोब्रह्मविद्यतिः।॥ ७॥ 
वेत्ति यो वेदतत्वाथ त्रिमधृरज्यछठमामगः | 

त्रिसुपणं तपोनिष्ठो याज्यसम्बन्धिवान्धवाः ॥ ८ ॥ 
पितृमात्परो नित्यं दान्तो यः स्मृतिपारगः। 
ब्राह्मणो यः पुराणानां वत्ति पुण्यानि पुण्यकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
रकंकसम्भवेच्छराद्ध नियोञ्याः पड्क्तपावनाः। 
पुराणविदुपा श्राद्ध करोत्यम्मत्छुलेयदि ॥१०॥ 
अनन्ता जायते तृप्रिबदते च पितामहाः । 
ज्ञातपूर्क्रमानविप्रान सर्वान्धराद्ध' नियोजयेत्‌ ॥१९॥। 
सरोगविकर्ङ्कीवहीनांगौ वेद्विक्रयी । 
कुकुमामरजम््रं पी (१) शद्राज्नादीदिसञ्ज्ञकः ।६२॥ 
कुण्डाशी पतितश्चव गोतपौनभवाद्यः । 
ज्ञानदानविदीनश्व सर्व्वाशीसव्वनिन्दकः ॥१३॥ 
परविन्नावकीणीं च क्रयविक्यकारकः । 

, पाषण्डी च विकमीं च छिद्रान्वेषी तथाऽजुचिः ॥१४॥ 
दाम्भिको बकवृत्तिश्च कृतघ्नो गुरुदूपकः । 
अपूरव्वपतितर्चैव वृपटीपतिरेव च ॥१६॥ 
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सदासेवी च खल्वाटः कुप्रतिग्रहकारकः | 
अज्ञातकुखगोत्रो यः द्िन्नप्नो(१)शिल्पिकमंङृत ॥१६॥ 
भ्रतकाध्यापकस्चव सवित्री कुषठीरतथव च, 
काणश्चद्राविडश्चेवारोमावहुखोमजः ॥ १५५ 
कुराचारविनिध्रष्ो लोकटदुष्स्तस्थव च। 
अवकीणीं कुण्डगो कुनखी श्यावदन्तकः ॥१८।। 
मिच्रघ्र क्िञ्चुनोव्याधिवाग्‌ दुष्टः पापकृत्तथा । 
कुणपायुधजीवी च अग्निदो गरदस्तथा ॥१६॥ 
सोमविक्रयकारी च तिलकम्मनुजीवकः । 
पित्रमावृपरित्यागी मद्यपी गंडमालिनः ॥२०॥ 
दषलीपति दुष्कर्म्मां राजयक्ष्मी तथेव च । 
अब्रतानामुपाध्यायकाण्डग्ृ्ाश्चयद्विजाः ॥२१। 
सर्व्वेनार्हन्तिते श्राद्धं ॒पितृकम्मसु वज्जयेत्‌। 
दिजशायन काटे च पुत्रप्रतिनिधधनयः (१)।२२॥ 
सर्वे ते पुत्रिकाप्रोक्ता कणदुष्टाननाधमाः। 
अयतिमोक्षवादी च चतुर्थाभ्रमवज्नितः।॥।२३॥ 
करतघ्रश्वकरुखीनश्च गुरुधातक यो दिजः । 
धर्माचारविदहीनाश्च एता्द्राद्ध पुेञयेत्‌ ॥२४॥। 
एकेकमपिविद्वांसं दवे पिव्ये च भोजयेत्‌ 
पुष्करंफटमाप्रोति नान्या (१) चा््चत्तथाबहून्‌ ॥२५॥ 
सहस्र हि सहस्राणामनचा (१) यत्रपूजयेत्‌ । 
एकेकमपि विद्रासो सर्वानर्हन्ति धम्मेतः ॥२६॥ 
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प्रथमेऽहनि मन्त्रे च द्वितीयेह्धि तथैव च, 
श्राद्टकत्तं तथा भाक्ता तथाशीटपरायणो ।(२५७५।। 
दक्षिणं जानुमाटम्ब्य समत्वज्वनिमन्त्रितः । 
त्वया संयमिना भाव्यं मया च श्राद्धकमणि ॥२८॥ 
आमन्त्रितो द्विजस्तत्र दौोग्ी मंत्रमुदीरयतं। 
देहमाश्रिय तिष्ठन्ति पितरस्तस्यमहात्मनः ।>६॥ 
वायुभूताश्च विप्राणां तनुमाश्रिस्यभुञ्चते । 
बन्धुदत्तं सुधान्नव्वतस्माद्धिप्रसुधाच् येत ॥३५॥ 
पितापितामहश्चव तथव प्रपितामहः । 
समीहन्तु सुताः मवं मातृपक्ष॒ विरोपतः ॥३१॥ 
भुञ्जन्ति विप्रकोरपु पितराऽन्तर्हिताः सदा | 
तस्माद्विप्रपितविद्यान्पिवदत्तान्प्रपृजयेन ।२२॥ 

द्वि पात्वणं प्रकत्तन्यं यंपाके सछृत्तथा । 
एकाहिके समुत्पन्ने पावणं च क्रयेऽहनि ॥३३॥ 
प्राज्ञः क्षयाहे कुर्वीत पश्चात्पाकंतुपावणम्‌ । 
पिदपक्चे त्वमावाम्या पितृमात्क्षयेऽहनि ।२४॥ 
पितुस्तु पाकं (पावणंकाय,एकोदिष्टन्तु माठृकम्‌ । 
अन्येषां श्रातरमिच्राणां पाव्वण आममाचरेत्‌ ॥३५॥ 
दशै(एक)कस्मिन्पशच्च वा विप्रान्पाव्वण विनियोजयेत्‌ । 
दरौ देवे प्राक्त्रयः पित्रे एकेकंस्वपितुस्त्रयः ॥३६॥। 
द्रौ दवे पितृकार्यत्रीनेकं चव प्रकल्पयेत्‌ । 
एकं द्रेवं तथा पिव्ये धनं विप्राह्ययावतः(१) ३५५ 
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योजयेच्छ्राद्धदानेन पितृयज्ञं न लोपयेत्‌। 
मातामहानामप्येवं कत्तव्य वेश्वदेविकम्‌ ॥३८॥ 
सदा चेवं प्रकुर्वति काम्यकेषु विरोपतः। 
द्रव्याभावे द्विजाभवे विष्णु सन्निघ(सान्निध्यं)योजयेत्‌ ।३६ 
श्राद्धपाकं पुरस्य विष्णवे परमात्मने । 
दीपज्योतिः समायुक्तमुपकल्प्य जनादंनं ॥४०।। 
अनेनेव विधानेन द्िजाभावे करोति यः। 
पितरस्तस्यतृप्यन्ति सोमपने दिने दिने।४१॥ 
ब्रह्याप्पणं ब्रह्महविन्र ह्याप्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ । 
तेन ते भगवानीश नित्यं प्रीणाति कशवः ॥४२॥ 
पुनभोजनम्मध्यान्हऽध्ययनं मथनं तथा । 
दानं प्रतिप्रहोऽध्वप्टशं सुत्तवा्टकम्विवजयेत्‌ ॥४३॥ 
श्राद्ध अध्वाभवद्श्वः पुनभाजी च वायसः 
मधुने रेत॒ अश्नाति दुष्रान्ने नरकं ब्रजेत्‌ ॥४४।। 
अध्ययने तु भवेत्रतो दनभवतिराक्षसः। 
प्रतिग्रह भवदासाऽध्यापने कुक्कुटोभवेत ॥४५॥ 
तस्मा.सवप्रयतेन कर्ता भोक्ता तु वञ्जयेत्‌ । 
ब्राह्मणन्तु समासाद्यश्राद्ध कुर्यास्मयन्नतः ॥४६॥ 
द्रौ दवे प्राक्तरयः पित्र्य एककमभयेऽथवा । 
मातामहानाप्येवं तंतं वा वेश्वदेविकम्‌ ४५ 
श्वानचाण्डाख्वाराह कुक्करटाश्वरजखटाः। 

यत्रेत निवमन्तीह श्राद्धः तत्र न कारयेत्‌ ।४८॥। 
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शूद्रश्च पाकं रागी च नगाक्षुपनकाद्यः। 
पाखण्डी च विकम्मीं च कुष्ठी च श्र. णहातथा ।४६॥ 
यत्रेेन्वेपयन्नित्यं(निवसन्तीह) श्राद्धकार्टोव(स)वज्जयेत्‌ । 
यवधान्यच्चगोधूममुद्गा वा प्रशक्करा ॥६०॥ 
तुपहीनास्तथा मापा: श्राद्धकमणि योजयेत्‌ । 
श्रद्धषु नागरं देयं टवणं सन्धवन्तथा ॥५१॥ 
गव्यन्तु पायसं दयं पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
करूष्माण्डंवञ्जयेन्‌ शुद्धमन्नंह विन्न(प्यन्त)ण्डुलीयकम्‌ ।५२ 
गन्धारिकापटोदानि श्राद्धकमणिवजयत । 
शुद्धमन्न हविष्यान्नं विप्णुसान्निध्यभोजनम्‌ ॥५३॥ 
अन्नाभवि तु कन्तव्यं शाकमूट्फटेन वा । 
अर्ध्याथमाहरन्पात्र सजलं सागरोद्धवम्‌ ॥५४॥ 
सौवणं राजतं ताम्न' तथा रवद्रोट़वं(१) श्चुमम । 
प्रशस्तं दारुणं वावि(?)पात्रं कुर्यादिचक्षणः | ५५॥। 
मृत्स्ना तथा्कास्य॑ मारक्रुटादि सम्भवैः । 
तरपुसीसकलोदैश्च अध्यपात्रे विसजजयेत्‌ ।५६॥ 
कायवाधामनान्त ्च(१) वेगयाधाविसल्नितः । 
मनोवाक्घायशौची च श्रद्धयाश्राद्धदोभवेत्‌ ॥५६॥ 
्षान्तोदान्तः शुचिः स्नातो धौतवासाजितेन्द्रियः। 
श्रद्धावान्द्राद्धकन्निषछठो `विप्रागमनकांक्षया ॥५५५। 
अपरां समभ्यच्यं॑स्वागते कामके सद्‌ा । 
पवित्रपाणिराचम्य आसनेपूपवेशयेन ॥५८॥ 
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दृत्वाघ्य क्षाख्येत्पादावाचम्यक्षाख्येत्पुनः । 
पूजयेत्पुनराचम्यविप्राणाभ्य(म)न्तर (¢) दिशेत्‌ ॥५६॥ 
(स्यात्‌) सवात स्वागत॑तइति ब्र यातविश्वदेवाःपिद् नस्तथा । 
सुखागतं च ते ब्र युस्तिटरवकिरन्मयम्‌ ॥६०॥ 
दत्रे युग्मायथाशक्ति पिव्ये चेव यथाविधि । 
परादमुख स्तेसदादेवे पिव्ये कायार्या) उदङ्मुखाः ॥६१।। 
श्रद्धाहस्ति उपविषठाश्च न स्पररोयुः परस्परम । 
बरह्मयोग्याकथाक्रुयु : पिक. णांमे तदीप्सितम्‌ ॥६२॥ 
अप्रिष्वात्तारय(दयः) सवं रक्षा पिदरगणाह्यये । 
तिखान्वाशपपानः पीतादिग्रहा८१)पितगणेः सह्‌ ॥६३॥ 
दक्षिणकटिदेश तु प्रागभ्रेषु कुशेषु च। 
तृणमावध्य सहासीत तिलः सह ुशत्रयम्‌ ॥६४।। 
प्राणायामततः क्याद्‌ गायत्रीस्मरणन्तथा । 
श्राद्धकर्ताम्मि वें तर यात विग्रर्वाच्यं कुरुष्व वे ॥६५॥ 
दर्भाश्रंवासने दद्यात्पिदरणां द्िगुणं तथा । 
सजख्श्च यवैः दर्भाः सजटश्च तिः पितृ न ॥६६॥ 
देवानां दक्षिण्य णामप्रदश्चिणे । 

नामगोत्रं स्वधाकम्म सखागतं ब्राह्मणस्य च ६७ 
संकल्पासनदनेषपु ततोऽध्य च समारभेत्‌ । 
पाद्याघ्यमासनं गोत्र . मधं पिण्डावनेजने ॥६८॥ 
गोत्राणां चेव कमणां प्ष्टवामक्षयाकोस्तथा(१) । 
गोत्रानावाहने प्रोक्त गोत्रेभ्यः सङ्कट्प उच्यते ।|६६॥ 
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अध्यपात्रं समानीय कुशतोयसमन्वितः। 
शन्नो देवी पयः क्षित्वा यवोऽसीति यवंक्षिपेन्‌ ॥७०॥ 
गन्धयपुष्पादिमम्पृणः प्रश्नं ॒कुर्या्िचक्षणः | 
परिपूण च त इ्युत्तवा विश्वदेवान्समाब्येत्‌ ।।५१॥ 
विश्वेदेवास आगत ॒ श्णुतामपिम ऽदर्ब() । 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदवा महाबलाः ॥५२॥ 
यो यत्रावाटिता(विहिता) श्राद्धं मावधाना भवन्तु ते । 
मन्त्रेणानेन व तत्र॒ अध्य विप्रकरे न्यसेन 1\५३॥ 
ततस्तुक्रमयोगेनपिच्रयन्यन्तु नियोजयेत्‌ । 
कुशमम्बुतिदयुक्तमायान्तु पितरस्तथा ।७४॥ 
तिरोऽसिपितृदवत्योजपेन्मन्त्ान्कषिपेत्तिखान्‌ । 
शन्नोदेवीपयः क्षिघ्वा शपरं॑पृववद्ाचरेन्‌ ॥५५॥ 
स्वगोत्रनामशम्मंति उशन्तस्तति वं क्षिपेत्‌ । 
आवाहयेषिपतृ, नभक्तत्याजपेदायन्तुनः पुनः ॥७६।। 
पिव्वत्पूजनंकृत्वामन्त्रेणव प्रयन्नतः । 

देवताभ्यः पिवरभ्यश्च महायोगिभ्य ण्व च ॥ 

नमः स्वाहाय स्वधायं नियमेव भवन्तु मां ॥५५॥ 
या दिव्या आप पयसा भूर्यान्तरिक्षा उतपार्थिवीर्या 
हिरव्यवर्णायज्ञियास्तान अपः शिवाः सः स्योना सुहूता 
भवन्तु एपते अध्य इति प्रथमे पात्रे सस््रवान्समवनीयं 
दृत्वाध्यम्पूजयेत भक्तयागन्धपुष्पानुलेपनः । 


२३६० 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ चतुथो- 


तदृर्घरभनं कर्यात्करत्ता भोक्ता तथंव च । 
पिदभ्य स्थानमसीतिन्युव्जीकुयात्तं निदध्यादनत्र ।॥७८॥ 
अ्यगन्धपुष्पदीपं वासां च प्रदानं सपविपितुः पात्र 
दक्षिणाधो मुखंन्यसेन ॥ 

यहे वाहेडनश्चत्वारिकऋग्भि(चै) रपोनिमन्तरितम्‌ । 
तेनान्नपाकं संस्छुर्या द्याति पाकपवित्रताम्‌ ।५६॥ 
तेन॒ मन्त्रण पानीयमन्नपाकन्तु संरकृतम्‌ । 
सूर्यस तु चष्ट वा तदन्नं न पुनीमहे ।८०॥ 
तद्प्रौ करणं दुर्यात्संग्रह्यान्नं घृतष्टुतम्‌ । 
अग्रौ कर्यादनुज्ञातः कुरुप्येति वदेद्द्िजः ॥८१॥ 
सव्येन जुहुयात्तत्र अग्रो करणमाहूुतिम्‌ । 
साभिकेऽअम्निङ्कुण्डच्चव निरभ्निद्विज दहस्तके ॥८२॥। 
अग्नौकरणमाहुत्या सव्येन जुद्ुयाद्धविः। 
अभिकेऽथिकुण्डच्च निरभिद्विजहस्तके ।८३॥ 
विग्रहस्ते तथा काष्टे वडवाश्वद्‌जामुख । 
पाघाणचक्रनििन्ने वसेदष्सु च पावकः ॥८४॥ 
अग्रौकरणरशोपन्तुधिश्वेदेवाश्च हूयते । 

दराम्यां प्रदीयते यत्र॒ निराशाः पितरोगताः ॥८५॥ 
मातामहुयोदद्यादभ्नौकरणमाहूतिम्‌(ती) । 

निराशाः पितरस्तस्य पेशाचं श्राद्धमुच्यते ॥८६॥ 
श्राद्धपाक समासाद्य विश्वेदेवाः प्रदीयताम्‌ । 
दत्वा तु पृववत्तेपां पितृणां तदनन्तरम्‌ ।८७॥ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ २३६१ 


जलान्नपानं गन्धादि पुष्पधूपाम्तथ॑व च । 
देवपूर्वेणदातन्यं पितूपूर्वण बिमज्यत्‌ ॥८८॥ 
कपूर रामठञ्च व मरीचं च तथागुडं। 
श्राद्धकमणिशम्तानि सेन्धवं त्रपुसी तथा ॥८६॥ 
भक्ष्य भोज्यं तथा पेयं यकन्किश्विन्पच्यतेगृहे । 
पतन्तिकिणिक्रा श्राद्धं नताः ममभ्माजयद्‌ बुधः ॥॥६५॥ 
उष्णं ल्लिण्यं च मधुरं तश्रान्यत्प्रीतिकारकम्‌ । 
काशं पत्रं फटंतौयं पिवृपृवन्नदापयेत ॥६१॥ 
विना मासेन यः श्राद्ध दरतमप्यकरृतम्भवेन्‌ । 
करव्यादुापितरोयस्मादलाभे पायसादिके ॥६२॥ 
इषुः पयो धृतं शालि मुदगमापयवास्तथा । 
प्रसाधिकश्च शामाकान्गोधुमाश्चवद्ापयेन ।६३॥ 
कूष्माण्डावाखवृतांकापाल्क्यातण्डुरीयकम्‌ । 
कुष्टान्नञ्च दग्धान्नं॒श्राद्धकम्मणिवज्जंयेत्‌ ।॥६४॥ 
काटशाकम्महाशाकं पटभटोहामिप मधु । 
आनन्लयायोपकस्पन्ति जम्बीराणिविरषतः ।६५॥ 
यावदुष्णम्भवेदन्नं यावदश्नन्तिवाग्यतः । 
तावद्श्नन्तिपितरः रशेपान्नं राक्षसंविदुः ॥६६॥ 
तस्मादुष्णानिदेयानिस्निग्घानिमधुराणि च । 
्राग््रञ्याणि च देयानि विश्वेदेवान्ततः पितृ.न ॥६७॥ 
द॒त्वान्नं प्रश्वीपात्रे इतः पात्राणिमत्रितम्‌। 
दं विष्णुजपेन्मन्त्रं द्ििजांगुष्ठानियोजयेत्‌ ॥६८॥ 


२३६२ ब्रह्मोक्तयान्नवल्फ्यसंहिता [ चतुर्थौ- 


निरङ्गुछ॒तु यच्छ्राद्ध' वदहि्जानुचयत्कृतम्‌ । 
अश्रद्धायाऽपिचयहनत्तं सव॒ जेयं तद्ासुरम ॥६६॥ 
भाजन रमनं यावद्नुक्त्वाचान्न यथाविधि | 
यथासुखवंजुपध्वं व॒ इतिवाच्यमनुषठिते ॥१८५॥ 
भुञ्ञानस्तस?)त प्राणस्पृषठान्न सौ($)सु्रम । 
रक्षोघ्री च जपेन्मन्त्रं तिङाश्चविकरेन्महीम ॥१०१॥ 
स्वाध्यायंश्रावयेद्विप्रान्पुराणान्यखिटानि च । 
इन्द्राग्री मोमसूक्तञ्च पावसमानीस्तथंव च ॥१०२॥ 
पुरूषम्क्त यज्जुपा पिण्डन्राह्मणमत्पथः । 
पिवृस्तवं तु पञ्चव गायत्री मधुब्राह्मणाः ॥१०३॥ 
विप्राणामात्मनश्चापि णतत्मवं जपन्ति ये । 
तत्मव्व च जपेनच्छद्ध प्राणायामन्तुकारये्त ॥।१०४॥ 
पित्रवत्तानद्विजान्‌ सर्वान्‌ ज्ञात्वा तृपिपृष्टवा तनः परम्‌ । 
यूयं॑वप्नाः ततः प्रष्टवागपन्याथमन्वहम्‌ ।॥१०५॥ 
स्वल्पमन्नमुपादाय विकीर्याऽऽचम्यवारिणा । 
देवपिच्रान्तरे भूमौ मन्त्रेणानेनवेक्षिपेत ॥१०६॥ 
येपान्नं पचते मातायेपान्नं पचतेपिता । 
उच्छिष्ट" ये नकाडक्षन्ति तेपां वं त्तमक्षयमं ॥१०७। 
तत॒ आचमनं दद्यादनुज्ञातास्तु ये दिजाः। 
कृताञ्ञरिपुरोभूत्वा गायत्री च मधुजपेत्‌ ।॥१०८॥ 
मधुमन्न समासाद्य अष्टांगं पिण्ड उच्यते। 
उपरि तद्पिष्ठे गोशङ्ृद्वारिणापिवा ॥१०६॥ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम २३६३ 
चतुष्कोणन्तु विप्राणां त्रिकोणं क्नत्रियम्य च । 
मण्डलाकृति्वेश्यस्य शृद्रस्याभ्युक्नणस्मृतम्‌ ॥११५॥ 
न(म)टाप्रकपणं स्वं म्थापयेन्नेक्नन्यांदिशि । 
वन्हिमादायतत्रव नि्निपेत्क(च)पुनर्नित्तृतौ ।॥१९१॥ 
पित्रूपाश्च अमुराः पिशाचा असुराम्तथा । 
तेपावरक्षणार्थायन्निपेद्न्िन्तुनिक्न तौ ॥५१२॥। 
यनात्पिण्डप्रगण्टीयान्प्रदद्यारस्वयमेवहि । 
पुबन्तुविकरट्यन्कुशहीनंश्निपेद्‌मुवि ॥५१३॥ 
कपित्थः श्रीफलर्वापि पिण्डान्दद्या्तुतत्समम । 
विकर दध्यादं वपिच्यान्ते तु भुवि (श्िपेन) ॥११४॥ 
पिण्डमासनदभपरं दन्निण च तश्ोत्तरे। 
विकर दद्यात्तत्र दातव्यं उच्छिष्र न कदाचन ।११५॥ 
उच्िष्न्तु यदाद्रयाद्िकर्तु द्विजातिभिः, 
पतन्तिविकरस्यापिपण्मामोच्छिप्रभोजने ।११६॥ 
यदन्नं पिण्डदान तु तदन्नं विकरेल्यसेत । 
क्षिपेपिण्डंजलाप्रौ वा विकरन्तत्रवक्षिपेत ॥११७॥ 
काम्यके विश्वे ददासक्षयाह पिण्डमूत्तरम । 
विकरेण विनाश्राद्ध पुनः प्रेतत्वं जायते ॥११८॥ 
विकर भूमिषद्रातन्य॑पट्ाड्ल्येनमच्चयेत्‌(१) । 
कुशपुष्पतिलेयु क्तः गाथातत्रमुदाहृतम्‌ ॥११६॥। 
येषां न माता न पिता न बन्धुनेवान्नदः। 


२३६४ बरह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसं हिता [ चतुर्था- 


करिचदस्तिवंशे ते तृप्रयेऽन्नं भुवितेमतस्रयान्तु 
पोषायसुखाय । 

निधायदभम्विधिदक्षिणाग्र' (य्‌) प्रयन्नतः 1 
उद्ङमूटं समास्तीय दर्मान्नुच्छिष्टसन्निधौ ॥१२०॥ 
श्राद्धं संकल्पिते चव उपवीते नी विबन्धने । 
गमहीनं कुशं इर्यायदीच्छेच्छुभमात्भनः ॥१२१॥ 
विकिरं तत्र विन्यस्य आचम्य प्रयतः शुचिः। 
पिण्डदानं ततः कुर्याद्धथात्वापितृपरायणम ॥१२२॥ 
पिण्डे दद्यात पूवण सांग मुषटिवन्धनात्‌ । 
सव्य जानुमधः कृत्वाभूमो पिच परायणः ॥१२३॥ 
नामगोत्रश्वधाकारमुन्रायपितृपृव्ववन्‌ । 

पिकृ पूर्वेण दातव्य पिण्डश्चव चतरिकं त्रिकम्‌ ॥१२४॥ 
नामगोत्रम्बधाकारमुज्राय विधिपूवकम । 

दत्त पिण्डं ततस्तेतु विसृज्या पभागिना ॥१२५॥ 
कुशाग्रं स प्रदातव्यं प्रीतन्त्रोरेपभागिनः। 

दत्ते पिण्डे ततस्ततु पुनराचम्य चेव तु (तत ) ।१२६॥ 
सतिख्सुदकं पित्र्यं पिततमूद्ध निवक्षिपेत । 

अत्र पित्रोनमोवः सागुष्ठां ब्रह्मसूत्रकम्‌ ।।१२५॥ 
पितु श्चमनसाध्यात्वाऽक्षतं निक्षिपेद्भूवि । 
गन्धपुष्पा् न॑ कुर्यात्मफलं तत्प्दश्षिणम्‌ ॥१२८॥ 
समभ्यच्य ततः पिण्डान्समस्तकानुगः । 

आयु प्रज्ञा स्ट्तिम्मेधां पुत्रानैश्व्यमेव च ॥१२६॥ 


<भ्यायः | श्राद्धवर्णनप्‌ 
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भ्यन्तं (भत) श्राद्धदानेन पित्र -स्तद्रतमानस । 
सुप्रोक्षिते ननः पिण्डान्द्रारि दद्यात्सकरसक्त ।॥।१३०॥ 
तथा पुष्पाक्नलच्चंवाक्षययरोदकमेव(१) च । 
सति नामगोत्रम्नु दद्याच्छक्तया तु दक्षिणाम्‌ ॥१३१॥ 
प्राचीनावीतिना भृत्वा प्त्रपर्वां तु कल्पयेत्त । 
पूर्वेण च पितृ न्दर्याद्िश्वदेवान्तथान्तरे ॥१३२॥ 
असुरा पितरूपेण अन्न मन्तिमिन च। 
तेषाम्बे रक्षणार्थाय पश्चाद्विश्वेदवान्विसल्न येत्‌ ।।१३३॥ 
न्यस्तपूर्व्वन्तु यत्पात्रं कृत्वा चेवाधोरसखम । 
तत्रापि कुशमं गृष्य पिण्डान्तज्ञ^) प्रदापयेत्‌ ॥१३४॥ 
तदुत्थानं ततः कुर्यात्पितपात्राभितं पुनः । 
उज्जदानं पिरणां च आचम्य प्रयतः शुचिः ॥१३५॥ 
ततस्तु दक्षिणां दद्यात्तत्राह्मणेभ्यो यथाविधि । 
आशिषः प्रतिगृह्णीयाद्‌ टिजञेभ्यः प्रादमुस्वः सद्‌ा ।,१२६॥ 


अघोराः पितरः सन्तु स त्र यु(ीपुनद्विजः। 

गोत्रन्नोवद्ध न्तं तथेत्युक्त्वातुते पुनः ॥१३७॥ 

दातारोनोऽभिवद्ध न्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 

श्रद्धा च नो मात्यगमद्‌ बहू देयं च नोऽस्त्विति ॥१३८॥ 

अति्थींश्च ठमेमदहि खरमध्वयाचितारश्च नः । 

सन्तु मास्म यावचेत्कथश्चन मा याचेथाः ॥१३६॥ 
१५० 


२३६; ्रह्मोक्तयाज्नवल्क्यसंहिना [ चतुथौ- 


स्वम्ति भवत्विति तं तनम्तुतिलकं कुर्यान्मन्त्रेणानेन 
यत्नतः । 
निलयानिष्ठानं सनिष्टाः सव्वदायन्न वृद्धयः पित्‌ मात्‌- 
परामत्त म॑त्वमम्त्कुट जानता: । 
पृच्छामामनमध्य प्रणतो आवाहनाष्यक्रमपृजा पात्र- 
समप्पणामिहवनं प्रभ्वीति कल्पाज्ञनम्‌ । 
बालावं दटिजनप्मि पिण्डयजने सुप्रोक्षिताक्नस्यके ॥ 
उउ्बौडिवदिज दक्षिणा च तिखकं विधेया पैत॒केदिने । 
ततः पिण्डं ममुद्ध.य आघ्राय पित्‌ मन्त्रकम । 
वाजे वाजे जपेन्मन्त्रं आमावाजम्तथव च ॥१४५॥ 
वहिः प्रदक्षिणं कृत्वा अच्छिन्नजख्धारया । 
वन्धुवर्गण सहितः मभायः सकुटुम्बकः (म्बिनः) ॥१४१॥ 
पुनराचम्य तत्रव ष्वादुपजपेच्छुचिः(‰) । 
ब्राह्मणः स ॒पटेत्तत्र श्राद्ध' भोक्ता दिजोत्तमः ॥१४२॥ 
स्वादुपः(१) जपेन्मन्त्र श्राद्धकर्ता यथोचितम्‌ 
पित्‌ रन्पस्तुते विप्राः तब्राह्मणम्य पटेत्पुनः ॥१४३॥ 
श्राद्धारम्मे तथा पादे विकरे पिण्डमेव च। 
उर्जने (१) चेैवपडमिः (त्वा) आचमनं ततः॥१४४॥ 
विसजयेत्ततो विप्राः (न) प्रणिपय पुनः पुनः । 
अद्वारमुपगच्छेयुः पुनराचमनन्ततः ॥१ ४५॥ 
वैश्वदेवं तत. कुर्यास्स्वशास्वोक्तविधानतः | 
भुञ्जी तातिथिसंयुक्तो भूरिभोजनवान्धवाः ।१४६॥ 
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जीवतो वाक्यकरणमृते च भृगि भोजने, 
शरणसंशोधनार्थायत्रिभिरेव सुतः सुतः ॥१४७॥। 
उच्छिष्ट माञ्जनं यावन्न कृतं मुनिसत्तमः 
तावदश्नन्तिपितरः स्वधाधाराभि मिभधितम्‌ ॥१४८॥ 
ब्रह्मचारी भवेत्तत्र रजन्यां ब्राह्मणः सह । 
सन्नियम्यन्द्रियग्राममात्मचिननतत्परः ॥१५६॥ 
्राद्धम्भुक्त्वा भवेत्पश्चात्पुनर्भाजी च वायमः। 
मधुने रेत अश्नाति दृष्टान्नेनरकं त्रजेन्‌ (वसेन) ॥१५॥ 
ण्तच्ानुमतं तत्र रूपि सग ॒प्रजापतिः। 
अग्रिहीनास्तुये विप्रास्तथा माभ्यन्दिनो दविजाः ॥१५९१॥ 
तथा वाजसनेयिनः प्रोक्ताः कटो श्राद्धपरायणाः। 
कर्यत्साधारणं श्राद्ध सवकाम फलप्रदम्‌ ।१५२॥ 
ततो मासं प्रवक्ष्यामि श्राद्धाथ सम्प्रकल्पयेत्‌ । 
मात्स्यहारिणओौरश्रशाकरुनिद्धागपापनः ॥१५२॥ 
पेणरौरववाराहशाश मासं यथाप्रमम | 
मास वृद्धामितुप्यन्ति उक्तमेवं पितामहैः ।१५४॥ 
सवङ्गामिषं महाशल्कं ॒त्रिमधून्यन्नमेव च । 
लछोहामिपकाट्शाकं मासं वाघ्रीणमक्नयम ॥१५५॥ 
अभे पायस कुर्यातगोक्ीरं तण्डुलः सह । 
त॒पिद्ादशवर्षाणि इक्षवः संयुतः पितृन ॥१५६॥ 
पिच्रयर्थे पायसं कुर्यान्न कुर्यादामिषोऽपिवा । 
मुस्यन्नेषु यथा प्रीतिः पितृणान्नतथापरे ॥१५७॥ 
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श्राद्ध षु पायसं श्र ष्टं मुद्गमापं तथव च। 
स्व शाखिन सामगं श्रष्ठ पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ।॥१५८॥ 
अटेन प्रथिवी म्वा सशटवनकाननम्‌ । 
ख्भेत यदि पित्रर्थं साम्रामक्षर() वित्तकम ।१५६॥ 
काम्यकातिथि कत्तव्या (व्यं) श्राद्धकम्म द्विजातिभिः । 
पौणिमा श्राद्धदानेन सस्पूर्णफटमश्नुते ॥१४६८॥ 
कुव्वन्वे प्रतिपच्छ्राद्ध' मभूतं धनमश्नुते । 
श्रीकां खमते भद्रा ततीयामश्वमेव च।॥१६१॥ 
चतुर्थीं क्षुद्रपशवः पुत्रान्प्राप्रोति पच्चमीम। 
पष्टी च द्य तविजये टभेहाणिज्य सप्तमीम्‌ ॥१६२॥ 
अष्टमी वा णकशाकं नवमी दशमी च गो। 
फकादशी धनं धान्य दादशीं च हिरण्यकम्‌ ।॥ १६३॥ 
कुप्यं गाति त्रयोदभ्यां हितं शम्त्रचतुदंशीम । 
अमावास्या च सव्रपां फटम्प्राप्रोति काम्यके ।।१६४॥ 
इति श्रीव्रह्मप्रोक्तं यान्नवल्क्ये पित॒कल्पे काम्य- 
ग्रकरणे चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पचमोऽध्याथः 
श्राद्धवर्णनप 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि आम श्राद्ध' च कृस्पना । 
द्रव्याभावे द्विजाभवे प्रवासे पुत्रजन्मनि ।॥१।। 
आमश्राद्ध' प्रकुर्व्वति यम्यभार्यां रजस्वला । 
आपद्यनप्नौ तीथं च चन्द्र सूर्यग्रह तथा।॥२॥ 
अगमश्रद्धं प्रकुर्वीत शुद्रकर्यास्मदेवहि। 
सक्तुभिः पिण्डदानं च पिण्याकेन गुडन च ॥३॥ 
कत्तन्यं ब्रह्मणा प्राक्त चरुणा पायसेन वा। 
आगमश्राद्धमिदं गृह्य तथा पाक्रविवज्नितः।|४॥ 
तूपराः प्रश्नविहीनम्तु अआमेश्यं नानिवज्न यन्‌। 
आमं वा यदि वा पक्वं विप्र भ्यौ यत्प्रदीयते ॥५॥ 
ते नाम्नी करणं कुर्याद्र मो पात्रं निधापयेत्‌ । 
आमेन कुरुते श्राद्ध विम्रान्पक्वन भोजयेत ॥६। 
तावुभौ ब्रह्मणा प्रोक्तः नरकाहो (१) न संशयः । 

पिडं निर्वापरहितं यत्र॒ श्राद्धं विधीयते।।] 
स्वधावाचन खोपोऽस्ति चिकरस्तु न द्प्यते 1 
अग्नौकरणमध्यं च आवादृश्रमवते (¢) जनम्‌ ॥८॥। 
पिण्डं श्राद्धं घ॒ कत्तव्यं पिण्डहीनं विवज येत । 
अयने विषुवे चेव मद्यमम(मन्वादिपु) युगादिषु ॥६॥ 


2४०० 
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श्राद्ध' कुर्व्वीत यनन न पिण्डनिव्वपनं विना । 
मदयायुगादौ() मरण्यां यने न परि वज्जयेत्त ॥१०।। 
पिण्ड श्राद्ध' न कुन्वीत यदिच्छेत्सुत जीवितम्‌ । 

याम्यं वा पेतुकं वापि पित॒नपक्ष विशेषतः ।११॥। 
तत्र सङ्कल्पना कुर्यात्पितणां पुष्टिदः सदा| 
मन्वादिश्च युगादिश्व मघा च भरणी तथा।॥१२॥ 
श्राद्ध तत्र प्रक्र्व्वात पिण्डनित्वपनं विना । 
यहदाति गयास्थम्य सवकामन्त्यमश्नुते ।॥१३॥ 
तथा मघाभरण्योश््च त्रयोदश्यां विशपतः । 
्रौष्टपदस्य दश्यां पितभ्योऽपयतेयदि ॥१४॥ 
तत्र सङ्कल्पना श्राद्धं पिण्डनिरत्वापरक्षणम्‌। 

यदा सङ्कल्पं कुरुते दादरस्यां च मधघायुताम ॥१५५५॥ 
अहं सङ्कल्प मन्तुप्टव (१) पितामहः । 

पिव्रपक्षे त्रयोदश्यां पिण्ड श्रद्धन कारयेत।।१६॥ 
कुवन्वे कल्पना साद्ध॒ मघासह मघां विना । 
कुदपृण तुपञ्चम्यां यः श्राद्ध कुरते नरः ॥१७५। 
कामिक तु वरं पुत्रं खमते नात्र संशयः। 
प्राशनं मध्यम पिण्डं पितामह स जीवति ॥१८। 
नारी प्रसूयते पुत्रं भतं नात्र संशयः । 
कल्पना च॒ तअयोदश्या आनन्लयाय)पकटपते ॥१६॥ 
प्रतिपत्परश्रृतिष्ये तद्रज्जयिन्वा  चतुदेशीम्‌ । 
शस्त्रेण तु हतये वं तपां श्राद्धः प्रदीयत ॥२०॥ 
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पित॒पक्न चतुहश्यां यः श्राद्ध कुरुते नरः| 
सन्ततिस्तु हनिप्यन्ति विनाशखख्रहत मृते ।२१।। 
श्राद्धः दानं चतुदश्यां विनाशख्रनिपातने । 
ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति पिच्र.णाम्बा अधोगतिः ॥२२॥ 
स्वस्थमरत्युः पिता यस्य शस्रघाती पितामहः । 
पावणञ्चति विज्ञयंत्रयम्तेशम््रघातकाः २३२ 
मध्यमं युग्मपिण्डी च विदहंगं वारिउद्धरन। 
पितामहं तथाप्यके यस्त शस्च्रघातकाः ।२थ्] 
यथाविद्गौ पक्नाभ्यां अगमाश्रित्यतिघठति। 
तथा पिता स्वदृक्न च पिनामदटसमाभितः॥२५।। 
मृत्काछठापटलहपु विध्य दूघातविपादिभिः। 
नम्बीदंष्टरिविपन्ना ये तपां शम्ना चतुद शी \२६।॥ 
जलादिषु विपन्ना य वन्टो पाकरकेहताः। 
पकिशस्त्रविपन्ना ये तेपां शस्ता चतुद शी ॥२५। 
कण्ठपाशविपन्नाये यागिनीवःपमूल्युना । 
ततोवरृष्िविपन्ना ये तेपां शम्ता चलुहं शी ॥२८॥। 
विप्रशापहताये च अश्चिदग्धामृताश्चये। 
तेषां श्राद्रः प्रशंमन्ति पित्तपक्षेचतुदशी ॥२६॥ 
इति श्री ब्रह्मोक्ते याज्ञवल्क्य आत्मकल्पनाशस्त्रहते यजुषा 
निरभ्निशश्राद्धविधिवर्णनं नाम पच्वमोऽध्याय 


य 
ते 


णी 


अथ षष्टोऽध्यायः 
श्राद्धवर्णनम 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मातुणां पूजन पथक्‌ | 
पिता सवत्रपू्र सपन्नीकामभीषएटतः। १॥ 
बद्ध चादौ गयाव ते(तीर्थ)मध्य अन्वष्टकासु च । 
प्रथक्‌ श्राद्ध च नारीणामन्यत्र पतिनासह ।॥ २॥ 
बद्धो श्राद्र' त्रय॑ कर्यात्तत्रादीमातुकस्मृतम्‌ । 
द्वितीयं पतक ज्ञेयं ततीय मातामहं सदा ।॥ ३॥ 
पाकं वा तु वहि्शाट्ां सोदनं वरदं दधि। 
नान्दीमुखेपु कनत्तव्यमामश्राद्ध मदामुने ॥ ४॥ 
दधिवद्राक्षतमिश्रं स्यातििण्डनिव्वपनं बुधे । 
यवश्वऋजवो दुर्भाम्तिा्थं च यवाः स्मरताः ॥ ६ ॥ 
सम्पन्नमिति प्रच्छार्था नियकम्मसुपूवेकम्‌ । 
बद्धौ विवाहे यज्ञं च माठु.णां इलपूजने ॥ ७ ॥ 
नव॒ देवतकं श्राद्धं ऽ्रवीत्स्वायम्भुवः परम्‌ । 
मातृश्राद्ध' तु पृव॒स्यात्पिकरणां तदनन्तरम ॥ ८ ॥ 
ततो मातामहानां च व्द्धिश्राद्धचयं स्मरतम्‌ | 
गयायां पुष्करे चव तथा अन्वष्टकासु च ॥ ६॥ 
पितु युख्ये न कत्तव्यं पावणं तु चतुष्रयम्‌ । 
जीवे भत्तरि वामे च मृतेभत्तरि दधिष ।१०।॥ 
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श्राद्ध यज्ञ॒ विवाह च पन्नी दक्निणतः सदा। 
पाठ्वेणष्‌ सपिण्डपु वृद्धावन्वष्टकासु च ॥११॥ 
क्षयाह पव्वणि पृत्व॒विभ्वदेवान्प्रपृजयत । 
मन्वादिश्चयुगादिश्च तथाकाम्यपुपाव्वण ॥१२॥ 
विश्वेदेवा अपृञ्याश्चदयत्कगति नतत्करतम । 
याज्ञवल्ग्यादिदं श्रत्वा ऋपयः शंसितव्रताः ॥१३॥ 
ते प्रच्छन्तिमहात्मानं मिधथिलखास्थतपोधनम्‌ । 
कस्मिन्श्राद्ध पु क पृञ्या विश्वद्‌वामहावटाः ॥१४॥ 
य॒ यत्र॒ विहिताः श्राद्ध कथयम्ब महामूने। 

तपः स्वाध्यायनिरता प्रहा वाक्यमन्रवीत ॥१४॥ 
करतुदक्षो वसु. सव्यः कामः काटाघृतिः सचिः। 
पुरूरवोमाद्रवसौ नाकश्चव तथापरः ॥१५॥ 
ादशश्चाम्रि सवश्च॒ मवन्याणनिगद्यते । 

ग्वं वादश विगव्याता विश्वदेवास्तुधमजाः ॥१६॥ 
पर्व्वकाले क्रतुदक्षोश्चमुः सत्यौ च नान्दिक । 
कामः कालो नवश्राद्धं काम्य च धृतिलोचनो ॥१५॥ 
पुसरवोमाद्रवसौुरुख्वामाडवःचव)क्षयऽहनि तु पाव्वणे 1 
सपिण्डीकरण श्राद्ध एको नाकः प्रकीत्तिताः ॥१८॥ 
पिवृन्यज्ञं तथान्यपुत्रिदशेविप्गुरूपिणः । 
विश्वारूपाम्तथाग्याताधमजा धमनन्दनः ॥१६॥ 
्राद्धकलेप पृञ्यन्ते य यथा परिकीत्तिताः। 
वशाग्ददृतीयाशुलेसिते नवमी कात्तिक ॥२०॥ 


२९.111 


नह्य क्तयाज्नवल््यसंहिता [ पष्ठो- 
माघेपशच्वदशी कृष्णा अरिविन्यां च त्रयोदशी । 
हुतं दत्तं तथा श्राद्ध युगादिष्वक्षयन्भवेत्त ॥२१॥ 
आश्विने नवमी शुक्टा हादशी कात्तिकम्य च । 
तृतीया चत्रमासस्य तथाभाद्रपद्श्य च ॥२८२॥ 
फाल्गुनस्यत्वमावास्या पोपस्यकाद्‌शीसिता । 
आषादृ्यापिदशमी माघमासस्य सप्तमी ॥२३॥ 


श्रावणस्याषटमीकृप्णा तथा पादी च पूणिमा । 
कात्तिकी फाल्गुनीचच्री ज्येष्ठी पच्चदशी तथा ॥२४॥ 


मन्वन्तरादिपु(दयश्चता) सवदत्तस्याद्क्षयकारकम्‌ । 

पिण्डायत्र न पूज्यन्ते तत्र॒ चत्वारिवज्जयेत्‌ । 

अघ्यमावाहनं चव विकरश्चावनेजनम ॥२५॥ 

उति श्री ब्रह्मोक्त याज्ञवस्क्य यक्ुपानिरभ्निकब॒द्धिः 
प्रकरणनाम पष्ठोऽध्यायः । 


अथ सप्तमा ऽध्यायः 
श्राद्धवणनम 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मपिण्डीकरणविधिः। 
स्त्रियाश्च पुरपम्यव श्रुतिरेषा पुरातनी ॥१॥। 
मृतेऽहनि तु कन्तव्यं प्रतिमासं तु बवत्सरम । 
प्रतिसम्बत्सरं चव+आद्य ण (्द्श-हनि ।२॥ 
दादशाहं व्रिपक्ष च पण्मास मासिकटब्दिकः | 
श्राद्धानिषोडशतानि मंम्मृता (नानि) परमेष्ठिना ॥३॥ 
यस्य सवत्सरादर्वाक्सिपिण्डीकरणं भवेत्‌। 
तस्याप्यन्न' सादङ्ुम्भं दद्यान्सम्बत्सरं द्विजाः ॥४।॥। 
गन्धोदकतिदयक्तः कुर्यान्पात्रचतुष्यम्‌ । 
त्रीणि पिच्ये चतुष्टयं त्रीणि पिवरृणामेकं ॥॥९॥ 
प्र तस्य प्र तपात्रं पित पत्रऽ्थ सिथ्वति। 
ये समानाह मिति दाभ्या रपं ॒पृबवदाचरेत्‌ ॥६॥ 
तत्सपिण्डीकरणमकादिष्टं स्त्रिया अपि। 
अत उध्वम्प्रदातव्यं प्रतान्न' प्रतिवत्सरम ।॥५॥। 
यस्मिन्नहनिप्रं तः स्यात्तम्मिन्नहनि दापयेन । 
यस्यैतानि न दीयन्त प्रं तश्राद्धानिपोडश ॥८॥ 
पिशाचस्वं स्थिरन्तस्य दन्तः श्राद्धशतेरपि । 
पति मेके न कत्तव्यं सपिण्डीकरणं त्त्रियाः ।६॥ 


९) 


§११४ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ सप्रमो- 


सा मृतापि गतकत्वं सव्ववणे ष्वथं विधिः। 
स्वेनभरत्रा समं श्राद्धः मान(9,म॒क्तं सदव हि ॥१०॥ 
पितामह्यपि स्वेनव स्नव प्रपितामही । 

श्वभ्र जीवति भत्तारं स्तुपा चान्तर्हितं यदि ॥१९॥। 
अध' पिवति भर्तार पिण्डं विसृज्य मट्यत्‌ । 
यस्यजीवे पितुर्माद्र ्राना भार्यापि जीवति ॥१२॥ 
सपिण्डीकरणं तस्य पितामहपितृत्रयम। 
सर्वासामेव पननीनामेकाचत्पुत्रिणी भवेत ॥१३॥ 
तेन पुत्रण सर्वाम्ता ब्राह्याः पुत्रवती ह्यजः (प्राह) । 
पिताविश्रारि्तिमापन्नो यस्यजीवैतिपितामटः ॥१४ 
वद्ध प्रपितामहः साद्ध ' कुर्यां तादिकी क्रियाः 
बृद्धश्चवतु यत्पात्र॑तम्मिश्च त्प्रपितामहम ॥१५॥ 
तत्सुतः सिचयत्पात्र॑तन्सुतः सिचयेत्पुनः । 
वद्धप्रपितामहं पिप्डंतत्विधा कारयद्‌वुधः ॥१६॥ 
प्रकपणगति प्रते नापिताप्रंत उच्यते, 

पितुः पितामहे जीवे (वति) पुत्रश्चम्भ्रियतेयदि ।।१५ 
सपिण्डी करणं तस्यवसुस्द्रादियान्वं पिवन्‌ । 
मपिण्डी करणा दृध्व' याव द्च्दत्रयं भवेन ॥१८५॥ 
वहिः प्राङ्ग" प्रकुर्वीत न कुर्याद्धि रि भोजनम्‌ । 

तीथ सखञानं महादानं यवान्यसिपवृतष्पणम्‌ ॥१६॥ 
अब्दमकं न कुर्वीत महागुरु निपातने । 
यथाज्योतिगणान्मवन्प्रच्छादयनि भास्करः ॥२०॥ 
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पितृ दरार तथाप्रतं (लौ) वष मच्छाद्य तिषए्रति। 
सानं दानं तथा तीथ' श्राद्धः च पित्र तपणम्‌ ॥२१॥ 
मपिण्डीकरणादृध्व कुर्यात्पुत्रः मदेवहि। 
दशम एकादशो चव दादश वा तथैव च ॥२२॥ 
प्रमादात्योडश वापि कुयधितादिकां क्रियाम । 
अश्विनी पुप्प हम्तं च स्वाति श्रवण रेवती ॥२३॥ 
न कुयत्प्रितकरम्माणि सपिण्डीकरणादिकम। 
पतन्ति पितग्म्नस्य नरक धघोगरोरवे ॥२४॥ 
एकान्हे अहपर ड?) देदशाहकाद्मर तथा । 

दादशाहे पोदशे च मामन चव त्रिरच्दिे ॥२५॥ 
तथात्रिमासेपण्मास दशमे उनवापिकम्‌ । 
सपिण्डी करण श्राद्ध ॒वृपोत्मग च पोढ्शे ॥२६॥ 
ओौरस्षत्रजस्चव दत्तः कृत्रिम ण्व च| 
गृढोरपन्नोपविद्धश्च दायादौ वान्धवाश्चपट्‌ ॥२७॥ 
ओरसो धमपरनीतस्तत्ममः पुत्रिकाञयुतः। 
न्यायसमार्गेषु यो जान ओरसः परिकीत्तितः ॥२८॥ 
क्षेश्रज्ञः क्षेत्रजातस्तु स्वगोत्रणतरण च। 

यथा गावश्व शंडश्च क्षेत्र शंडस्व क्षेत्रज्ञः ॥२६॥ 
पुत्र इत्युच्यते पिकृमात्रपु योदत्तः संस्कारकरः । 
स्वगे छतं स्वज्ञाति जात उच वा सदत्तःपरिकीत्तितः ॥३० 
दद्यान्मातु. पिता यस्मात्सपुत्रो दत्तको भवेत्‌ ] 
ञ्येष्टन्ञातिष्वयं जातः पाल्यः कत्रिम उच्यते ॥३१॥ 


=^ ८ 


ब्रह्मो क्तयान्नवल प्यसंहिना [ मपमो- 


गृह प्रच्छन्नउ त्पन्नो गृ टजम्तु सुतः स्मृतः| 
स्वज्ञातिजातो यस्त्यक्तः नालः सगरस्तथा ॥३३॥ 
उत्सरष्टा गृह्यत यद्यस्व सोपविद्धा भवन्सुनः । 
दायादाः सव धर्मेषु तथा सन्तान कारकः ॥३३॥ 
यन्न कमणि दने च प्रदयथा परिकीत्तिताः। 
कानीनम्य सहोजश्च क्रीतः पौनभवम्तथा ३४ 
स्वयं दत्तापविद्धश्च वान्धवाः पट्‌ प्रकीत्तिताः । 
कानीनः कन्यकाजातो मातामह सुनो मतः ॥३५॥ 
अथ स्व ्ातिजोवापि ग्रहिण्या म समहोजः(१) । 

पितर मातश्च (मातभ्यां) च विक्रीतो दामः क्रीतस्तूच्यते ॥ 
अक्षतायां क्षता्यांच पुनभृतः पुनभवः। 
म्बयंदत्तापविद्धश्च पवमव प्रकीन्तिताः ॥३५॥ 
अश्राद्धया अपाङक्तंया दायाद्रःपुत्र उच्यते । 
अन्तवासिनि चाण्डालं गर्दे पक्तिदृपके ॥३८॥ 
गृहे सूतके म्रन्थभेदी दवे पिच्य च (न) योजयेत । 
आश्रमादाश्रमं गच्छेनतुधं॒वाश्रमे वसेत ॥३६॥ 
निवृत्तः सवकार्यघु अन्तर्वासी म॒ उच्यते । 

चण्ड (ण्डा) स्तुन हितः क्रोध अदम्रो दुश्रवारणे ।४०॥। 
यस्य विप्रस्य८)तन्मादं चाण्डारत्वं विनिर्दिरेत्‌। 

गरद इत्युच्यते वेदम्बाधीदयाध्यापयेत्पुनः ।॥४१।। 
स कल्पं सरहस्यं च विप्रौऽसौ गारदः स्तः । 
श्रतिस्मृतिरतोनित्य प्रतिग्रहपराढसुखः ॥४२॥ 
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तथा पङ्क्तिरभाजी च स विघ्रः पड्क्तिदृपकः । 
शरीराणीन्द्रियान्याहुः शरीरं ग्रह उच्यते ॥४३। 
स्ववशे तस्य तिष्ठन्ति म॒ विप्रो गृहमृपकः। 
दशग्र थि समायुक्तं शरीर यस्य देहिनाम ॥४४॥ 
यम्तं भिन्दति जानेन प्रन्थमदी म॒ उच्यत, 
वार्ता वृत्तिश्च शाखी च जपावृत्ता घोर सन्यम्तः ।४५।। 
यज्ञे दाने तथा श्राद्ध ठत्तं भवति चाक्षयम्‌ । 
स्वग्रहे वत्तत नित्यं श्रतिम्म्रन्यवगाहनम ॥४६॥ 
अयाचितेपु गृह्णीयात्तां वृत्तिः स॒ उच्यते। 
शीरोऽद्धं यास्तु (या) वचन्ति प्रतिग्रह विवञ्जितः ।४५॥। 
भुञ्जीतातिथि संयुक्तो वृत्तशाल्ीनको द्विजः, 
मासीनं यम्तु गृण्टीयात्सभक्त न्यस्तु गृह्णाति ॥४८॥। 
कुशलं कुम्भीधान्यानि जापा वृत्ति स उच्यते । 
चतुर्थं साहसंयुक्तो अन्नं पणन्तु संस्थितः ॥५६॥ 
तद्गतेन्यसपगृह्णीयाद्विप्रोऽमो घोरसः स्म्रतः। 

ते धन्यास्ते कृतार्थाश्च पितृमिश्चव दापयेन्‌ ॥५५॥ 
येषु श्राद्धं पु भुञ्जीत ब्राह्मणं च॒ यथोच्यतम । 
असम्मानात्तपो वृद्धि. सम्मानाच्च तपः क्षयः ॥५१॥ 
अरितः पुजितो विप्रो दुग्धा गौरिव शान्तये । 
कृष्णसासे मृगो यत्र मंद्र यदुपि(?) उत्तमम ॥५२॥ 
ब्राह्मणा बन्हिहीनाश्च तवर श्राद्धं मयोदितम। 
चाण्डालैः पडुकंठ पाश निगडर्वापाक्षितेद्र ष्टिभिः 
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ब्रह्मो्तयाज्ञवल्क्यसहिना [ सत्रमो- 


विद्य च्छम्त्र विदग्रहामि सुदकं पापाण सपम्बिषम । 
पिडवारूढ विदेश मृत्यु शकटे क््पेप्रपातेष्वपि 
अश्वाष्टरोव्रपभस्तथात्महनने कुष्टेऽप्यपस्मारिणि ।।५३॥ 
द्रत विष्टव शीतन्टोश्च (श्व) वहते भवत्‌ । 
देवर्षीणां च मलग मनुना तथव च। 

पित कल्पगि (¢) स्न बरह्मणा भापिनं मम ।॥५८४।। 
अग्रिहीनाश्च ये विप्रा मंत्र वाजसनेयिनः 

तेषां श्राद्धं प्रशंसति परमेष्टी पितामहः ॥५५॥ 
अत उष्नम्प्रवक्षामि सर्वषां धम्ममुत्तमम। 
यस्मिन्देशे मृगः कप्णस्तम्मिन्धर्मान्निचोधत ॥५६॥ 
पितुरञ्डमशौचस्यान्पण्मासान्मातुमच्यत । 

मासत्रयं तु पन्लीनां नारायणवरखक्रिया ॥५५७॥ 
अन्येषां चव गोत्राणां त्रिपक्षे वलि विष्णुना । 
अंगानि वेदाश्चत्वारोमीमांसान्याय विस्तरः ॥५८॥ 
पुराणंधम्मशास्त्रं च विन्राश्च॑व चतुद श । 
पुनमन्वद्धिसोव्यासो गौतमेत्युशनोयमः ॥५६॥ 
वशिष्ठदश्न॒सम्बन्त शातातपपराशरः । 
आपस्तम्बस्तु हारीतः शंखः काटयायनोगुसः । 

ब्रह्मा त (त्रि) विष्णव ह च धम्म शाम्त्र प्रयोजकाः ॥६०॥ 


इति श्रीब्रह्मप्रणीतयाज्ञवल्क्येधमशास््रयजुपानिरम्निपित्कल्पम्‌ 


सप्रमोऽध्यायः । 





अथाएटमो ऽध्यायः 
तत्रादौ ब्रह्मचारिधमवर्णनम 
अतः परं प्रवक्ष्यामि न्टोकानांधम्ममुत्तमम। 
नरह्मणाद्यास्तुवर्णानां यथावदनुपूर्वशः ।! १ ॥ ` 
निषेकादिस्मशानान्ताम्तेषां वं मन्त्रतः क्रियाः । 
आरामिकोनापितश्च दाम्हःकांसघातकः ।। २॥ 
रोहकः कृम्भकारश्च पद्प्रकरुत्या च उत्तमाः। 


सृतकश्चक्रिणस्तथाध्वजहाच्िषठभोजी च खङ्गकृत्या- 
धमाधमाः(१) ॥३॥ 


गर्भाधानस्नो(१) पं सवनस्यन्दनात्पुरा । 
पष्ठ ऽमे वा सीमन्तो मास्यतेजाः ($) कम च ।। %॥ 
अहन्येकाद नाम चतुधं मामि निष्क्रमः। 
षष्टेऽन्नप्राशनंमासि चडा कुयादयथाकुट्मु ।। ५ ॥ 
ग्वमेनः शमं याति वीजगन्‌(१)समुद्धवम्‌ । 
तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहम्तुसमन्तरकः ।। £ ॥ 
गर्भएटमेऽधमेचाब्दे ब्ाह्यणस्योपनायनम । 
राज्ञामेकादशरोवंषं विशामेकेयथाकुलम्‌ ।। ७ ॥ 
ब्रह्मणाकथिता(नि) पृव॒संम्काराणि निबोधत । 
ब्रह्यचयसवामम्य कार्यं विप्रम्यपच्चमे ॥ ८ ॥ 
राज्ञोबखार्थिनः षष्टे वेश्यस्येद्ाथिनोऽष्टमे । 
सर्वेषां भोजयेत्तं च मध्यान्ह(ह्ाक)गत(?)बिधिः ॥ ६ ॥ 
१५१ 


ब्रह्मोत्तयाज्ञवल्कयसंहिता [ अषटमो- 


विधिवद्न्दि संस्थाप्य पात्रोत्सादेनमेव च। 
पयुप्रशिराटडङ्कृस्य (¢) पश्चादप्रे म्थि (¢) वीन ॥१५॥ 
ब्रह्मचयमायभागा च गुरोर्वाचयत्यत्रवीन । 
पीतवस्त्रं यश्रन्द्राय म॒न्त्रवत्परिधापयेन ॥११॥ 
येनेन्द्राय सुमन्त्रण कोपीनमुपकल्पयत। 

इ्य॑ दुरक्तमुच्चाय युवासुवासास्तथेव च ॥१२॥ 
मेखलां तत्र॒ विन्यस्य शिप्यायत्रह्मवच्च से । 
ब्रह्मसूत्रं समादाय गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ ॥१३॥ 
यज्ञस्यस्वतिमन्त्रण त्रह्मसूत्र॑ समपयत । 
अनेनमन्त्रणयन्नस्यत्वायज्ञम्योपनह्याम्मुपनीते नोपनद्यामि 
आयुध्यंवचर स्यसरायस्योपमौद्धिदं । 

इति म॑त्रण गुरुश्चैव पठेन्मन्तरत्रतंक्रणतस्तथेव(?) च । 
योमेदण्डः परापटे दण्डसमाददे ॥ 

नराह्यणो विल्वपाटाशौ क्षत्रियोवटखादिरो। 
पिप्पलोदुम्बरो वश्ये दण्डग्रादीतिधर्मतः ॥१४॥ 
शिराटलाटनासाग्रं ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌ । 
मुप्िदादशाजिनंमेखरखा दशदस्तक(योः) (१।।१५॥ 

पल्व च त्पात (2) ब्रह्मचारी गृहस्थयोः। 
पण्णवत्य(र)प्रजेप्रोक् चतुरशीति बाहुजे ॥१६॥ 


पच्चसप्रति वेश्यस्य संख्येयमुपवीतके । 
षिणेय रौरवं विप्रे श्रत्रियस्याजिर्नस्मृतम्‌ ।॥१७॥ 
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अजंगव्यन्तु वश्यम्य मवंपा श॒भक्त्तथा । 
विग्रस्यमेखलामोञ्जी मोर्वाम्यान्भनत्रियस्य च(म्तथा) ॥१८॥ 
शणसू्रा तु वश्यस्य त्रिविधा मेग्वव्ा मता । 
परस्यक्षमलटान चव कुगाश्मत्तकवल्वजी ॥१६॥ 
प्रवराग्रथिभदाश्च मंम्करत्यं च त्रिभिस्तथा। 
स्याद्धिरञ्नलिना (?) आत्मना प्ररयद्धनुः ॥२०॥। 
आपोहिष्ठतितिसरभिरमिपिच्य पुनः पुनः। 
सुयस्योद्धे पणशिप्यं 0)तचक्ुमन्तर॑वज्जयन ॥२१॥ 
शिष्यस्य दृष्रयाटंममध्तत्युदाहरन । 

शिष्यस्य हस्तमादाय कानामामीतिप्रच्छति ।२२॥ 
स्वनामग्रहणशिष्यः शर्माहम्भोदटिजोत्तमाः | 

इन्द्र॒. ब्रह्मण अग्निश्च भवत्तो शिप्यञक्तवान्‌ ।।२३।। 
भूतेभ्यश्च प्रजापत्यं देवायत्वा तथेव च । 
सवित्रेभ्यो अद्भ्यञ्चव ओपधीभ्योपि समुचरेत ॥>४॥ 
द्यावाप्रथिवीदेवभ्यो विश्वैभ्यश्चतथेव च । 
सर्वेभयस्त्यानुभतेभ्यः पर्दिदरामिक्रमेण तु ॥२५॥ 
अप्नः प्रदक्निणंकरत्वा उपविश्य यथाविधि, 
आङयाहतीन्ततोटूत्वा शिक्षाशि्याय उक्तवान्‌ ॥।२६।। 
अथे (2) न -शास््रत्रद्मवचभ्बीवी्यंणसंस्थितः। 
आपोशानक्रिर्थां कु्यत्मूय संयुक्तं न स्वपेत्‌ ।२५।। 
सत्यमेव हि वक्तव्यं सदयसंधानमेव च। 
आपोशान क्रियानित्यं शिष्यो बाढं प्रवाच्यताम्‌ ॥२८॥ 


ब्रह्मो क्तयाज्ञवल्क्यस् हिना [ अषटमो- 


अथ सावित्री मन्वाष्रप्न रन्तरलस्नथा । 
प्रत्यङ्म्‌खोपविष्रश्च समीक्ष्य च गुरू सदा ॥२६॥ 
आमीन दक्षिण वापि पन्सज्र म) उ्ररन | 
उपविशतु तत्रव हन्द्राभिमुसवो गुरः ॥२८॥ 
यत्सोादद्ध ज॒ समारभ्य वारुण्यािमुखो(१)(खः) शिष्यः । 
सर्वा च तृतीय प्राप्यं महात्मनि उच्ररन (?) ॥२३१॥ 
मम्वत्मरे च पण्मासे चतुचिविंशा) (१) हमव च । 
दरादशादहं च पडह सद्यस्त्वे चापि दाव(प)येत्‌ ॥३२॥ 
गुरो रगायच्यादानाच्च पिवृवत्परिपाट्येन। 
गुरोर्गाचः प्रदातत्याः मुदुग्धाः वत्मसंयुताः ॥३३॥ 
गायत्री ब्राह्मणो दश्रात्त्रिष्टुभां क्षचियमस्य च। 
वेश्याय जगतीं दद्याद्‌ गायत्री त्रिष्टुवुच्यते ॥३४॥ 
त्रिपदा वापि सवषां गायत्री परिकीत्तिता। 

यां द्विजानां गायत्री काट्टातीते प्रमादतः ।३५॥ 
प्राजापलयत्रयं क्यात्ततापनयनं विधिः । 
मन्त्रवित्समिधादानं पाणिनाम्रो समूहनम्‌ ॥३६॥ 
ॐ अभ्रं सुश्रवः मोश्रवसंमांकुम यथा स्वमम्रं । 
सुश्रवः सुश्रवा अमि णवम्मा © सुश्रवः 
सोश्रवस्ंकम यथात्वमम्र देवानां यज्ञस्य निधिपा असि 
ण्वमहम्मनुप्याणां वेदस्य निधिपोभूयास ९ स्वाहा । 
ॐ अम्रये समधि माहाप . ब्रहते जातवेदसे यथा । 
त्वमप्ने समिधा समिध्य म ण्वमहमायुपा मेधया- 
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वच्च सा प्रजया पञुभित्र ह्मवञ्च मे न समिन्य (थो) । 
जीव पुत्रा ममा चाया मधाव्यः हमसास्यनि 
राकरिप्णुयशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवचम्य (सव्य) न्नादो 
भूयास ५५ स्वाहा । द्वितीया नीया इन्यवमुपोष्य इति- 
वारिभिः। 
सुश्रवा च पुनद्यान्पृव्ववत्परिममृहनम । 
पयु क्नोदकमादाय मुखं सम्मृज्य वै तथा ॥३७॥। 
तनूनपा अम्र उमि मन्त्रण पाणिभ्यां च प्रतप्रेन च। 
मेधाम्मेदेवः सवितः मधां देवी सरस्वती ॥३८॥ 
मधाम्मेऽर्विनौ देवा वाधत्ता पुष्करस्रजौ । 
अंगानि च म आप्यायन्ताम वाक्प्राणश्चक्ुरव च ।३६॥। 
भ्रोच्र्च यशश्चव वरमित्पर(?) उरन्‌ । 
रखलारं भस्मना द्याद म्रीवा दक्षिणतः स्तथा ॥४८५॥ 
आयुषं च पठन्मन्तरं प्रतिमन्त्रं श्रियायुतम्‌ । 
दक्षिणपात्रमादाय वाम हम्ते तथव च ॥४१॥ 
भिक्षाचयमतः कुर्याद्भव (१) ब्राह्मणः सदा । 
भवत्पूर्वं ब्राह्मणस्तु भवन्मध्य त्र यादुरुजः ।४२॥ 
भवदन्तस्तु वेश्यस्य भिक्षाचयं विधीयते । 
दण्डाजिनोपवी तानिमेखछास्चच धारयन ।४३॥ 
्रह्मणषु चरेद कष्यमनिन्य षवात्मव्रृत्तये । 
तदादौमातरं गच्छदिक्षाभं पुत्रकः मदा ।४४।। 


२४१६ बरह्मोक्तयाज्ञेवल्क्यसंहिता [ अषटमो- 


तेषु तेषु च गृण्टीयाद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मचारिणः । 

गुरोर्भक्षयं निवेदयित्वा(दित्वा) गुरोराज्ञामनुपाख्यन्‌।।४५॥ 
गुरोराज्ञां सदा तिष्ठं द्‌ त्र वन्नेव मन्‌ वोः(१) । 
अरण्यात्समिधादाय तस्मिन्नन्नी जुहोति च ॥४६। 
वाचं बिद्जतेवाधःशायी(शिष्यः) तु निशः । 
अक्षारल्वणाशीस्यादण्डधारी च मवदा ॥४७। 
अभ्रिपरिचर्णं नित्य गुग्डुश्रपणं तथा| ` 
उपनीय गुरः शिप्य॑ महाव्याह्टतिपृवकम ।॥४८।। 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेन। 

दिवा सन्ध्यासु कणस्थ ब्रह्ममूत्र॒ उदङ्मुखः ॥(४६॥ 
ुर्यान्मूत्रपुरीपे तु रात्रौ चदक्षिणामुखः 
गृहीतशिरनश्चोत्थायभद्धिरम्युद्ध नेजयः ॥५०॥ 
गन्धलेपक्षयकरं शोचंकुर्यादतन्द्रितः 
अन्तर्जानुः युचोदेश उपविष्ट -उदडमुखः ॥५१॥ 
प्राग्वा ब्राह्म ण तीथन दिजो नित्यमुपस्रशान्‌ । 
कनिष्ठादेशिन्यगुष्टमृल्ान्यग्र करम्य च ॥५२॥ 
प्रजापतिपिवरब्रह्मदेवतीथन्यनुक्रमात्‌ । 

त्रिः प्राश्यापो दविमन्मृल्य खान्यद्धिः समुपस्पृशन्‌ ॥५२॥ 
अद्विस्तु प्रकृतिम्धासिहीनाभिः फेनवुदवुदेः । 
हत्कण्टनाद्युगाभिम्तु यथार्ख्य द्िजातयः ॥५४॥ 
छद्म्तरी चव शृद्रश्च सकृ्पृष्टवाभि( मन्त्रितम्‌ ) न्ति ह तः। 
स्नानमभ्युद्ध नेमन्त्ररमाजनम्प्राणसंयमः ॥५५॥ 


[ 
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स्नानं मन्त्र तथा संध्यां कुर्यात्पृवव दाचरेत । 
जपन्नासीत सावित्री प्रत्यङदातारक्रादयात ॥५६॥ 
सन्ध्याप्राम्प्रातरवं दहि तिप्टन्नामूयदशनान्‌। 
अ्नि(कायोध ततः कुर्यात्मिन्ध्ययारभयो रपि ॥५५।॥। 
ततोऽभिवादयेलृद्धानसावहमिति व्र वन । 
गुरुञ्चवोपासीत स्वाध्यायाथं ममाहितः ॥‰८|| 
आहूतश्वाप्यधीयीत लब्धं वाऽम्म॑निवदयनं । 

हितं चास्य चरेन्नित्य मनावाक्षायकमभिः ॥५६॥ 
कृतज्ञोऽद्रोहि मधावी शुचिः कल्याणसूचकाः । 
अथवा धमनः साधुः शक्तः प्रज्ञानवित्तदा ॥६५॥। 
दण्डाजिनोपवीतानि मटां चच ॒ धाग्यन | 
त्रादिजातिषु) प॒ चरेतभक्ष्यमनिच्ं प्वात्मवृनय | ६१॥ 
करृताग्निकायौ भुञीत वाग्यनो गुवनुजया । 
आपोशान क्रियापुवं सकृत्पात्रमहृल्मम( विशोधयन्‌ ) ६२ 
ब्रह्मचयं स्थितो नकमन्नमद्यादनापदि । 

ब्राह्मणः काममश्नीयाच्छ्भाद्ध त्रतमपीडयन्‌ ॥६६॥ 
मधुमांसजनोच्छिष्टमु(भु)कतस्त्रीप्राणहिसनम । 
भास्करालोकनाश्छीटपरिवादादि वज्जयत्त ॥६४॥ 
स गुरूयैः क्रियां कृत्वा वेदमम्म॑ प्रयच्छति । 
उपनीय वदेद्ध दमाचायः म उदाहतः ॥६५॥ 
चत्वारि्शाष्टमधिकं पठ दं ममादितः। 

यावद्‌ वा ग्रहणं छुर्याद्‌ ब्रह्मचय' समाचरेन ॥६६॥ 
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वेदारम्भावसाने च वेदाहूव्या च हूयत । 
प्रथिव्याप्रयन्नृग्ेदेन्तरिक्षवायवे यजुर्दिवै सूर्याय सामेष 
दिक्वन्दथवण एवच । 
वेदवेदद्रया हृत्य भूरादिल्वा्रमा हूतीम । 
ततो ब्राह्मण ह्दोभ्यः प्राजापत्याश्च देवादौ जुहयात्स- 
प्रमाहूतिम ॥ 
व्याह्यायादशाहुल्या अन्यम्रन्थष्वयं विधिः । 
असंयमेन योऽधीते अनाय च (१) कदाचन ॥६५॥। 
ऋचेकासंयमस्थन (येन) अधी तारयलयपि । 
आमपात्रे यथान्यस्तं आपोमधुघृतं पयः ॥६<॥ 
न तिष्ठेत्पात्रदौबस्यान्तरसा तस्य भाजनम्‌ । 
एवं इह्यपाव्रसं यागादधीतोऽपि विनश्यति ॥६६॥ 
पारदोपण वेदोऽपि अपवित्रं चो) भविष्यति । 
गायत्री सारमात्रोऽपि वरं विप्रो (प्रः) सुयन्त्रितः ।।७०॥ 
नापण्डितश्चतुर्वदी मर्वाशी सवविक्रयी । 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदः यद्यप्यधीता सहपडिभरङ्गः 
ते मृत्युकाले पुरुषं व्यजन्ति नीड शङ्कन्ता इव जातपक्षाः ॥५१ 
अनध्याये तु योऽधीते द्यान्दसं विमलं शमम । 
षष्टिविषसहस्त्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ५२॥ 
प्रतिवेदब्रह्मचय द्वादशाब्दानिपश्च च। 
मातुयंदम्रं जायन्ते दितीयं मौञ्जीवन्धनात्त्‌ ।५३॥ 


ऽध्यायः 1 ब्रह्मचारिध्रमवर्णनम २४१६ 


ब्राह्मणक्षत्रियविशः (विशा) स्तम्मादेते दिजः स्मरताः । 


उपवीते तु संगरह्यव्रणविद गुस्मेव च ॥४॥ 
तावल्तरिगुणितं सर(त्र)पयमर' तु पुनस्त्िभिः। 
बरह्मणि दक्षिण हस्त चतुगुगुलिराघते ॥५६॥ 
्रह्मपवस्तु विन्नयः मृत्राथमाहरेष्ठिजः । 

ण्कन अथितस्तन्तुरिगुणस्त्िगुणम्तथा ॥(७६॥ 


प्रवराप्रन्थिभदश्च समत्र मवलयोः मदा। 

सूरं (तरं) मखोमक्रं विद्यात्पुनः कत्वाट्िलोमकम ५५ 
देवास्तत्र तु विन्यस्य ब्रह्ममेत्रे विधिः स्मरता 
प्रदेशे च नामि च भृते (धारित)य द्िनढते कटिम्‌ ॥(५८॥ 
तद्धायमुपवीतन्तु (१) अनिच्म्बं नवोच््ितम । 

ॐ काराम्नि नागमाम पितरश्च प्रजापतिः ॥५६॥ 
वायुरर्का्ट(कौतत नवमः सवदेवनाः। 

अज्ञानेन तु विप्रस्य विना यज्नौपवीतिना ।॥८५॥ 
कृत्वा मूत्रपुरीप च शुद्धिर्ातां निवाधत। 
एकरात्रं चरेन्मूत्रं पुरीपण दिनद्रयम ॥८९॥ 
स्ियम्विना अकामवा द्विजो वा ब्रद्मवारणः। 

स्पप्रे स्वप्राश्रवे गुक्र राद्धिम्तम्य वद्राम्यहम ॥८२॥ 
स्नात्वा तु मृयमचिप्य(त्वात्रिपुनश्च श्रूचम्पठेत । 
पुनन्तुम जपन्मन्त्रं अकाम श्राव गुद्ध-यति ॥<८३॥ 
अवकीणीं भवेद्ध. त्वा ब्रह्मचारी स योषितम । 

गह भम्पञ्युमालभ्य नऋत्या स विद्युद्धयति ।८४।॥। 
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नह्मचारी स्त्रियं गत्वाऽवकीणीं भवेत्तु सः। 

गह भं पञ्ुमाटभ्ययजेश्रंव चतुष्पथ 1।८५॥ 
अम्नि स्थाप्य विधानेन नंनात्यां देवतां यजेत्‌ | 
का(छा)य कामकाय(यभ्यः)शच नि तेभ्यस्तथंव च ॥८६॥ 
रक्षोभ्यो देवताभ्यश्च ॒चखादान्ते जुहुयान्तदा । 
गुर््वाचायद्विजांश्चवव परिधाप्य यथाविधि ॥८७॥ 
पात्राय संसमादायमक्ष्यं सप्रगृहं॑ चरेत्‌ । 
तेभ्यो छच्धेषु भंश्येपु॒वत्तयत्येककाटलिकम्‌ ॥८८॥। 
उपस्पश्यत्निपवणामब्देन म विद्युद्धति। 
गंगायां च ततो गस्वा गायत्रीं चागतं जपेन्‌ ॥८६॥ 
ब्रह्मचारी ततः युद्धौ वेदपाठी भवेत्पुनः । 
यावद्‌ श्रहणं वेदस्यनावद्‌ब्रह्मचय (†) चरेत्‌ ॥६०॥ 
गुश्ड्युप्रुपणे नित्यं गुर्त्रतपरायणम। 
गुरुभक्िसमायुक्त गुरवाक्यमनुस्मरन ।॥६९१॥ 
त्रतत्रयसमायुक्तं  स्नातकत्वं भवेत्स्फुटम्‌ । 
विद्या रतो बरतो विद्या स्नातकाम्त्रयः कीर्तिताः ॥६२॥ 
असमाप्य (पर) वेदो यस्य समाप्य तु तरतं तथा । 
व्रतस्नातकः कथ्यन्ते (उच्यतोत्रता्थीं सोऽपि+उच्यते ।।६३ 
असमाप्र (प्य) तरतं यस्य समाप्य (प्र) वेदपाठनम । 
विद्यास्नानकः सोज्ञयो विद्यार्थी प्रोच्यते बुधः ॥६४॥। 
तरतं वदञ्चोभौ समाप्य उभयोः स्नातक उच्यते । 
आषोडशाद्द्वाविशाच्चतु्विशाश्च वत्सरात्‌ ।॥६५॥ 
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ब्रह्मक्षत्रविशा काट ओपनायनिक.परः। 
अतङध्व॒पतन्त्यत मववम्मवदिष्कृताः ।॥६६॥ 
सावित्रीपतिता त्राता. सवम्नोमादतः क्रतोः। 
साम्य (? ) न प्रदानठ्ग्रा पतिता परिकीतिनाः॥६५। 
येषा द्विजाना गायत्री कालातीत (ता,प्रमादतः। 
प्राजापत्य ततः कुर्यात्त उपनयनं स्म्रतम॒ ॥६८॥ 
मीने रवो हरेर्जवि नष्टं शक्रब्रहस्पती । 

व्रतोपनयनं चरन अवट चन्द्रभाक्करे ॥६६॥ 
विद्यावन्तं यशम्बन्तं अम्िवा(?)विदुपः प्रियः। 
त्रतोपनयनं चत्र अवले चन्द्रभास्करे ॥१०५॥ 
रोमाद्यं ?) च फाल्गुनेवापि चत्र वेशाख ण्व च । 
अश्रच्छाया न कत्तत्यं यटि गज ति तदिने ॥१०१॥ 
पौपादि चत्वारो (तुरो) मासास्तत्र वृष्िरका^?)जल्म । 
त्रतादिकं न कत्तव्य यद्वि गज्जति ‹च्छाति) तदिने ॥१०२॥ 
हस्तत्रयपुरेवत्यां मृगे पुप्यपुनवसोौ । 
श्रवणारिविधनिष्ठाया त्रतंविरमन भ ॥१०८३॥ 
पच्चमी च तथा पष्ठी दशम्बकाढशी तथा । 
द्वितीया द्वादशी वुद्धा(विद्धा शुक्रं ज(१)च रव व्रतम्‌ ॥१०४। 
शाखाधिपे वटोपेते उपनीतक्रिया हि तु। 
सर्वेषा वा गुरो चन्द्रं सूयं च बट्शाट्िनि ॥१०५॥ 
गुर शकर कुन वद्धं शरृम्यज्ु सामाथव्वणः | 
शाखाधिपच विज्ञयमुपत्रीते वल हि तु ॥१०६॥ 


९) 


| ३। 
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सम्पूर्णे ब्रतचयं च ह्यधीते च तथव च । 

गुरणा चा(भ्य) नुज्ञातः स्नानं कुर्यात्ततः परम ॥ १०८७ 
गुरोः पादोपसंग्रह कुशास्तरण मखतः । 

वहन श्चोत्तरतः कुशानास्तीय ब्रह्मचारीमुपवेशयेत ॥१०८॥। 
अष्टानामुदङ्कूभाना पुरतः (ग्यापनं) स्थापयेत्करमान । 
येष्वन्नरसमम्रिश्च(?) आदायाभिमन््रयेत॒  ।॥*८६॥ 
ततोऽभिपचनंकरुयान्मन्विच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
योरेवनेन मत्रण अआपोरहिष्ठान्तथव च ॥१९१५॥ 
यो वः शिवतमोरमस्तस्मा अरगमामवः। 

ण्कीन्य परिभि (न) म्नृप्णी येअश्वन्तसिमंत्रयत ॥१११॥ 
ततोऽभिपचनं ऊुर्यादभिपिच्य पुनस्विभिः। 
तृष्णीमभिपिच्य (चयाथ) नमस्कुर्याद्‌ गुरोरपि ।॥६१२॥ 
उदुत्तमतिमन्त्रेण उन्मुच्यन्मग्बला तदा । 
निधायदण्डमप्र तु वामाऽन्यत्परिधापयन्‌ ॥११३२॥ 
आदित्यमुपतिष्ठन्त उयननाजश्च (?) मत्रवन्‌ । 

उत्थाय च पुनः स्नात्वाटपन्नासिकयो स्तथा ।॥११४॥ 
मुग्यचापगृहीन (तु) प्राणापानौ च तप्पयेन । 
चश्ुम्भंताययञ्चव श्रोतमतष्ययन्तथा ॥११५॥ 
पितरः शुन्धध्वं कुर्यान्पाण्यारवनजनम्‌ । 
म्मत्त(स्मान्त,मूत्रं ततोदद्यान दवितीयं परिधापयेत्त ॥११६।। 
दभ्निणाभिपिन्यश्चव (१?) नत्मुचश्नाहमवच । 

अहनं वासा धौतं वा मंत्रवस्परिधापयेत ॥११५॥ 
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१५ 


परिस्पेतिमत्रण यगमामाम्तपैव च। 

सुमनसः प्रतिगरण्हीयाद्यशमा च भगेन च ॥*५८॥ 
अथाव वन्धीत यद्यशाण्मरमा मिन्दश्चकारविपुरं प्रथु 
तेन संम्रथिताः युमनम आववन्वामि । 

उष्णीपण शिगोवेष्टय (वष्रयिन्वा) युवा सुवामाश्च सत्रविन 
अन्छ्कार(.शवघ (विविच ) नयोऽल्ङ्करणन्नथा । 
भूयासः कर्णवेष्टं तु अषर्णांजनं ततः परं ॥११६॥। 
व॒ सिकनीनस्य(?) अक््णाऽजनं विधीयत । 
रोचिष्णुरसीत्यात्मानं आदश प्र क्रणन्तथा ॥१२५।। 
वृह॒तेच्छदिरसिकन्न' (९) प्रतिगृह्णव ततः। 
पाप्मनोमामत्तद्ध' हि पाद युग्मोपधाप्येत ॥१२१।। 
उपानहौ परिधप्येवयुगप्य गपत्तथा । 
वैणवंदण्डमादन्ते विश्वाभ्यो मात (मिति) मन्त्रवत ॥१२२॥ 
दत्तप्रक्षाटनादीर्नो छत्रोपानहमव च । 
पूर्व्वाणि च जपेन्मन्त्रं परिधाप्य पुनः पुनः ॥१८३॥ 
स्नातस्य मोष्युत्ते त्यकरुयोनि.(2) पितामहः । 
कामितरेण गन्तव्यं नृत्यगीतं विवञयेत्‌ ॥१२४॥ 
शूद्रश्च रायश्च (१) सदासंगति वजयेत्‌ । 
वादित्राणि न कर्घीत पटहादितथव च ॥१२५॥ 
न॒ गायेत्कामगीतानि बष्णवं गीतमाचरेत्‌ । 
रात्रौ न गम्थते क्षममक्षेमेनेव गम्यत ।॥१२६॥ 
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न धवेदुदपानाथद्ध. (्य.) त कम्मणि वजयत । 
परम्त्रीगमनेवज्यमुदरयवेश्रणं (नथा) वज्जयेते ॥१२७॥ 
वक्षारोहणवन्यच्च फटश्रचयनन्तथा । 
मन्धिसर्पेऽपवज्यन्तु नम्र स्नानं विवजयेन ॥१२८॥ 
ऋतुमदयोपितालपं तथा निष्ठटरभापणम्‌ । 
अश्टीटवदनं चव न कुर्वीत कदाचन ॥१२६॥ 
उदग्ास्तमने मध्ये नावलोकयते रविम्‌ । 

स्नात्वा सिश्नां प्रगन्तव्यं वाग्यतः सानमाचरेत ॥१३०॥ 
वपत्येव न गन्नव्यं गन्तव्यं मल्त्रवज्जपत । 

अयम्मे वज्रः पाप्मामपहनन्‌ अनेन मंत्रण ब्रजेत ॥१३१॥। 
अप्स्वात्मानं नावेक्ष्येत कन्यादृपी च नो भवेत्‌ । 
विपु(व) सरिया न गच्छ तु प्रसृताकुचवजिता(१)॥१३२॥ 
्र्युपोपिताश्च॑व तथा पिडं च नो हसेन ¢) । 
पण्मासानि समतीतानि गभ सहितयोपित। ॥१३३॥ 
सा स््रीगभिणी प्रोक्ता न रमेन कदाचन । 

परं वन्ध्या न गन्तव्या त्यजेट्न्ध्या परस्त्रियः ॥१३४॥ 
ज्ञानेनेव तु वक्तव्यं सकुलं न कुलं तथा । 

भगाटं(१,च कपाटच्च प्रसिद्धौ वाच्यता(म)पि ॥१३५॥ 
आखण्डटधनुश्वेव न निरीक्षेत कदाचन । 

सौरभी च परस्म च चोपमाना न वाच्यताम्‌ । १३६॥ 
ति्ठन्मनो न करवीत तथा मूत्रपुरीषयोः । 

स्वयं शीणन काष्ठेन गुदद्धारं प्रमृञ्यताम्‌ ।॥१३५॥ 
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दरद्‌वतो (८) वधत्रम्याव्सवंपा मितच्रभि । 

तिस्रो रात्रित्रतं कुर्यादमामाशीमवेन्मदा ॥१३८॥ 
न भवेस्स्वाभृन्मयपायी मद्यपा इति वञ्जयेन्‌ । 

न स्नात्वा न॑वपीत्वा तु सयतप्रंन वारिणा ॥१३६॥ 
ऋतुखनाता स्त्रियाः श्चव सुरापी शद्र(ण्व)व च । 
काकम्य च शुनश्चव म्पशव!दं विवञ्जयेत॒ ॥ ९४०५ 
परचिन्ता न(च)कन्तव्या आत्मचिन्ता तु नित्यशः। 
अतीतं नव शोच्यत न तु चिन्स्यमनागतम्‌ १४१ 
वततमानेन वततत (त्तितव्य) धमबुद्धि समाचरेत । 
श्रुति स्म्रतिरत्तो नित्यं टानाध्ययनतत्परः ॥१४२॥ 
पित्मातगुरुविप्रनम्रीभूतं भवतम । 

मिध्याघतं न कत्तव्य मिभ्यादीक्षा वि वजयन ॥१४३॥। 
समाप्रे ब्रह्मचय च वेदेीते तथव च । 

उपयेमे ततः कन्या ब्रा(्य,टक्षण संयुताम्‌ ॥ १४४।। 
अतो विवाहयेत्कन्या प्िमात॒समुद्धवाम्‌ । 

सुशीखा गुणवतीड्चव दक्षा वा मितभाषिणीम्‌ ॥१४५॥। 
पितृस्वसा च भगिनी भागिनेयी दुहितापतिः। 

एवं मादृपु विन्नया बान्धवाः परिकीत्तिताः ॥१४६॥ 
सप्रमी पिततोज्नया पच्चमी मातृतः परम्‌ । 
पितमातम्बवन्धूना दारकमणि वज्जयेत्‌ १४७५ 
पितुः पितुश्वसुः पुत्राः पित्रमातुश्वुः सुताः । 
पितुर्मातुख्पुत्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवा: ॥१४८॥ 


९) 


ए १६ ।। 
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मातुः पितरश्वसुः पुत्रा मातुमातुश्वसुः सुताः । 
मातुर्मातुपुत्राल्व विज्ञया मातृवान्धवाः ॥१४६॥ 
यम्मिन्देरोपु ये विप्रा याव (नी) चत्रेव मृत्तिका । 
तेनैव ते पाल्नीयानतदुखाः कदाचन ॥१५५॥। 
कुखीनस्फोता सुचाख्याताः वृद्धज्ञातिसमुद्धवा।न्‌ । 
त्रीणि यस्य प्रलम्बन्ति ल्ाटमुदरं करिम्‌ ॥१५१॥ 
कुटक्षयिणी ज्ञेया रकम्मणि वनञ्जयेत्‌। 
यथा पुत्री पनारस्र(नथापुत्र) निरीश्नन्ति ततो वरः ॥१५२॥ 
सम्परीक्ष्यो विशषण दशदोपविवस्जितः। 
अधमः किल्विषी कुष्टी पतितः कटीव ण्वच ।१५३॥ 
तज(अख्ष्मीक) श्च मायावी गगान्धो मूर्खोऽपि यः। 
अपस्मारी कृटोच्छन्नः कन्याद्‌ानेपु वजये ॥१५४॥ 
कन्यां दातु पिता योग्यः अभावे मातुका (तर) तथा । 
श्रातरं सततो दद्याद्‌ गोचिणम्तु ततः परमप ॥१५१५॥ 
तथा दोपवतीकन्या न योञ्या दारकमेणि। 
टम्बोद्रीं रम्बरिरा(रो)कां तथाचेव कटेवरीम्‌ ।। १५६॥। 
अति छोम्नीं च निलौम्नीमतिगोरां च पाण्डुराम्‌ । 
देववृक्षनदीनाम्नीं तथा नश्षत्रनामिकाम्‌ । ॥१५५। 
न श्मश्रव्य जनमत्तं अगुष्टाद्य (१) दये रः स्वरा । 
हास्ये च कूपगंडांगीच($दोषाश्च षोडश ॥१५८॥ 
यचा (वाचा) दत्ती (त्ता) मनोदत्ता कृतकौतुकमंगटा । 
उदक्याच तथा पाणि गृहीती प्रसवान्विती ॥१५६॥ 
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अश्रि परिगताचेवपुनभ सप्रधा मता| 
सर्वासान्तु कुमारीणां गौरी शम्ता प्रयतत: ॥१६५॥ 
तामुदरहेद्‌ भेद सूयः(१)पिद णां वाञ्छितः सुतः । 
अवर्षां भवेद्गौरी नववर्षा च गेहिणी ॥१६१॥ 
दशवर्पा भवेत्कन्या अत उध्वं रजस्वला । 
दशाब्द कन्यकातीतां न वराय प्रयच्छति ।॥१६२॥ 
मासि मासि ग्जस्तस्य पिता पिवति शोणितम्‌ | 
दत्वेकस्मिन्गृहेकन्यामन्यम्मै तु प्रयच्छति ॥१६३॥ 
स्व(तन)करुखं नरकं याति यावदाभूतसंग्टवम्‌ । 
परदत्तां प्रदृष्ां वा (त्वथ वा)दद्मना हताम ।।१६५॥ 
रोहिणीं दण्डिनीयस्य द्योनारव्याय युयच्छ ति(१) (प्रयच्छति) । 
बरादुपहृतां कन्यां कोवा कस्म प्रयच्छंति ॥१६५॥ 
अप्रमाणस्तु (णातु) सा ज्ञया वरमन्यम्प्रदपयेत । 
छलेनापष्टता कन्या चोरेयदि विवाहिता ॥१६६॥ 
अन्यस्म विधिवद्या यथाकन्या तवैव सा। 
नोच्यते चवयिः(चपतिः)सद्धिःश्छुन्धेनापि विवाहिता ।॥ १६७ 
पितदत्तातुयाकन्या पाणिग्राहणिकोच्यते 
विवादोऽषटविधः प्रोक्तो ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥१६८॥ 
ब्राह्मो देवस्तथाचापः प्राजाप्यस्तथापरः। 
गान्धर्वो राक्षसश्वव पंशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥१६६॥ 
आहूयाटङ॑छृतांदद्याद्धिवाहो ब्राह्म उच्यते | 
तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविशतिमु ॥१७०॥ 
१५२ 
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यज्ञस्थः ऋविजः कन्यांयोऽखङदछरत्य प्रदास्यति । 

सदेव तु मवदवो घुनात्युभयतो नरः ॥१५१॥ 
गृहीत्वा गोद्रयं कन्यां आपश्च परिकीत्तितः। 
विवाहः पुरपम्तञ्जः पुनात्युभयतो दश ॥१५२॥ 
इत्य थने समभ्यज्य प्रयच्छेयः सदाभ्रिकाम्‌ । 
प्राजापत्यः सविज्ञयः पुनाति सप्रचोभयोः।१५३॥ 
नाथनन्द्रविणादानाद्विवादअसुरो मतः । 

राक्षसो युद्धदरणात्ेशाचः कन्यकाद्लात्‌ ॥ १७४] 
गान्धर्वादि विवाहेषु पुनर्वेवाहिको हिजः। 
चत्वारः प्रथमं शस्ता विवाहाः विप्रजातिपु ॥१७६॥ 
क्षत्रियस्य द्वयञ्चव शस्तौ गान्धवराक्षसौ । 
ययोरेवसमंयक्तियो स्वेव समंकुल्म ॥१५६॥ 
गान्धवस्तु स विज्ञेयो विवाहः क्षत्रियोमतः। 
आसुरो गदितस्तत्र विरुद्राणाम्रुभावपि (?) । १५५ 
पेशाचश्चाषएटमः सर्वे न कर्तव्योऽधमो यतः । 
पैत्म(ठ)दत्तां पराग्राह्यां परिवत्तंनं करोति यः ॥ १७८ 
तेषान्तु नरके घोरे पितणां सदहितान्तथा । 

दत्वा (त्ता) येन विवाहेषु आत्मीया च परासुता ॥१७६॥ 
आत्मा विवाहिताये(ते)न भागिनेय(श्वतत्सुतः)भगिनी यः। 
ज्येष्ठेन ज्येष्ठयोः कायं च्ूना्यो पाणिपीडनम्‌ ।१८०॥ 
तयोरेकान्तरं ज्येष्टं ज्येष्ठेन च विकःयते। 

हिते गुरौ धने पूरये नष्टे शुक्रब्दस्प ? ॥१८१॥ 
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विवाहादौ न कनव्यं कुर्यां कुण्टपोष्टिकम्‌ । 

सं सज्जने प्राशने च नारायणवलिः क्रियाः ॥१८२।। 
वेप्णवोदयापनज्चव मीमरतं काग्यच्छिशोः (राम) । 
द्रादरोचष्टमे वपं देवाचायों चतुर्थक ॥१८३॥ 
सपृल्ये वा अपृज्य वा हितं प्राणनाशनम। 
पिता रक्षति कौमार भर्ता रक्षति यौवने ॥१८४॥ 
वृद्धत्वै पुत्रगोत्री वा न स्त्री खातन्त्रयमहंति | 
कुविवदैः क्रियारपिः वदानध्ययनन च ॥१८९॥ 
कुखान्यङ्ुलतां यान्ति संतानच्वं च॒ शूद्रताम्‌ । 
तत्रादौ मधुपक्कस्य विधि ब्रह्मण्य नोदिता ॥१८६॥ 
अञ्च यामि भवान्साधुः साधुवारच्य्च यः परम । 
विष्टरमहणं चेव त्रिसक्तमपिमान्वयम (?) ॥१<७] 
कुशपशच्चाशको ब्रह्मा तदध विष्टरं स्मृनम । 

तदर्धमासनं प्रोक्त तदर्धमध्य विन्यसेन॒ ॥१८८॥ 
पाद्यः सुग्बोपविष्ट्च पादाघ्यमुपकल्पयेत । 
दश्निणं चरणं क्षाल्यविराजोदोहोऽसि मंत्रतः ।।१८६॥ 
योगीस्थ इदं श्रुत्वा पुनशूुस्ततोद्धिजाः। 
पाथः चैव विराजच्व तथाऽध्य विधिना विभो ॥१६०॥ 
मधुपककं विधानं च ये मंत्रा याश्च ओपधीः । 
काश्चयेनुर्विराजश्च विराजः कथमुच्यते ॥१६१॥ 
गायत्र्या गृह्णीया्ाजाः गन्धद्रारेतिकङकमम्‌। 
पुष्पं पुध्पवती चेव प्रतद्विपणुसतुतण्डलान्‌ ॥१६२॥ 
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या ओषधी सवे{षधी मंत्रव्च॒ विनिक्षिपेत्‌ । 

धम धनुद्धिजोवत्सः कन्य (१) दुग्धन दह्यताम्‌ ।१६३॥ 
धनुस्तस्य विराजश्च तद्विराजं भवेस्स्फ़टम्‌ । 

आपक्षीर कुशाग्राणि दधि च तिर तण्डुलम्‌ ॥१६४॥ 
यव सिद्धा्थकाश्चव अर्घ्या (घ्य) मष्टांगमुच्यते । 

पात्रं पश्चिमदिग्भागे दधि(?)चाप्यायत्पापनिश्षिपत। १६५ 
पयः प्रथिव्यां तु पयः क्षीरं दक्षिणतः क्षिपेत्त । 

कुश उत्तरतो अ्राह्यो देवस्यत्वोक्तवानि च ॥१६६॥ 
पात्रेण पूवतश्टोव दधिक्राव्णेति मन्त्रवत । 

तिलोऽसि पिनृद्रंवत्यां पात्रचायन्यतोतत्वाः( न्यसेत्‌) ॥ १६५ 
आममन्नपतेश्टोव ईशने तण्डटान्क्षिपेत्‌ । 
मानम्तोकेनि मंत्रेण+आ्ं य्यां सपपास्तथा ॥१६८॥ 
यवोऽसियवांश्चव न्न स्पते च क्षपेद्धविः। 
आपस्थश्चेवयुष्माभिः अध्य गृहीत्वाति वें ततः ॥१६६॥ 
सर्व्वाकामेति म॑त्रणाघ्यपात्रं समाहरेन । 
निनधंनभिमत्रयते अरिष्टा) अस्माकं वधत्‌ ॥२०५॥ 
तदर्थं शिरसा कर्यान्नमस्कारंविधानतः | 
परिवाय करौ (रयौ) श्चैव चरणोध्वं विनिक्षिपेत ॥२८६।। 
कास्यपात्र समायुक्त'दधिमधृधृतेयु तम । 

मधुपक्करः सविज्ञेयः भित्रस्यत्वा प्रतीक्षणी ॥२०२॥ 
पलमेकं घृतं ्रह्य' द्िपरु दधि उच्यते| 

पठेकन्तु मधुचेव अधोध्व कांस्यसंस्थितम्‌ ॥२०३॥ 
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देशस्यत्वैति गरण्टीयात्मव्येपाणो निधापयेत्‌ ) 
दृक्षिणस्यानामिकायामि प्रयूतश्वमंत्रवित ॥२५४॥ 
नमः श्वावास्याया नाशने धत्त आविद्धतः । 
तत्त ॒नि.प्क्रममाणम्तु मत्रोऽयं परिकीत्तितः॥२५५॥ 
अनामिकागुश्राधो गोरित्रिन्निरकष्यघति(च) तथा । 
मधुप्कं ततः कुर्यात्त; प्राश्यातिविधानतः ।>८६।। 
यन्मधुनेति मंत्रेण मघुमतीर्वां ऋचंप्रति । 
ऋचं मधुमती प्राश्यऋत्विजौ यज्ञकमणि ॥*०७५।। 
प्राशयेन प्रन्वेन यन्मनोहद्यावाह्यकः (१) । 
उच्छिष्न्तु नतोदश्या्पुत्रान्ते वासिनामपि २८८ 
शिष्याय ्रृविजो दय्‌ पुत्रृपप्रिय॑.(पुत्राय च पितातथा) । 
आमीनाद्यः ददेक्षोरिः(0%)स्नातकल्चोत्तरदिशि ।*५६॥ 
वरं प्राशयते सव मर्व वा पृव निक्षिपेत्त। 
उच्छिटमपि कत्तव्य॑ पाणी संमृशते ततः ॥२१०॥ 
वादमअस्यनसोश्चक्चुकर्णाधोश्रोत्रमेव च । 
वाद्धोम्मंवत्वमूव्वे ॐ जोरिव्यानिमेतथा ॥२११॥ 
अंगानि व॒ तन्श्वव तन्वामे सहमेव च। 
आचान्तः शासमादायशासं शासन उच्यते ॥२१२॥ 
तदर्थतुगवारम्भं गौरितित्निः प्रहाधताम । 
गावबोऽपिशासनं ्रोक्त' गावश्चत्रिभिर्वाच्यताम्‌ ॥>१३॥ 
माता चेव तु स्द्राणां वसूनां दुहिता तथा । 
आदित्यानां स्वसा चेबद्यभिस्यामृतमेव च ।२१४॥ 
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प्रनू वाचं चिकितुषे मागामनागामदिति वचिदि- 
ममायुष्यवधोः पापं उभयोस्त्वपाप्माहतः ॥ 


ॐ उत्सं तु ठृणाश्चेति मधुप्रक्कं विधोच्यते । 

हुतन्तु ॒वेश्वदेवेभ्याद्‌ हतं जातकम च| 
सुहूतं॑त्वक्षहोमादरि भारित पिततपणमृ ॥२१५॥। 
चत्वारः पाकयज्ञाश्चवदहिः शात्वावपच च) । 
विवाहश्चूडाकरणं व्रतोपनयनन्तथा ।>१६॥ 
सीमन्तश्चैव केशान्तं कत्तव्यं विधिपृवकम्‌ । 
आपूयमाणपक्षो च पुण्याहमवत्वोकथ्त्‌(वाचनं चरत्‌ ) २ ४८, 
म्बातौ मृगेऽथरोहिण्यांत्रिपुचवोन्तरोदिपु । 
पंचधामूमि संस्छुर्यादम्नि स्थाप्य(म्थापयित्वा;यथाविधि ॥ 
निमश्य स्थापयेद्रन्हि अग्नयथवन्हिभक्तिमान । 
यथातथाअनभिश्चजातवेद्‌ास्तनूनपान ।२१६॥। 
तिस्नोवर्णानुपूर्ेण ब्राह्मणस्यविधीयते । 

राजन्यस्य च द्वौशस्तीएकोवंश्यस्यउच्यते ।।२२८॥। 
मन्त्रवज्यस्तु शूद्राणां सवेषां कथ्यतामिति । 
ततोवच््रग्रहीत्वा तु परिधाष्यंव मंत्रवत ॥>२१॥ 
जरांगच्छजयपेन्मन्त्रः परिधायासौविवाद्यकः । 
अथंनोवाजपेन्मन्तं समानाह्ृदयानितौ ॥२२२॥ 
पित्राप्रमात्रादाध (?) ग्रहीत्वानिष्करमणस्तथा। 

यदेषि मनसादूरं दिशोलुपबमानतः ॥२२३॥ 
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हिरण्यवणावकरणः (१) सत्वामन्ममांकरोत । 
असावितितमगण्डातु अथन च समीक्षयेत ॥२२४॥ 
उभावपि समारोप्य मन्त्रवज्चक्षुमल्कम्‌ । 
अव्वोखक्षुरपधिः मंत्रं जत्त्वा समादिशत्‌ ।२०२५॥ 
द्विजोदधिसमच्छाक्य वाणं गृह्णातिवाहुजः। 
वेश्येप्रतोद मादायहम्तौशूद्रस्यमेलकः ॥२२६॥ 
ततोदभगृहीत्वादम्रे दक्षिणत स्थितः । 

अम्न : प्रदक्षिणं कृत्वा तजेनीवा(वी) कराविशेन्‌(१)॥२० ५।। 
अन्वारठ्धौ तथाघारौआज्यभागौ तथव च | 
महाव्याहृतयश्चव पंच वालुकणन्तथा (२८ 
जाघ्रयमद्ादशाहुत्वा वितीनां च त्रयोदश । 
अच्छाद्शाभ्िभृतानां पच्चानाम्निर तुकाः ॥२२६॥ 
लाजाहुतीदशप्रोक्तः प्राजापलयमतः परम्‌ । 
वामे पन्नीसमादाय त्रिधाभिभुग्वं व्रजेन ॥२३०॥ 
सप्रकरूटानिधान्यानि मन्त्र॑जप्त्वाव(च) रोहणम्‌ । 
एकामषद्रं उज्जत्रीणिरायस्पोषाय ण्व च ॥२३१॥ 
मयोमवायचत्वारिपश्ुभ्यः पच्चमुच्वरेत । 
षडऋतुभ्यः समवः सप्रसामामनुत्रता भव ॥२२२॥ 
निष्क्रम्यकल्पितं कुम्भं उद्केनामिपचनम । 
भापः शिवेतिमन्त्रेण अआपोदिष्ठातथव च ॥२३३॥ 
तथासू्मुदीक्ष्यै व॒ तचचनुम्मत्रंविवजञ्जयेत्‌ । 
दक्षिणांसेनमारुम्यममन्रतेत्युदाहरेत ॥२२४॥ 
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सुमंगरीरियंवधूरिमाः समेतपल्यता । 
सोभाग्यमस्येदन्वा वृद्धास््ी विरमेत्ततः ॥२३२५॥ 
तीन्द्ट्पुरपोम्मभ्य(१अकरेनादाय वेततः। 

अनुगुत्रः तदागारं प्राच्योवोदोच्यमेव च ।॥>३६। 
दरटोस्संगे समादाय अनद्धी च/?)रोहिते । 

उपविश्यतु तत्रव सपन्रीकामभीषटतः ॥२३५७। 
उहगावो निपीदन्तु मंत्रोऽयं समुदीरयन । 

पुपान्ते म्विटरकरदीञ्ये प्रामवचन द्ुभोच्यते।।०३८ 
वरदानं ततः प्रोक्तं घ्र वदशनमेव च । 
प्राशनंमाज्जनं दानं विवाहाय जुहोम्यतः।(२२६॥। 
कर्मान्ते च प्रदातव्या आहुतीनां चतुद श । 
आचायः सर्वकम्मसु आत्मनः श्रयमिच्छति ॥२४५॥। 
आचतु्थं तु सम्पूण विवाहादौ तथ्चव च, 

भू शुद्धिः प्रथमकुयांत्कुशत्रयममृहनम ।२४१॥ 
अशगुष्ठानामिकाभ्यां च गृहीत्वा तु कुशत्रयम । 
दक्िणवोत्तर कुर्यात्परि समूहविधो(धिस्च्यते;च्यते ।।२४२ 
गोमयेन ततो रिप्य तिस्रोखिख्य (खित्वा) विधानतः | 
तज्ज्न्यंगुष्ठ प्रोगेन उद्भ, लयोद्धय संस्थितः २४३ 
उद्केनाभिमन्त्याथागन्याधान ततः परम्‌ । 
मंत्रविद्‌ ब्रह्मसंखाप्याच्निदक्षिणतः सदा ॥२४४॥ 
निरस्तः परावसे महमधावसौः सदने सीदामीव्युप विशेत । 
तत्र ब्रह्मोपवेशनं अम्र रुत्तरतः स्थाप्य प्रणीतासन बाग्यतः ॥ 
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दयुनविश्रामसंस्थाप्य(णप्रणीतापात्र दारुजम्‌ । 
आत्मासनं ततादद्यात्प्रणीताकरसंस्थिता || ६।। 
तत उदकं समादाय गायच्र्या चाभिमंत्रितम्‌ । 
प्रणीता पृरणं तव्रदभराच्छादयेत्ततः ॥२४५। 
विश्रामासनं संग्याप्य प्रणीताल्दम्भनं ततः । 
ब्रह्मणोमुश्वमालाक्य निधायोत्तर ण्व च ।2४८]। 
वाग्यतः परिम्तीय्य प्रवलादेशतः कुशः । 
ह>्यवाहनवस्त्रोऽयं त्रिवाचश्च चतुदिशम ॥।२५६॥ 
वम्बहीनेन यः र्याज्जातवद स्तनृनपान । 
विपरीत(#फलन्तस्य अण तत्रव ध्र वम ॥२५०॥ 
पात्राणासाद्न(#ितत्र आदौदमत्रयन्तथा । 

दहिदमं प्रोक्षणीपात्रं आल्यम्धाटी ततः परम ।>५१॥ 
चर यादी ततः स्थाप्यसंमा पाघ्रन्तु वजये । 
सव्येनोदक संस्पशः प्रणवोन्चारततपरः ।(>५२।॥। 
अग्नो कुशपच्च उपयमनङुशाः सप्तादेशात्समिधम्त्रिभिः। 
स्वादिरेणस्‌ वः स्थाप्य स आज्यं स्थाप्य विधानतः ॥ 
तण्डलावैश्वदेवान्नं पूणपात्रन्तु विन्यसेत्‌ । 
अवमुष्टि भवेक्किच्िदष्ठौ च पुष्कलः ॥२५२॥ 
पुष्कङानि च चत्वारि पूणपात्रं विधीयते । 

तत्र त्रोन्‌ कुशानास्तींक देशोद्ध इशद्वयम्‌ २५४ 
अथाद्धौधद्वयं कुर्यासत्रीणि त्रय छकतोऽच्छिनत्‌ । 
कुशैः कुशावच्छिन्नन्ति हं कुर्यात्तु पवित्रकम्‌ ॥२५५॥ 


~€) 
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दर दर्मं प्रोक्षणी स्थाप्य रहस्तेनादाय वै ततः। 
प्रणीताप्रोक्षणीपूय  उपपूर्यङ्कप्टानामिके २ ५६॥ 
भूमौ त्रीणि ततोत्पूय सतोय गे शिरेतथा । 
द्यात्तत्रेव सम्प्रोध््यपारणि (१) प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२५५ 
पय॒ट्याभि प्रणीताग्र' अन्तरे प्रोक्षणीँन्यसेत । 
अथाचम्य तु विधिवदेवीवाचममुज्ररन ॥२५८। 
ततोत्थाप्य तु संवीक्षनिव्वपेयापतण्डटटो । 
चतुमुष्टि समाकुर्यात्त्िःभ्क्षालिततप्डरेः ॥२५६॥ 
अन्तरं कुशविन्यस्य तृष्णीं ब्रह्याज्य वे श्रयेत्‌ । 
आ(चा)चीय स्वयमीश्रप्य देवं कम्म(मीक्ष्येव) मिदंस्मरेत २६५ 
उभयो ब्र ह्मणीचाय (१) पययभिकरणं ततः । 
आदायोख्मुकन्तखत्तरवज्जयेत्‌ (१) ।२६१।। 
सव्परेनोदकसंस्पशः प्रणवोच्चारतत्परः । 

ता अद्ध शतंच ह्याहूत्वा(त्वी) र वग्रतपनं ततः ॥२६२॥ 
संमीग्र॒ कुशममरज्य सुवादं द्रस्तु) मृद्धं गम । 
समाभ्र (स्र वाग्रोमृलं सम्पृज्य सुवास्तु च बाह्यतः ॥।२६३॥। 
कुशाग्रं मृटसमृञ्य कुशमूले त्वधस्तथा । 
प्रोक्षण्योदकं सम्प्रोक्ष्य पुनः प्रतपनं श्रुवः ।२६४॥ 
अप्रं प्रदक्षिणं कृत्वा निधायात्मनि दक्षिणे । 
अयो द्वास्य तथंशाने उत्तरेण ततोन्यसेत्‌ ॥२६५॥ 
परिचिमेन ततः स्थाप्य मध्ये खण विनिक्षिपेत्‌ । 
चरोभिगारणं(¶)ुर्याच्चरो द्वास्य ततः परम्‌ ।२६६। 
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वरो दास्यति पर्वण प्रणीयोनर बन्हिना । 
अभ्रिराल्यन्तरं कुर्यात्स्थापयच्चोत्तर दिशि ॥२६५। 
प्रणीतापर्चिमेन्यम्य अ।जप्रवन्हि तथान्तरे । 
उत्तरेचाप्य संस्थाप्य अ ऊग्रमुत्पवनन्ततः ॥>६८।। 
आखिर पवित्र च प्रोक्षण्यात्प (प्युत्पवनं) वनंविधिः। 
आज्यवेक्षणं सस्कुर्यादुपद्रव्यनिरासनम ॥२६६॥ 
उपयमनकुशानादाय दक्षिणं करि विन्यसेत । 
उनिष्टसममिधंक्षिप्य ण्पात अभ्रं समित ॥२५५॥ 
प्रणीताक्रुशमादाय यद्याव्राह्म ण (?) चेततः । 
अन्वारम्भन्ततः कुर्यादाचायः ब्रह्म वारयतः ।(२७१॥ 
प्रोश्चण्योदकसम्प्रोकष्य स्र वहोमं ममाचरेन । 
द्ुहिणन ददं प्रोक्तं अप्निस्थापनकरं विधिः ॥(*५२॥ 
प्राजापलयोत्तरेन्द्राम्र दक्षिणेन्द्रीश मिन्द्र द्र) य । 
आम्रं येऽप्रिमुखो दब्यादीशाने सोमचक्षुपी ।(२७२॥ 
अप्रि स्थाप्यविधानेन दशाङ्गाभिकलटायुतम । 
धूम्राचनीख्वर्णां च कपिखा विस्फुटिगिनी ॥२७५९॥। 
ज्वाटा हविष्मती चव कव्यवाहव्यवाहिनी । 

सैद्री संहारिणी चव वैश्वानरकटा दश ॥२५७६॥। 
विवाहे च तथा क्षौरे चतुर्थादीक्षणे ञ्चे । 
गृहयोगे शुभे कम्मणि दशांगं वन्हि विन्यसेत्‌ ॥२७६।। 
कटयवा्‌ पूर्व विन्यस्य हञ्यवाट्‌ दक्षिणेन्यसेत्‌ । 
ज्वाला च पर्चिमे न्यस्य अर्खिष्मां उत्तरे वथा २५७५ 
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पड्वलामूध्रि विन्यस्यद्श्रादाज्याहूती स्ततः । 
पर्वा दध्ादाघारौ आज्यभागौ तथोत्तरे ॥ २७८) 
अभर वायाप्रायरिचत्ते सूयश्चन्द्रस्तथ॑व च । 
गन्धव प्रायश्चिते तु पतिघ्नी प्रजाघ्नी स्तथा ॥२७६॥। 
पञ्ुघ्नी च गृहघ्नी च यशोघ्रीच क्रमेण तु। 
प्राजापत्य स्विटकरदे स्थ!ीप।कं जुहोति च ।॥२८०॥ 
ठयाहृति्चतत आज्य हृत्वापच्ववारुणकन्तथा । 
हुतशपं चरस्थारी पाकं (कत्वा) विधानतः ॥२८१।। 
हुत्वा स्त्रिया मुखं तव्रमंत्रणानेनव ततः । 

पराण॑स्ते प्राणान्संदधाम्यम्थिभिम्थीन्येव च ॥२८२॥ 
मामं चव मसेन स्वचान्वचमिति क्रमात्‌) 
हृदयालम्भनं कर्यात्सु(?) शीचन्द्रमेव च॒ ॥।२८३॥ 
परश््यमशरदः शनम्पठन्मत्रं द्विजोत्तमः । 
गर्भाधानंस्तियं वक्ष्ये पुष्पव्यास्तथेव च २८४ 
चतुरध्याउध्व सा स्नाता न गभ दधाति यदि। 
मिद्याक्षुद्रिणीश्वेता (१) दुपोप्या तु विधानतः ।(२८५॥ 
पुप्यन (ण) मृ मुत्थाप्य चतुर्ध्ये सरानपूवकम्‌ । 
निशायामुदक पिण्प(१ नश्यं कुर्याद्यथोचितम्‌ ।॥२८६॥ 
दक्षिणस्यानासिकया सिच्वतीद्योपधी त्रया । 
इयमोपधीत्रामात्री' सहेमाना सरस्वती ॥२८५। 
अस्या अह्‌ बृहत्याश्वपुत्र पितुरिव तथा | 

पितुरिव नाम जग्राह .-भूतुस्थाने प्रकीर्तितम्‌ ॥२८८॥ 


ऽध्यायः ] विवाहग्रकरणवर्णनपम्‌ ०४३६ 


स्रीणां सवक्रियारम्भ ऋतुगोचरतः ञ॒भम्‌। 
्द्धामत्तरि शुद्धा वा गर्भाधानादि कम्मसु ।>८६॥ 
युग्मारात्रिषु कृतस्नाना दछतमाल्यविभूपणा । 
भुस्त्वाकदप्यक(कंटपरकं,व्चं व॒स्कान्तकामिनी रजेन २६५ 
ऋतुस्व भाविनी स्त्रीणां रात्रयः पोडशस्मरताः | 
चतुर्यां जायते पुत्रःस्वगु(१)गंणवल्िितः ।२६१।। 
वियादारपरिभ्रष्ठोदारिद्रयस्टशभागिनः। 

पञ्चमे पुत्रिणीकन्या पष्ट पुत्रश्च पुत्रवान॒ ॥०६२॥ 
सपमे द्युभगा कन्या अष्टमे इश्वरः सुतः 

नवमे अप्रजा कन्या दशमे पुरुपोत्तमः ।२६३॥। 
ण्काद्शे भवेत्पुत्री द्वादशे पुत्रधस्मिणः। 

त्रयोदशे भवेत्कन्या वहूदु ्बभयप्रदा ॥>६४॥ 
धम्मन्नश्च कृतज्ञश्च शास्तरज्ञश्च महीपतिः । 

जायते चतुदशान्ते सव्रभोगरतो नरः ॥२६५॥ 
राजपन्नी महाभागा राजवत्सकरो सभा । 

जायते पश्च दशति (च) बहू भोगा पतिव्रता ।>६६॥ 
विद्याविनीतः सम्पन्नो भोगवान्सुकृती नरः । 
जायते षोडश्यां रात्रो सटयवादी जितेन्द्रियः।॥।०६७। 
अमी नवमी चैव चतुदशी च पूर्णिमा। 
एतास्तु तिथयो वर्ज्या शपाः श्रष्ठोत्तमाः स्मृताः ॥२*६८॥ 
मघामूलाश्विनी ज्येष्ठा अश्लेषा रेवती स्तथा | 
रतिकारे सद्‌ावज्य (ऊर्या) ऋृतुस्नाने विशषतः ॥>६६॥। 


5.14. 


ब्रह्मोक्तयाङ्यवल्क्यसंहिता [ अषएटमो- 


यभ्मिचृक्षे च आधानं च्भूतुकाट्प्रपोपणम्‌ । 
तस्यादौ दशमे ऋक्ष प्रसूति भवति स्फुटमं ॥३२००॥ 
हीनांगौवधिरो मृकोवकः पङ्कल्व वामनः । 
ग्भाधानेऽपि जायन्ते वकल्पं मानसं यदि ॥३०१॥ 
सववत्यमोन(¶)अधिकं न किञ्चित्‌ 
पटीवत्वभावं प्रतियाति गभः । 
अन्ये तु पिण्डावपनप्रभदः 

विधि प्रकार युगलाश(१)त्रीरमू(री)\।२०२॥। 
इति रजटलक्षणः- 
अथातः पंसवनम-- 
पुरास्यन्द्नकम्मेणि-- 
मासे दितीय ठृतीये वा पुंसानक्षत्रहं यदि । 
चन्द्रमापृज्यमानप्तु समुपोष्या यथा विधि ॥३५३॥ 
आष्टाव्याहतेवस्त्रं परिधाप्य विधानतः) 
न्यम्रोधावरोहे छुङ्गानिशायामु(१) पवैपणम्‌ ॥३०४॥ 
आसेचनमूववत्छुर्याद्धिरण्याद्भय संमृतम्‌ । 
एताभ्यां कुशकण्ठेन सोमः सिच्चयेत्तथा ।३०५॥ 
करूम्भपित्तयोअस्थेकृ.)यदिकामतोऽपिवा। 
वीथवान्स्यादि तिचक्रतेनेवाभिर्म॑त्रयत्‌ ॥।३०६॥ 
सूपणोऽसीति($ष्णु क्रमं परिकल्पयेत्‌ । 
प्रथमे गर्मऽ्छरमे मासि पष्ठ वा स्थाप्य वन्दिता ॥३०५॥ 
तिर तण्डूल्मुद्गाश्च मिधिताः स्थाप्य वै दिजः। 
स्थाङीपाकं ततः कुर्याद्यथा पूब विधानतः ॥३०८॥ 


ऽध्यायः | पुसवनसम्कारवर्णनम्‌ २४४१ 


प्रजापत्यस्विष्टकृत प्राशनान्त ततः परम्‌ । 
भद्रपीठोपविष्टः सासटायुम्मनौ(१,2म्बरी ॥३८६॥ 
चयोदभाश्च पिञ्जल्या शदट्ल्या. कण्टकन्तथा । 
वीरतरशंकुनाश्चव पृणपान्र॑ तथव च ।॥३१०॥ 
एकीय चतपां महारगन व्येन । 
महाठ्याहृतिभिश््चव सीमन्त मृधि ण्व च ॥६१९॥ 
कुर्याद्धिनयनं तत्र उर्जीव फलिनी मवत । 
अथाहवीणाजयितौ राजानः समायताम ॥२ १२॥ 
नदीसानामं गह्णाति ततो ब्राह्मण भोजनम। 
राजतेदशमाश्चवगमेजग्पुणा (¢) सह ॥३५३॥ 
एकादश ऋ्रूचां जस्वा अिलपराङ्ग(?}ण्व च । 
सुवर्णान्तर्ित धृते प्राश्य व॒ शिम ॥३१४॥ 
मन्त्रेणानेन व तत्र भूवः स्वस्तथेव च। 
नाभ्या(मो)न्वा दक्षिण कणं आयुप्यं मंत्र विज्ञपेत्‌ ॥२१५॥ 
अग्निः सोम स्तथावायुत्र ह्यादयो देवारतथव च । 
ऋ्रुषयश्च पितरश्चव यज्ञसाग (र) व जपेत्‌ ॥२१६॥ 
वनस्पलयोपधीश्चन्राह्मणेभ्यस्तथेव च । 
अभ्रतेलनि)त्रते स्वधा. चैव दश्चिणा सघ्नवं तिषु(१)।२१५७] 
आयुष्यकरणं प्रोक्त' ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 

स॒ यदि कामयेच्चव सवमायुरियादिति ॥३१८॥ 
वाक्ते प्रेणी ततोजप्त्वा अनुवाक्षादिवं स्वती । 

पच्च ब्राह्मणानुत्थाप्य पृवदक्षिणा परिचमे ॥३१६॥ 


४४२ 


बरह्योक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ अएमो- 


उत्तरे वोष्टर तरचंव अवेक््ये बुव(१;माणतः। 
पाणेऽपाने तथाव्याने उदाने तु समानतः ॥३२०॥ 
स्वयं वा अपि कत्तव्या तु परिक्रामतस्तथा | 
यस्मिन्देशेभवे जातोऽभिमन्त्य पुनः पुनः ॥३२१॥ 
वदते भूमि हृद्यं ॒दिवि चन्द्रमसिष्सितम। 
वेदाहमेतं तन्मातद्धिद्यात्पश्येम शरदः शतम ॥३२२॥ 
अथनाममिखश चंवं अश्माभवपरद्युभवेत्‌। 
दिरण्यमः स्ततं(१)भव आत्मावं पुत्र नामासि ॥३२३॥। 
स (त्वं) जीवशरद्रश्चेव नामद्येयं करोति च| 
वेदोऽसीति ततो वेदाः मातर अभिमन्त्रयेत ।३२४।॥ 
इडासि म॑त्रीवरु्णी वीरेवीरमजीजनथाः। 
सात्वं वीरवती भवयास्मिन्वीरवन्तस्तथा ॥३२५॥ 
यम्ते स्तनमित्येव प्रक्षाल्य दक्षिणं स्तनम्‌ । 
मंस्तनमिव्युक्त्वा वाकाय स्तनं द॒ (चात) दौ ॥३२६ 
उद पात्रं शिरः स्थाप्य अपोदेवेषु जाग्रथः। 
दारदेशे सूनिकाप्नि स्थापयेद्धिधिपृवकम ॥३२७५॥ 
सन्धियेलाद्वि आहृत्यो(?) सपंपोडनन्रावपति । 
सिद्धार्थास्तण्डुाकण्डा मंत्रेणानेन यज्ञतः ॥३२८॥ 
शण्डामक्त उपवीरः शौण्डिकेय उल्यृखलः | 
श्रलि(मङि)म्टुचोद्रोणासथ(१अवनो नश्यतादिति ॥३२६॥ 
आिष;उनिप)न्निमिपं श्चंव कि वदन्ती उपश्रुतिः । 
हयक्षः कुम्भीशच॒श्च पात्रपाणिस्तु कम्भणि ॥३३०॥ 


ऽध्यायः | संम्कारवर्णनम २४४३ 


सषेपावरुणा चंव स्वाहान्ते च उभावपि । 
कुमारो पदवेच्य्तु जातनाच्छादितस्ततः ॥३३१। 
पिता स्वके समादाय जपन्मव्रन्तु) स्तुकू्करम । 

करूक् रः स चरक कुरश्चपत्त देवा विरमं विदुः ॥ 

तत्वं कुमारमेववाघणीथा स्तथैव च। 
चेच्चच्चपुनश्वेच्धं श्याम शव्या प्रकी त्तो ॥ 
अनागमन्नरोदिष्टे यत्र वाभि मृशांमसीति। 
दशमेऽहनिसमुत्थाप्य पितानाम करोति च ॥२३२॥ 
द्िरक्षरं चतुर्व्वापि घोप पदाद्य(वाव्ा)नन्तरतस्तथा । 
दीर्घामिन भिनष्रानं न(१) कृत कुर्यान्नतद्धितम्‌ ।।२३३॥ 
आयुश्च चिरमाचार्‌ तत्र स्त्रिया न॒ तद्धितम्‌ । 
शर्म्मेति ब्राह्मणोत्र यादरम्मक्षन्निय णव च ॥३३४॥ 
गुप्ति वैश्येविज्ञयं ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ । 

मासे चतुरे निष्कम्य सुयमुद्रीक्षयेत ततः ॥२३६॥ 
तच्चक्षुश्च ऋचां जप्त्वा प्रोकष्यरश्मनोद्करर्मिषु । 
गृहानुपयतो तिष्ठं ततौ ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥३२६) 
अन्नप्राशन (तु) विज्ञेयं मासि षष्टं तथव च । 
पूर्व्ववदम्नि संस्थाप्य स्थालीपाक समाचरेत्‌ ॥२३७। 
आघारावाज्यभागौ च तथा हूत्वा उभावपि । 
देवीवाचमजनयन्त॒वाजोना अद्यएवच ॥३३८॥ 
स्थाीपाकं ततो हूत्वा चतस्र आहुतयस्तथा । 
प्राणोनामशीयश्च अपाने नगधमेव (१) च ।)३२६॥ 


१५ 


11. 


ब्रदोक्तयाज्ञवलप्यसंहिता [ अष्मा- 


चश्चुपा सपाणयः श्चेव श्रोत्रेण यशोमशीय । 
प्राजापत्ये स्विघ्रकरते व्याहतं पच्चवारणीं ।२४८॥ 
स्थाखीपाकं ततः शस्तं हन्तकारश्च पृवकम्‌ । 
सर्वेषां तु रसान्पञ्च मत्स्यमांसं विशपतः ।॥३४४॥ 
एकीकत्य ततः प्राश्य अन्नपर्याय उच्यते 
भारटासोवाश्प्रमारः आद्यश्च वक पिञ्खटः ॥२४२॥ 
ऊक खा (छाप) या आयुः कामः मल्स्येनवनकस्तथा । 
ब्रह्मवच स अद्याश्च स्व्वंस्य(#)काम्यकम्‌ ॥२४२॥ 
अन्नप्राशनं विज्ञय ततो त्ह्मणभोजनम्‌। 
सम्वत्सरे ठृतीये वा चूडाकम विधीयते २५१ 
माकृणां पृजनम्पूवं ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः। 

अग्निष्थाप्य यथाप्रोक्तं दद्यादाघारमाहूतीः ॥३४५॥ 
आञ्याहूतिना संस्कृत्य वारुणान्तश्च चिन्हिता । 
परिधाप्याहतं वस्रं आगष्टवं वासमी तथा ॥३४६॥ 
माता कुमारमादाय परश्चादाने(स्थाने)रूप(उप)वेशयेत्‌ । 
पुनराज्याहतीद्यात ब्रह्मणा परिकीत्तिताः ॥२४५७॥ 
शीतोदकं तु संस्कृत्य उष्णेनेवतु वारिणा । 
मन्त्रेणानेन वे तत्र शीतोष्णं कारयेत्ततः २४८ 
उष्णेनवाप्युदके (?) रुदकेनह्यदितकेशान्वपेत्‌ । 
नवनीतं धृतं वापि दधि वा प्राश्यमेव च ।३४६॥ 
गोद्‌ा(¢)दक्षिणमादाय उन्दनं मन्त्रवित्ततः। 
सवित्रा प्रसूद भर्तां देव्या आ उन्दन्तुते तन्‌ ॥ 


"यायः | सरकारवर्ण नम २ ‰‰८ 


दी घईत्वाय चव्वमोणटस्पा कण्टकं ज्वेनं {चिनीर्न । 
यत्रि वाच्यनाम अमस्य (मंगल्यदव) दभस्तु ॥ 
पिञ्जल्य आपय. करशसस्प्रशन। 

चहक्षरं समादाय शिवो नामति म॑त्रवान २१८ 
विनिवत्तयामितिवयं यना वयत्मविता तथा । 

यना वपत्मविताश्नुरेण सामम्य रात्नोवरुणस्य ॥ 

विद्धां तनत्रह्माणौ वयन्त दमम्यायु्यं जरदष्ियथासत 
उन्दनेकशमृच्छ्तुमध्ये विनयनं स्मृतम्‌ छेढनं नापम्तु पूर्ववनं 
गोदा पश्चिममादाय उन्दनादि प्रकारयत्‌। 
छन्दनं च (चेव) आयुष्यं वदिक न प्रकारतः ॥३५१।। 
तत्रेव च यं तूप्णीमुन्दनादि विधि तथा, 
उत्तर गोदा संग्रह्य उन्दनादि यथोचितम्‌ ।॥३५२॥ 
येन॒ भृरि्श्चिरान्दिद्यात्प्टीचापरत हयम्‌ | 

येन भूरिश्वरा दिवज्यो कूुपश्चाधि सृयतने ॥ 

ते वपामि ब्रह्मजीवजीवनाय सुरखो प्यगस्वस्त्ययहृति । 
यक्चुरेण मन्नयता सुपेक्षमा वप्त्वा परिहायताम ॥ 
यक्षुरण मञ्जयता सुपेशसा वप्त्वा वावपति । 
केशारिदन्धि शिनामासायु प्रमोपधीम्मु खमिति च केशान्ते 
ताभिरद्धिः शिरोमुदयज्नापिताय क्षुरं ददौ । 

आकषर वपतीति प्रेष. वपामितित्तु नापितः ॥ 
यथामंगख्करेशाश्च केशशपं प्रकारयेत्‌ । 
अनुगु्ठमेतत्केशा गोमयेपिण्डमन्निधौो ।३५३॥ 


ब्रह्मो क्तयाज्ञवल्कव्यसंहिता [ अषएमा- 


गोष्ठे वा पल्वटेवापि उदकान्ते निधापयेत्‌ | 
आचार्यः पिवर(१) बद्धा केशान्ते च तथेव हि ॥३५४॥ 
पुष्येचाश्विनिरेवत्यां मरगेवाप्युत्तरायणम्‌ । 
दस्तविष्णुधनिष्ठाश्च क्षौरकम्मणि पुनवसु ॥३५५॥ 
अथकणवेधं (घः) वपं ठृतीये पञ्चमे तथा । 
पुष्येन्दुरेवतीचिघ्रा हरिऋष्षे तथेव च ।॥३५६॥ 
प्राङ्‌ मुखश्चंव पूर्वाण्हं उपविश्य यथाविधि । 
तत्रादौ दक्षिणं कणमभिमन्त्य तु मंत्रवित ॥३५५॥ 
भद्र कणभिः संविद्यात्सक्षाय ततः परम। 
मन्त्रवत्क्णो सभ्च्छि्य पूवं ब्रह्मणभोजनम ॥२३५८॥ 
गर्भाधानं पुसवन स्यन्दन च निमित्तकम्‌ । 
जातकम च नाम च सूयविक्षणकन्तथा ।३५६॥ 
अन्नप्राशन चूडा च कणवेधस्तश्रैव च। 
्रह्मसूत्रोपनयनं त्रत विसजन (ग) मतः परम्‌ ॥२६५॥ 
केशान्तश्च विवाहश्च चतुर्थकम प्व च । 
अभि सं्रहणच्वव संस्काराणि च पोडश ।॥३६१॥ 


इति श्रीव्रह्मप्रणीते याज्ञवल्क्येधमशास्त्रे संस्कारप्रकरणमनाम 


अप्मोऽध्यायः । 


{8 9 का श") 


अथ नवमो ऽध्यायः 
तिधिनिणयवर्णनम 

ग्रहस्थस्य त्रनं वक्ष्ये सर्वाभीष्टफलमरदम्‌ | 
म्त्रियाल्व पुरुपम्यव यथाते (१) ब्रह्मचारिणः ।॥९॥ 
प्रतिपत्सु हितीया स्यान दिनीया प्रनिपय ता। 
कार्यां हितीया साद्धन्तुतृतीयान कदाचन ।॥>॥ 
चतुर्थी सयुताकार्यां तृतीया च॒ चतुर्थक । 
पच्चमो च चतुर्थी च कार्या प्या न संयुना।।२॥ 
नामी सप्तमीयुक्ता सप्रमी नाषएटमीयुना । 
नवमी सह कलय्या अष्टमी नवमी तथा ।४। 
युगाभ्नियुगभूतानि पण्मुनिवसुरन्ध्रयोः । 
द्वादश्येकादशी युक्ता चतुदस्या तु पौणिम (पृणिमा) ॥५॥ 
प्रतिपच्च अमावास्यातिधियुग्ममहाफल्यम्‌ । 
योदेवानागमेदयात्पितृन्दद्याचच निगमे ।६॥ 
स नरः श्रुत्पिपासात्त। मवेज्जन्मनि जन्मनि । 
यां तिथि समनुप्रा य याति चास्तं दिवाकरः ।*५। 
सा तिथिः सकखाज्ञया पिक्देवेषु सवदा । 
मुह त्तद्रादशी नस्यात्‌ तत्रयोदश्यां यद्‌ामुने ॥८। 
उपोष्य द्रादशीमिश्रो सदोपोष्यंकाद्शीमता । 
न पश्च भक्षये ठृपिविदेहं च पत्रिणः ॥६॥ 


नरह्मोक्तयाज्नवल्क्यसंहिता [ नवमो- 


ण्कादृशीं परित्यज्य नोपवासफटं टमन्‌ | 

यथा बहुमनुप्याणां मध्ये पिण्डं समाश्रयम्‌ ॥१०॥ 
दादशी दशमीतट्र ज्जीवमेकादशी त्रनम । 

ण्कादशी दिन यत्र निराहार भवत्सदा ।॥११।॥ 
यानि कानीह पापानि अन्नमाश्रित्य तिषएति। 
्रादरश्यामुपवासन्तु ये प्रकुवन्ति मानवाः ॥१२॥ 
ते विष्णु नव जानन्ति ब्धा विष्णुपरायणाः । 
ण्कादृश्या विना मूटटय कृं द्रादशीत्रनम ॥१३॥ 
भुक्त' चान्नं त्रयोदश्यां तः कृतः कोटिगोवधः। 
रादशी तु यदोपोप्या विना णकादशीम्मुने ॥१४॥ 
पारणं च त्रयोदश्यां हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ । 
कवल्टा द्वादशी हन्ति पुण्यं द्रादशवापिकम्‌ ॥१५1; 
रविचक्राधमात्रोऽपि तत्रोपोष्यं परं दिनम्‌ । 
घटिका धटिका वृद्धिदशम्येकादशी युता ॥१६॥ 
गकाणवेन यत्परक्ता माकण्डेयम्य विष्णुना । 
वेष्णवं च तथादित्ये प्राजापत्यं तथव च ॥१५॥ 
वाहस्पत्यव्च भंत्रज्च तन्द्रो दप्यसंयुता । 
दशम्येकादशी शुक्त्या तथानक्षत्र॒ संयुता ॥१८॥ 
ममवह्टभ या चंता; न वाच्यं()कस्य चिन्मय । 

एक द्वित्रि ततः पञ्च प्र सप्र तथटभिः ॥१६॥ 
दशम्येकादशी दव्याज्पादौ परिकीत्तिता। 
जया च विजया चेव जयन्ती पापनाशिनी ॥२८॥ 


ध्यायः ] तिथिनिर्णयवर्णनम २४४६ 
उन्मीलिनीपच्जुटिनी त्रिष्प्रशापक्चवर्द्धिनी ) 
एकादशी द्वादशी च रारि शपे त्रयोदशी ।॥२९१॥ 
तरि स्परशानाम सा प्रोक्ता मवपापापहारिणी । 
आभाकासितपक्षपु म॑त्रःश्रवणरेवती ॥२२॥ 
संगमे न दि मोक्तव्यं दशद्रादशी (फट) हरेन । 
संयुक्ता हादशश्टाति (१) मत्र; श्रवण रेवती ॥२३॥ 
आवासेनापि भोक्तव्यं विशनत्रिशद्घटी यजेत्‌ । 
तिथिनक्षत्रसयोगान्न प्र्यात्पारणं मने ॥२५॥ 
ताचत्तच न भोक्तव्यं यावदक्षान्तिकां भवेत्‌। 
तिधिक्षयेपु योऽश्नाति स॒ भवेद्‌ भ्रामशूकरः ॥२५॥ 
अपत्यानि विनश्यन्ति जपं वा पारणं स्मृतम । 
तावत्तत्रन भोक्तव्यं यावन्नक्षत्र संश्रयः ॥२६।। 
तिथिक्षयेपुयोभुङ्क्तं स भवेक्किल्विपी सद्‌ा । 
अष्टौ तानि त्रतन्नानि अआपोमूफलं पयः ॥२७॥। 
हविर्ब्रह्मणकामाय गुरोवचनमोपधम्‌ । 
हानि संततिच्छदं च दौर्भाग्यं च समाप्तुयात्त. ॥२८॥ 
महादान करा ह्यपा द्वादशीरंधिता च्णाम, 

न च दण्ड समायुक्ता दशम्येकादशी दिने ॥२६।। 
तथावेधं विजानीयान्न कत्तव्या कदाचन । 
सुरया विन्दुमात्रण गागतोयं यथायजेत्‌ ।२०॥ 
दशमीवेधसंविद्धा तदा एकादशी त्यजेत्‌ । 
दशमीशेषसंयुक्ता गांधारी सह्य पोषिता ॥३२॥ 


ग्८० 


ब्रह्मो क्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ नवमो- 


तस्याः पुत्रशतं न्' सवथा परिवञ्जयेत्‌ । 
दशमी शेप संयुक्ता केवला द्वादशी तथा ॥३२॥ 
उपौष्येकादशीं मोहाद्‌ बऋह्यहा फलमश्नुते । 
उदये नवमी यत्र परतो दशमी भवेत ॥२३३॥ 
एकादशी यत्रपूर्णां नोपोष्या द्रादशीफटा । 
एकादश्यांच पच्चाशदप्ि' हादश्याद्याहीनताच क्रमेण । 
तत्रोपोप्यकादशी पुण्यव्रृद्धिनि.सन्दिग्धं जल्पितं 
ब्रह्मणा च !! उति ण्कादशीनिर्णयः । 

जन्माष्टमी तथाशोकी भ्रियष्रम्थया महष्टमी । 
ण्ताः सुसंमुस्वा कार्यां अष्टम्यन्तुष्ट(?)विनारिनी ॥३५॥ 
अथिका निशिवेधेन धनपुत्रविनाशिनी। 
अष्टमी च तृतीया च प्ट वकादशी तथा ।॥३६॥ 
पृवविद्धा न कत्तव्या शेपा पूर्वातु वा स्मृता । 
चतुरशी चतु्यामेऽअमा यत्र॒ न विद्यते ॥३५॥ 
अमान्ते प्रतिपदा यत्र तत्र प्राह्मचतुद शी । 
पष्ठ-यं कादश्यमावास्या पृवविद्धातथाषटरमी ॥२८॥ 
सप्रमीविद्धा च नो(नो पोष्या)पोष्या तिथिः पच्चमी । 
गोरी सौरी तथा हर्बां दुर्गां व्यक्रामहंश्वरी ।२३६॥ 
पृव्वविद्धां पदाक्रत्वा नरोधम्म निकृन्तति । 
नागविद्धातुयापष्ठी दशम्येकादशी तथा ॥४०॥ 
भूतविद्धा सिनीवाखी न तु तत्र त्रतं चरेत्‌। 
तृतीयैकादशी षष्ठी अष्टमी च चतुद शी ॥४१॥ 


ऽध्यायः ] तिथिनिर्णयवर्णनम २४५१ 


पूवविद्धंव कुवीत धनापलहरा स्मरता । 
सिनीवाली द्विजातीनां येषामन्निपरिग्रहः 1४२ 
अन्येषामग्रिहीनानां कहू च॒ परिकीत्तितः। 
चतुद शी चतुर्यामा अमा यत्र न विद्यते ।४३॥ 
आयाति प्रतिपद्यत्रतत्रग्राह्य चतह शी । 

शाकुन्यं पद्मरोमांगी कुखागीकुल्वद्धिनी ।४५।। 
पौणिमा(पृणिमा) पृजयिष्यामि सवकामफटभ्रदा । 
ऋग्वेदे श्रवणं पूज्यं यज्ुवदे(तुःषु पोणिमा(पू) ॥।४९॥। 
सामगा हम्तनक्षत्रं अथर्वाअपिपीणिमा। 
सप्तम्या मुदिते मूर्ये दिनान्ते वामी मवत ॥४६॥ 
मृलेन पी संयोगात्पूजनीयाप्रयन्नतः । 
यदाष्टमीमनुप्राप्य चास्तं याति दिवाकरः ।।४५७५। 
तत्र॒ दुर्गौत्सवं दुर्यात्पूजाथपु विशेपतः । 
यदमी न पृज्येत पूज्या तत्र न मिभिता ।४८॥ 
दुभिक्षं मूतपीडा च आयुम्तेपां प्रहीयते 
दशमीवेध हतो जीवनन्दावेधहुताशनी ॥४६॥ 
द्वितीयावेधगोक्रीडा सवथा परिवञ्जयेत्‌ । 
चन्द्र दष्टेप्यदृष्टे वा द्वितीया यत्रहश्यते ॥५०॥ 
गोक्रीडां न च कुर्बातित्यत्रवीत्खायमुवो मनुः । 
गवाक्रीडादिने यत्र॒ सायंद्श्येत चन्द्रमा ॥५१॥ 
गवां गरभी(े)विपत्तिःस्यात्पशूनां च क्षयो भवेत्‌ । 
नन्दा भ्रा जया रिक्ता कुहू च प्रतिपदय्‌.ते ॥५२॥ 


२४८२ ब्रद्योक्तयाज्ञवल्क्यसहिता [ नवमो- 


गो सत्सवं वाप्यमावास्यां दीपं दद्यात्तु पक्षिणी । 
न नन्दायांबध्यते रक्षा न पूर्णां बाटकमसु ॥*२।। 
न भद्रायां गवां क्रीडा देशभंगोऽपिजायते। 
चिरं स्वातीगते चन्द्र वन्दिद्धाताममासादिता।।५४।। 
यमदीपंत्रयोदश्यां देताविच्य॑ ¢) चतुदश्याम । 
नंदाया दशने रक्षा विदान च मू्यवे। 
गवां क्रीडाम्तुभद्रायां बन्हौ वन्हिविवज्जयेत्‌ ॥५५॥। 


उति श्रोत्र्मोक्तं याज्नवल्स्य निथिप्रकरणमनाम नवमोऽध्यायः । 


अथ ददामोऽध्यायः 
विनायकादिशन्तिवर्णनम 


शान्स्यधंशान्ति क्यत्सर्वारिप्प्रशान्तयेत । 
विनायकः क्मविन्नसिद्धयथ विनियोजयेत ॥ १॥ 
गणानामाधिपस्ये च स्द्रण ब्ह्मणाक्रुते | 

ते नोपविष्टो य॑स्तप्य लक्षणानि निवोधत ।॥ २॥ 
सखप्तेऽवगाहयेव्य् जटमुण्डांश्चपश्यति । 
कपायवाससश्चेव ऋन्यादांश्चाधिरोहति ॥ ३॥ 
अन्यजगद्ध भस्तुष्टे मदिषैश्व तथेव च । 
सहैकत्रावतिष्ठन्ति युध्यात्मानस्तु निल्ितः ॥ ४॥ 
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त्रजमान॑तथात्मान॑मन्यते तु गतं परः| 
विमना विफटा रस्या स सीदन्ति निमित्तकाः ॥ ५॥ 
तेनोपतिष्टेष्टभते न राज्यं राज्यनन्दनः । 
कुमारी न च भर्तागमपत्यं गभमव च।॥६॥ 
आचायत्वंश्राचरियत्वं न शिप्येऽध्ययनंतथा । 
वणिक्टाभं न चाप्राति कपि चव कपीवलखाः ॥ ७ ॥ 
स्नापन तस्यकत्तव्यं॒पुण्य~न्हि विधिपृवकम्‌ । 
गौरसपपकल्केन माज्येनच्छादितेन तु ॥८॥ 
सवोपधेः सवगन्यवििप्रशिरसम्नथा । 
भद्रासनोपविष्टस्यस्वम्तिवाच्यंदिनः युभः॥ ६ ॥ 
अश्वस्थानाद्धतम्थानाद्रल्मीकात्सगमान्मृदा । 
मृदंगोरोचनातगंधान्गुगगुल्ं चाप्सुनिश्षिपत ॥१५॥ 
सखियाहताश्चेकवर्णां न शिष्यः सह संयुता । 
नानालङ्कारसंयुक्ता चतुभिः कटशोह दात ॥११॥ 
चम्मण्य(नड्हः)स्थाप्य॑ स्वस्तिभद्रासनन्तथा । 
सहस्ाक्नं शतधारं च श्रृपिभिः पावनं कृतम्‌ ।१२॥ 
तेनमामभिपिल्चामि पावमान्यः पुनन्तुमाम । 
भगते वरुणोराजा भगं सूर्या बृहस्पतिः ॥१३॥ 
भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तषयोविदुः। 
यत्तेकेशेषुदौर्भाग्यं सीमन्ते चेव मूद्ध नि ॥१४॥। 
छरटे कणेयोरकष्णोः रापस्तं॒च्रन्तुमेसद्‌ा । 
ज्ञातस्य सर्षपं तें स वेणौदुम्बरेण च ॥१५॥ 
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जुहुयान्मूद्ध निकुशा सव्ये न परिगृह्य च । 
मितश्च सम्मितश्चेव तथा शाटकरटंकटेः ।१६॥ 
कूष्माण्डं राजपुत्रश्चत्येतेस्वाहा समन्विते । 
ददया्नतुष्पयसूर्ये इुशानास्तीयं सर्वतः ॥१५। 
कृताकृतांस्तण्डुलंश्च पटटोदनमेव च । 
मस्स्यान्पक्रास्तथवामां मांसमेतावदेव तु ॥१५। 
पुष्पं सितं सुगन्धेनत्रिविधमपिमूककम । 
पूरिकापूपास्तथैवेडंरिकास्रजः (१) ॥।१८॥। 
द"्यान्नपयमा च्व गुडपिष्टः समोद्केः। 
विनायकस्यजननीमुपतिष्ठत्ततोऽम्बिकाम ॥१६॥ 
दूर्वा सपपयुष्पाणि दत्वाध्यं॒पृणमञ्जखिम्‌ । 
क्पंदेहि जयंदेहि भगं भवति देहिम ॥२५॥ 
पुत्रान्देहि धनं देहि सवकामांश्च देहिमे । 

ततः श्ुक्टाम्बरः(धरः)गुर्लमाल्यानुटेपनः ॥२१॥ 
ब्राह्मणान्मोजयेत्प्वाद्वसखयुग्मंगुरोरपि । 

एवं विनायकं प्य ग्रहांश्चेव विधानतः ।१२२॥ 
कम्मणाम्फलमाप्रोति श्रियं प्राप्रोयनुत्तमाम । 
आदियस्तु सदा पृड्यस्तिखक स्वामिनस्य(श्च)सः ॥२३२॥। 
महागणपतेश्चेव सिद्धिङकुबन्समप्तुयात्‌ । 
श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌ ॥२४॥ 
वृष्टयायुः पुत्रकामो वा तथंवाभिचरः(न्पु)पुनः । 
मण्डले प्रिथिव्या आन्हानं स॒ समुद्रं सपवंताम्‌ ॥२१॥। 
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मेररुत्तरतः स्थाप्य यवे्वा चन्दनेन वा। 
तण्ड्टर्वापि संम्थाप्य सवीय देवतान्यसेत ॥२६॥ 
श्रत्वायोगीश्वरंवाक्यं प्रच्छन्तिमुनयस्तदा | 
कियत्प्रमाणं प्रथिवी दिशश्चविदिशस्तथा ॥>७५ 
कियन्मात्राणि देवानां पूर्वादि दिशिविन्यसेत्‌ । 

कस्य देवस्य किम्बीजं यथावत्कथयस्वमे ॥२८॥ 
हन्तते कथयिष्यामि प्रमाणं प्रथिव्यामुने। 
दिशांचोपदिशां चेव यथा नौरिव संस्थितः ॥२६॥ 
लक्षंद्रादशकं चेव कोटीनां पड्भिरेव च। 
प्रमाणं पूर्वां विज्ञय कथितं तत्ववादिभिः ॥३०। 
लक्षं चेकादशं चंव चतुःकोरिस्तथेव च। 
आप्र यान्तुमितिः प्रोक्ता प्रमाणंश्रुयताम्मुने ॥२३१॥ 
(१) च न्यां वः प्रकीत्तिताः। 
मात्राणिगदितापूवं यथोक्त मुनिसत्तमाः ॥३२॥ 
लक्ष्रादशसंज्नच्चव कोटीनां सप्र तथेव च। 
वारुण्यां दिशि विज्ञयं प्रमाणं गदितम्पुरा।३३॥ 
लक्षश्चेकादशप्रोक्ताश्चतुः कोटिस्तथंव च । 
वायव्यां तु प्रमाणंध्याद्पुरातत्र न संशयः ।॥२३४॥ 
अष्टादश च लक्षाणां कोटिश्वेकादशेव तु। 
उदीच्यां तु भितिः प्रोक्ता ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥३५॥ 
दविषड़ लश्ष्रमाणं च पच्चकोटयस्तथैव च । 
देशान्यां तु मितिः प्रोक्तागदिता तत्र वे सुने ॥३६॥ 
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लक्ष श्रकटादह्ं च क्षिति्वाक्राशमन्नरम्‌ । 
रन्नगभमिति प्रोक्ता समुद्राः सप्रपवताः॥३५। 
ततोवन्हि तु संस्थाप्य होमाथं ट्यवाहनम । 

भू गुद्धिः प्रथमं कुर्याद्‌ वननायूरणाद पि(?) ॥२८॥ 
वुष््चम्बलेपनास्चेव गौभिरक्रमणन्तथा । 
समृहाग्युक्षणाप्रोक्तामृमिः शुध्यति स्रधा ॥३६॥ 
ततोवन्दि तु संस्थाप्य कटादशसमन्विताम । 
धृश्रा च नीर वर्णां च कपिखा विस्कूटिद्धिनी ।(४५॥ 
ञ्वालाचाचिप्मती चंव कव्य वा हव्यवाहिनी । 
रोद्रसंहारिणी चव वश्वानरकटादश ॥४१॥ 
कठ्यवाहपुवं विन्यस्य हव्यवाहं पर्चिमेन्यसेत 
ज्वाला च दक्षिणेन्यस्य चश्विघ्मती उत्तरेतथा ॥(४२। 
कटां या मूध्िचिन्यस्य दशांगज्वलनंस्मतम । 
स्थाप्यवन्हिमयन्तेजोदद्यान्मत्राहुतीस्तथा ॥४३॥ 
देवतास्तत्र विन्यस्य तथा प्रयधिदेवताः। 
गणपतिच्चतथाब्रह्माविष्णुशङ्करमेव च ॥४४॥ 
लक्ष्मी सरम्बती चव इभ्रवि (दुर्गां च) क्षेत्रपालकः । 
मोदकगणपतिस्थाप्य ब्रह्माणं स्थपेयद्धसिम्‌ ॥४५॥ 
कुकुमे स्थापयेद्धिष्णु पच्वमंशंकरन्तथा । 
जाती कठेसतथादृवश्वितपुष्पेः सरस्वतीम्‌ ॥४६।। 
रक्तपुष्पेस्तथादुर्गां क्षत्रपारस्तथैव च । 
गाणपत्यं ब्रह्मयज्ञं लार विप्णुपूवेकम्‌ ॥४७॥। 
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शम्भवायनमः पृवं श्रीश्चत लक्ष्मीस्तथा । 
पञ्चनद्यः मरस्वन्यां देवसर तौ दुर्गाम्तथा ॥+८॥। 
न हि स्प्रशं तथामन्त्रमन्त्रन्यासाः प्रकी त्तिताः | 
सूयः मोमोभूमिपुत्रः सामपुतरौबरहस्पतिः ।,४६॥ 
युक्रः शनश्चरो गहुः कतुश्चतिग्रहा स्मृताः । 
प्रणवंवीजपृवच्चव स्थाप्य देवं दिवाकरम्‌ ।५।। 
कंकुमेन ट्वित्ताभ्नं वीजितोऽसौ रविभवेत । 
आकृष्णनेति मत्रेण कटाद्वादशभियतम ॥५१॥ 
आदित्यं तत्र संस्थाप्य मव्वसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
सोमं बीजस्थमोंकारं स्थाप्यदेवं निशाकरम्‌ ।५२॥ 
चर्दुनस्फरिकेटिख्य बीजितोशशिपृजकः । 
इमन्देवेतिमन्त्रेण करापोडशभिय॒तम ॥५३॥ 
सोमन्तव्रैवविन्यस्य शान्तिकुबन्तु नित्यशः । 
ब्रह्म(बीजस्थमोङ्कार)बीजे स्थाप्यदेवन्तु मङ्गरखम्‌ ॥५४॥ 
तदनेरुणरक्तागं भोमबीजं खिखित्सद्‌ा । 
अभिदधति मन्त्रेण कटादशममाद्यतम्‌ ॥५५॥। 
तत्रैवागारकं स्थाप्य दशांगं बीजसंयुनम । 
ॐच्कारं(बीजपूरव॑च्च)वीजश्चतुथस्थाप्यसदावुधः ॥५६॥ 
हार्दिकं च च्खित्स्वगे बीजितो बुधम्पूजयेत्‌ । 
उदु बुध्यस्वेति च न्रृचा कडा अषटसमाङखम्‌ ॥५५७॥ 
युधन्तत्र॒ समारोप्य सवीयफल्दायकः । 
प्रणवौ वायुबीजश्चन्यसेत्तत्र बृहस्पतिम्‌ ॥५८॥ 
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काच्चने चन्दने छिख्य पूजयेद्वाक्पतिसद्‌ा । 
जरहस्पते पठेन्मन्त्रं कलापं च दशाघ्रतम्‌ ॥५६॥ 
बृहस्पति समाहूय यज्नसिद्धिभरदायकम्‌ । 
प्रणवन्तु समाद्रजं स्थापयेद्धागवन्तथा ॥६५॥ 
राजते चन्दने ररूप शुक्रपूजाविधौमदा । 
अन्नात्परिस्तु = मत्रेणस्थापयेद्धागवन्तथा ॥६१॥। 
राजतेचन्दनेचिख्य शुक्रपूजा विधौ सदा । 
अन्नात्परिस्तु मन्त्रण अष्टादशकटान्विता ॥६२॥ 
शुक्रं तत्रेव विन्यस्य श्रियं कुबन्तु नित्यशः। 
सप्रणवं वन्हिवीजं सूर्यपुत्रं न्यसेत्सदा ॥६३॥ 
सीसके चासितेचिर्य सौरिः पूज्यात्सुखी भवेत्‌ । 
शन्नोदेवी समुज्ञाय कटादशविधानतः ॥£४। 
शनश्वरन्तु संस्थाप्य शान्तिकमेणि मवदा । 
ओंडेकारं व्योम बीजं च राहुः केतुस्तथैव च ॥६4॥ 
धूमकेतु" च्लित्कस्यि तौ देवौ परिपूजयेत्‌ । 
कयानश्च कतु कृण्वं कटा अश्र समावृतो ।।5६॥ 
राहुं केतुन्तु विन्यन्य मत्रसंस्कारं शणु। 
अभि दृतं तथाश्वन्नत्प्योनाप्रथिवी नो भव ॥६५।। 
इदं विष्णुमहां इन्द्र॒ शुक्रञ्योतिस्तथेव च । 
प्रजापते सु आयंगौः ब्रह्मयज्ञानमेव च ॥६८॥ 
म॑त्रसंस्कारविज्ञेयः अरहाश्चेव विधानतः । 
तपनी तापनी चेव शोधनी शोषणी तथा ॥६६॥ 
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कल्याणी (१) भ्राम्या वरेण्या कपणी तथा । 
सुपषुम्टा (म्णा) वृषटिधान्या जेषएठा चेव हिरण्यदा ७०५ 
ढादशेताः कला दिव्या रविमण्डलसंस्थिता | 
पूृपायशासुमनसा रतिः प्रीतिकरी तथा ॥५१।। 
धृतिब्द्धिकरा ( सा च ) मरीची अंज्युमाटिनी । 
अङ्गिरा शशिनी चव तथा सम्पूर्णमण्डला ॥७२॥ 
तुष्टिश्च परमाख्याता अमृतापोडशीस्मरता । 
कटाचन्द्रस्यविह्ोयाः शान्ति कुबन्तुनियशः ।५३॥ 
अस्णाचारणाख्याना छोर लाक्षया च रोरवा । 
घोराघोरप्रिया धात्री मीमा चेव कपर्दिनी ।७४॥ 
स्थाप्य भौमकल्ा युक्त दशांगं च कटायुतम । 
दद्र सोम्या तथा जुध्रा तारातारसामाथि(ममाधि)नी ।।७५॥ 
गुणागुणवती चन्द्रा वुधम्याषएरकखाः स्पृता । 
पोतापीतप्रिया हंसा युवना(शोभना;वनमाटिनी ॥७६॥ 
यया रामेश्वरी तारा सरसाजीव संयुता । 
स्वाहा देवप्रियादेवी तथन्द्री धरणीष्परता 1५७ 
कलाः पञ्चदश प्राक्त मण्डटां गिरसस्थिता । 
शुश्टा सौमनसा चव पीयूपापयदायिनी ॥५८॥ 
पद्यापद्यावती गौरी कन्याख्या च सरस्वती । 
चण्डाचण्डी जपी द्रा पृवेप्रीता च भागवी ।(५६॥ 
अर्था च वरुणा प्रीता तथान्या कनकास्प्रता । 
अष्टादशकलाः प्रोक्ता भ्रगुमण्डलसस्थिता ॥८०॥ 
१५४ 
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९ © 
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कृष्णावश्रयथकपिटा भीसाभमीमभयानका । 
कपारूमाछिनी प्रोक्ता दुगेनामारनी(णी)तथा ।॥८५॥ 
शनैश्चरकला दिव्या करष्टशनिसंयुता । 
नीलानील प्रिया कुम्भा कृष्णावदनवद्धिनी ।॥८९॥ 
अवशापा(खा)दिनी कटीवा राहुकेतु कटाःस्मृताः । 
गौरी सरस्वती लक्ष्मी तथेन्द्र च चतुर्थिका ॥८२॥ 
अन्ये ये मण्डले देवाः कटाश्चपरिविन्यसेत्‌। 
ईश्वरो गिरिजिास्कन्दः कृष्णन्रह्य न्द्रमन्त्रकरत्‌ ॥८३॥ 
काटश्च(अ्च)चित्रगुप्रन्च(ख)स्थापयद्म्रहदेवताम । 
दधिदुग्धशिवंस्थाप्य रृत्तिकास्थाप्यपावती ॥८४॥। 
स्कन्दश्चदुग्धेविन्यस्य हविः स्थाप्यचतुमुखम । 
इन्द्रञ्च गोमयेन पिण्डन अन्तकं स्थापयेत्तिरेः ॥८५॥ 
काटञ्च आयसं स्थाप्य चित्रगुप्तः तिख्यवः । 
ग्रहदेवाश्च वित्यस्य ब्रह्मवोजे न बीजितः ॥८६॥ 
मध्ये ब्रह्मसमारोप्य मन्त्रन्यासन्ततः परम्‌ । 
उयम्बक्रयजामहे श्रीश्चते रक्षमीस्तथा ॥८७॥ 
यदक्रन्दविष्णोररारमान्रह्मन्रह्ममेव च । 

सजोषा च यमायत्वा कार्षी धानक्तत(?) ॥८८॥ 
मण्डलेन तु संस्थाप्य मन्त्रन्यासाः प्रकीत्तिताः। 
काञ्चनं वेदां विन्यम्य अपोराजस्तथैव च ॥ ८६॥ 
मृत्तिका प्रथि वीन्यम्य ककुमं स्वणमेकेश्चव(केशव)म्‌ । 
इन्द्रश्चगोमयं पिण्ड पुरोमामपिगोमयाम्‌ ॥६०॥ 
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प्रजापति च वे स्थाप्य सवं च निलतण्डुलैः | 
पिण्डं संस्थापयेब्रह्मा पुनव्र ह्याणवीनजिताः ॥६१॥ 
सवे ब्रह्मसमारोप्य सवीर्यां बीजसंयुता । 
सनः पितत्पयो अद्यं महीद्रौः प्रथिवीस्तथा ॥६२॥ 
इदं विप्णुमहा इन्द्र॒ इन्द्रदवीस्तथैव च। 
प्रजापते नमोसप्य ब्रह्मयज्नानमेव च ॥६३॥ 
मत्रसंस्कार विज्नया सवीजान्रद्मसंयुता। 
गणपति तथा चण्डीं चागुमन्तरि्षदिग्गजान्‌ ॥६४। 
दवता: पथ्चविन्यस्य ञध्कारेणव वीजिताः। 
गणा्नात्वा जातवेदा प्रयो(ध्रजापते पेतथव च ।६५॥ 
घृतं धृतपावानश्च प्रजापतय च वायवे, 
म॑त्रसंस्कार विज्ञेया मण्डटं पृजयेत्सदा ।(६६॥ 
मध्ये तु भास्करं स्थाप्य आप्र य्यां च निशाकरम्‌ । 
भीमन्तुदश्चिणन्यम्य ईशाने तु वुधंन्यसेत् ॥६७। 
पश्िन तु शनिस्थाप्यवायव्यां राहुमेव च। 

केतु स्थाप्य तु नेन्न यां एवं स्थाप्यनवग्रहान्‌ ।।६८ 
ततस्तु देवताःस्थाप्य अधिदेवांस्ततः परम्‌ | 
पच्चदेवा्तु विन्यस्य ततः प्रत्यधिदेवता ॥६६॥ 
इन्द्रोऽभ्नियमानेक्नु त्यां जटं वायु कुचरकम्‌ । 
इशानेकेशवन्द्राणी स्थापयेत्पच्चपह्॒वैः ॥१००॥ 
गोमयेनत्थापयेदिन्द्रमभिम्थाप्यघृतेन च । 
माक्षिकेन यम॑स्थाप्य दधघ्रास्थाप्य तु नऋ ते ।(१०१॥ 
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मृत्तिकयास्थाप्यवरुणं बायुस्थाप्य तु निष्िपेत्त(विन्यसेत) । 
्षोरेणस्थापयेत्सोमं छृष्णं चन्दनकाच्चनम्‌ ॥१०२॥ 
ईशानं धान्यमध्ये तु णवं संप्थाप्य सत्तमाः । 
व्रातारमम्रि दृतच्च॒ यमायत्वेष न॑त्नू ते ॥१०३॥ 
इमम्मे वस्णं चव वा (१?) वदावित्‌। 
$शानोपन्रह्मङ्कं प्रतद्िष्णुस्तथेव च ॥१०४॥ 

मत्र सकारेण (व) प्रोक्ताः ये च प्रत्यधिदेवताः। 

ये पाश्ववत्तिनोदेवा ये वे स्थापनमुत्तमाः ॥१०५॥ 
मभ्य स्थाप्य चतुवंदान्तदच्चव तु राशयः। 
तद्राह्यस्थापयद्‌योगा शृक्नाःस्थाप्यास्तत.परम्‌ ।॥१५६॥ 
गायत्रीमपपणीं च योगे योगेतचस्तरम्‌ । 
अश्विनातजस्यश्वव मन्त्रन्यासेन पृजयेत्‌ ॥१५७॥ 
इन्द्रं शानयोमेध्य लोकपालान््रपृजयेत्त । 
वायव्यसोमयोमध्येवसवानष्रौ नियाजयत ।॥१८८॥ 
ध्र वोध्र वश्च सोमश्च आपश्चवानिलोऽनदः । 
प्र्यूपश्च प्रभासश्च वसवो प्रकी त्तिताः ।१८६॥। 
शतधारणविन्यस्य मन्त्रवत्पूजयेत्ततः। 
इशानोत्तरमध्ये तु तऋपीन्सप्तप्रविन्यसेत ॥१५१०५॥। 
गोतमोऽथभग्ाजो विश्वामित्रोऽथकश्यपः । 
जमद्भिवशिष्टश्च अत्रिश्चव ततः परम ॥१११॥ 
सप्र्मुपींश्च विन्यस्य सवीर्यान्पूजयेत्सद्‌ा । 
ईैशानहन्द्रयोम्मेध्ये रुद्रानेकाद्‌श न्यसेत ॥११२॥ 
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अजेकपादषिवु ध्न्य विरूपाश्च तधैव दहि । 
हरश्च बहुरूपश्चच्यम्वबकश्चयुरेर्वरः ॥।११३॥ 
सविता च जयन्तश्चपिनाकी नीटग्गोहितः। 
रद्राणकादशप्रोक्ता णतान्संन्यसत्सदा ।११४॥ 
सद्राग्नेययोमध्ये द्वादशाद्विलयान्त्यसत्मद्‌ा | 
इन्द्रोधाता भगः प्रपा सविता विष्णुरेव च ॥११६॥ 
त्वषा मित्रायमस्वव आदित्याद्रादशस्मरताः । 
सवितारं प्रथमे न्यम्य मन्त्रन्यासं यथोचितम्‌ ॥१२५॥ 
दध्चिणाप्रोययोमध्ये विश्चेदेवाष्मातरः । 

कामः कात्टो धृतिश्चेव पृवमवप्रकीत्तिताः ॥१२९।। 
अदितिद्रौरितिसंस्करत्य पृञ्या पाश्ववत्तिनिः। 
ब्रह्मी माहश्वरी चेव कौमारी वेष्णवी तथा ॥१८२॥। 
वाराही च महन्द्राणी चामुण्डा च तथाभिया । 
्षत्रपालसहा पृञ्यास्तथा णशानसंयुता ॥६२३२॥ 
नद्याणी मे शमम्मा(सरगमा)श्चंव (नृत्या एण्यन्द्रमेव च। 
खडगो इन्द्रपत्नी च जानवेदा लक्ष्मी तथा ॥९२४॥ 
न दहि शपरशसमुच्वायं मन्त्रसंस्कार उच्यते । 
याम्य नैक तयोमध्ये स्थापयेत्पितरगणेः सह । १२६) 
कठ्यवाडनरंमोमं यममयमणं तथा । 
अमिश्वात्तावर्हिषदो ऊष्मामरीष्य८च्यादय); ।१२६॥ 
मधुपाः सोमपाश्चैव नमोवश्च पित. न्यसेत्‌ । 
वरूण नैऋतयोमध्येस्थापयेत्सप्तसागरान्‌ ॥१२५। 
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व्णे्चुमुरासपिद्धिदुग्वसमञ्नलेः । 

शक्त सागर संक्ृत्य अद्भ्यः सूक्तं न विन्यसेत्त ॥१२८॥ 
वरुणवायव्ययोम्ध्य नागानप्कुटान्यसेत । 
अनन्तं वासुकितक्षकं कर्काटकधनञ्जयो ।।१२६॥ 
पद्मः चेव महापह्म' शंग्वं च कुलिकं तथा । 
सपसूक्तं न विन्यस्य पृजयेच्च मरीस्तृपान ।॥१२०॥ 
चारिराजं विशामध्य पश्चभूतात्मवन्यसेत्‌ । 
प्रथिव्यापश्चतेजल्च वायुराकाशमेव च ॥१३९॥ 
पवभागे पड्ऋनून॒ । वसन्तादीन्प्रपूज्येत्‌ । 
दक्षिण च पितरन्देवान्ध्‌ वश्चौत्तर पजयत ॥।५३२॥ 
अगस्त्यो दक्िणे पृज्यः प्रथग्मन्त्रश्चमंत्रवत्‌ । 
भूतायत्वा वसन्ताय नमोवः पितरस्तथा ॥१३३॥ 
धर वः क्षितिः स्वन(ना)मानः म॑त्रन्यासाः प्रकीत्तिताः। 
आपो देवीति मंत्रण सदेवाः समागताः ॥१३४॥ 
आगतान सवदेवाश्च पूर्वादिदिशि विन्यसेत । 

चतुः कोटिस्तु परवण द्विकोटि वन्ही विन्यसत ॥१३५॥ 
चनुः कोरिभ्तुयाम्यां च चतुःकोरि म्तु नेकरते। 
स्थिताः कारिसु वारुण्यां सश्रदरायव्यमेव च ॥१३६। 
उत्तरण चतुःकोरि रीशाने त्रितयं स्मृतम। 
उध्वं चेव त्रिकोटिस्यात्त्िकोरि च अधोन्यसेत्‌ ॥१३५॥ 
मरस्मण्डलमध्यस्थात्रिशब्दः परिपूजयेत । 

पूज्या च बीजसंयुक्ता सवेकामफटप्रदा ॥१३८॥ 
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होमे च शान्तिके चेव वेप्णवे ज्रुभकर्मणि । 
वकुण्टे पौण्िकयज्ञवरुणं पत्र(त)पृजयन्‌ ॥१३६॥ 
सवीर्याः मण्हन्यः पृञ्यानिर्वीयाः निःप्फलाः सदा । 
वीजहीनेन यह वं() मंकर्यात्कमसिद्धयति ॥१४५॥ 
अकण (१) पुष्पाञ्चलि; पुष्पं नेवद्य'पायसन्तथा । 
आदिव्यस्तु यदापृञ्याः वाम्तुपृजयेत्सद्‌ायुभम । १४२१) 
विल्वपत्रं तथा पत्री(त्र)जातीपुप्पंतथेव च। 
नेवेद्य' गोपयञ्चव वास्तुश्चन्द्रम्प्रपूजयेत्‌ ॥१४२॥ 
बरह्मपुष्पं तु पुष्पंस्यायवागृन्नानिवेदयन्‌ । 
पूजयेद्धरणीपुत्रं वासुस्थः स्वस्थो भवेत्सद्‌ा ॥१४३॥ 
पीतपुष्पं तथा पत्री(्रतुरस्या वा तथ॑व च । 
गोधूमान्नं च नवेद्य॒वुधपृजाविध्युच्यते ॥५४४॥ 
मृ(भ्र")गराजं पीतपुष्पं नवेद्यच्वयप्रो(वो,दनम्‌ । 
वाक्पति पृजयेदद्वास्थः शान्तिकुर्यात्सनित्यशः।।१४५॥ 
जातीफलं तथामष्धीयवान्नदुग्धसयुतम । 
भार्गवं पूजयेन्नित्यं सवसिद्धिप्रदायकम ।१४६॥ 
तिद्ौदनं च नवेद्यः राजसेनां च पत्रिका । 
वास्तुपूज्येव्व निन्देव (१,फटं स्वस्थं प्रदापयेत्‌ ॥१४५। 
भू कदम्बं च कल्हारी परीदद्यात्तुतौग्रहौ । 
माषोदनेन(दनं)च नेवेद्ये नव्य) राहूुकेतुम्भपूजयेत ॥१४८॥ 
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नवेद्य' सघृतं कुर्यादुम्रहाणां च विशेपतः। 
अन्येषां सवेदेवानां नेवेद्य'पायसं स्मृतम्‌ ।१४६॥ 
पृजयेन्मचसंयुक्त धुप दीपेश्चगुग्गुटः । 
यवेश्चव तथा कुर्यातथापनं सवं देवता( नाम ) ॥१५०॥ 
अक्तः पटाशखदिरापामार्गाऽथपिप्पटः। 
ओदुम्बरः शमीदृ्वाः कुशाश्चसमिधः क्रमात ॥५५६॥ 
अष्राच्धिकश्चाएरशतं अषटटविशतिमेव च । 
होतव्यामधुसपिभ्यां दघरा क्ीरघृत्टटुताः ॥१५२॥ 
गुडोदनं पायसं च हविष्यक्षीरमिषएटकम । 
दध्योदनं हविश्वण मां सं(माष)वित्राण्यनेकधा ।१५३॥ 
दद्याद्म्रहा क्रमादेतद्द्िजभ्यो भोजनं तथा| 
होनव्या सूयमयुक्ता रप्र नेव च नैव च ॥१५४॥ 
म्वाध्यायं भोजनं होमं महादानांगमम्टवम्‌ । 
एतद्रात्रो न कुर्वीत त्रवीत्स्वाय॑भुवः पुरा ॥१५५। 
करूर( क )सम्र अहे)तथारात्रौ चाण्डलेम्टेच्छद शने । 
होमं दानं तथा श्राद्ध' नेमित्तं तत्रवज्जयेत ॥१५६॥ 
उपरागे गुरुदीक्षि पुत्रे जते तु सङ्क्रमे, 
स्नानं दानं तथा होमं रात्रौ कुर्याच्चवुद्धिमान्‌ ॥१५५। 
धनुः शंखस्तथाऽनडवान्हेमवासो हयः क्रमात्‌ । 
कृष्णागोरायसंल्ला्ग एतावे दक्षिणाः स्मृताः ॥१५८॥ 
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यस्य यस्यभवेदद्राम्थः तं तं यत्नेन पूजयेत्‌ । 
्रह्मणेपवरोदत्तः पूजिताः पृजयिप्यथ ॥१६५६॥ 
ग्रहाधीना नरन्द्राणामुद्भायपतनानि च। 
भावाभावोऽपि जगतम्तम्मात्पृज्यतमाग्रहाः ॥१६०॥ 
इति श्री बरह्यप्रणीते याज्ञवत्कव्यधमेशाम्त्र यज्ञविधने 


गणपतियागग्रहशान्तिःनाम दशमोऽध्यायः | 


[व का १, त, | 


अथ एकादशोऽध्यायः 
तच्रादोदानविधिवणनमं 

अथातः संप्रह््यामि दानकम्णियद्धिधिः। 
त्रिणपात्राग्रतः (१) स्पावुविड्वज्च चटोयतः ॥१॥ 
जीवितव्ये च तद्रिप्रा. तस्मादयं सदा वुधेः। 
दुर्म भारतेवर्पे जन्मयस्मान्मनुप्यता ॥२॥। 
मतुष्यान्मध्यमानुष्यं॑ ब्राह्मणत्वं दहि दुलभं। 
यत्रक्षेत्रे च॒ कटे च वीजवप्तमनेकधा ।॥२॥ 
पात्पूर्बतु यदत्तं सकलं घम्मलक्षणं । 
प्याद्रत्तितेङ योगेन दीपोदीपनध (१) कृदयाया ॥४॥ 
विघातयोगेन विप्रोद्धरण (१) कृत्तथा । 
दानं ॑तु त्रिविधं प्रोक्तं सत्वराजसतामसं ।५॥ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ णकादशो- 


तत्रवक्ष्यतु संदिर्ं गुणं भेदानुबतंय । 

श्रद्धया स्रवछिता भावं कृत्वा हृदिजनाह न॑ ॥६॥ 
काट्पात्रं वमद्धावं गुम सात्विक उच्यते। 
हृदिकृत्वाद्विधावुद्धिदीयते ख्यातिहतवे ।॥५॥ 
यदाध्रिताय साय(वाज्ञं दानं तद्राजसंस्रते । 

क्‌ द्स्खटितवित्तपु दीयते यद्यतस्ततः ॥८।। 
तं ज्ञेय तामसं स्वल्पं यदाख्यापयते बहुः । 
गामेकस्यापि सव्वेन सहस्र राजसेन तु ॥६॥ 
दीयते तमसाध्यं समंदानं तदुच्यते । 
विमाने परमारूटो दिन्यभोगविभूपितः ।॥१८॥ 
योर्ग॑तरिष्-यने स्वर्गासगोदानं प्रयच्छति । 
सुशीलां लक्षणवती युवतींवत्म संयुतं ;११॥ 
वहुदुगधदां स्निगधांच धनु दद्याद्विचक्षणः । 
विवत्सां रोगिणी दुएठस्थविरांश्ङ्गभीपणीं ।॥१२॥ 
क्षीणां क्षीरमरीरांगांदद्यादोपमवाप्लुयात्‌। 

रौप्य हेम समायुक्तामन्न पात्र विधानतः ॥१३॥ 
कास्यद्ोहन संयुक्तां श्रष्टावस्नरयुगावृता । 
पुष्पमाखाचिता सूता घंटाभरणमभूपिता ॥१४॥ 
त्रिपलं हमसंयुक्ता शिरशरङ्गं अतं । 

रोप्य चाष्टपटे प्रोक्त क्षराणामप्यटकृेता ॥१५॥ 
तथा ताम्रषष्टिपटं प्रोक्त प्रष्ठिदेशे निधापयेत्‌ । 
कास्यदरोहन संयुक्ता पानां सप्र सप्तिः ॥१६॥। 
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दीयते पृच्छ संग्रृह्यमत्पात्र दक्िणान्वितं। 
दद्यान्मन्त्र॑ ममुच्वायं चतुवगफ्प्रदा ॥१५॥ 
सौवणं रीप्यमहिपी ब्रपमं च यथाविधिः 
परथर्म॑न्ं समुच्राय तथान्ये परमात्मने ॥१८॥ 
तरुणारूप संपन्ना सुशीला च पयस्विनी । 
न्यायाजिता सवन्मा च सादया ब्राह्मणाय गौः ॥१६॥ 
आदित्यदुहिताधनुः सव्वदानासमोत्तमः 
अनेनगोः प्रदानेन गोविन्दः प्रीयताम्मम ॥२०॥ 
गावो मे अग्रतः स्थातु गावोमे संनुप्रष्ठतः। 
गावो मे गात्रतः संतु गवाम्मध्येवसाम्यदं ।२१॥ 
इति धनु गादान संकल्पः 

दत्वेवं दिव्यभोगानि दि्यस्त्रीधृद संव्रृतः। 
गोवत्स गोमतुल्यानि वर्पाणि दिवि मोदते ॥*२॥ 
यावद्रत्समुखं योनौ दृश्यते गोसुखामुखौ । 
यावन्त जायते धनुस्तावद्ध.सकटामता ॥>३॥ 
अरंकृलयोक्तविधिना सुवण त्रिपलान्विता । 
दृत्वातु पुरुपः स्वगे वसत्यमरपृजितः ॥२४॥ 
गोदानविधि संयुक्तं प्रदद्यान्महिपी दभा । 
विश्वामित्र कुलोद्भूता सौरभी पयसंयुता ॥२५॥ 
दुस्तरातरणे दाने सूख्यजः प्रीयतां मम । 
नदी बेतरणीनाम यममागं भयावहा । 

तस्याहं तरणार्थाय महिपीश्च ददाम्यहं ॥२६॥ 


> 9० 


ब्रह्मोक्तयाज्नवस्क्यसंहिता [ पकादशो- 


इति महिपीदान संृन्पः 
यम हारे पथक्षेत्र कृष्णावेतरणीं नदी । 
तत्तुकामः प्रयच्छामि कृष्णवंतरणीं च गाम ॥>५। 
ऋणं च सवदा नित्यं यदृणं च मया कृतम । 
ऋणधनु" प्रयच्छामि(प्रदाम्यामि) प्रीयताम्मे जगादन ॥२८॥। 
यन्मेवा चापि सकस्पं वेश्मनो भविता मम । 
तम्य सङ्कल्प सिद्धयथं गवां दत्वा द्विजोत्तमः ॥२६॥ 
वप युग्मं वरप वापि दत्वा गत्व॑श्वराल्यम। 
भुक्त्वा भोगान्यनेकानिद्धिगुणो युग्मदाननः ।॥३८५॥। 
दशधनु ममोऽनडवनकल्वव धुगन्धरः । 
ध्मम्त्वं वृपरू्पेण जगदानन्दकारकः ॥३१॥। 
तम्माद्रपं प्रदास्यामि धम्मः प्रीणातु नित्यशः । 

इति वषम सङ्कखपः 

श्र्राच्छ्र छतरखक भूमिदानं द्विजातिभिः। 
दत्वा तु पुरुपः स्वगं पुञ्यते त्रिद्शोत्तम॑ः ॥३३॥ 
बाञ्द्न्तिपितरो नित्यं स्वगं वमति निन्यशः। 
यश्चास्मत्कुटजः कश्िद्धवत्यवनिदानकरत ।।३४॥। 
नरकस्थामल्टर(मु)खोका म्बगस्था परमं पद्म । 
धरणीसवजीवानां सवदानोत्तमोत्तमा ।३५॥ 
रनगभाधरा प्रोक्ता काश्यपी शस्यमालिनी । 
अनेन भूमिदानेन शस्येन परिसंयुता । 
प्रीयताम्मे सदा नित्यं रसद्रविष्णुप्रजापतिः ॥३६॥ 
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इति भूमिदान सङ्कस्पः 
पष्टिप्रस्थ तिलानां च स्वण्र पल चतुष्यम, 
रूप्यं(रीप्यं) चपट परोक्तः ताम्र' प्रिशतं्टम्‌ ।३५१। 
तट द्विगुणकं प्राक्त तिन्पात्रं विधीयते। 
देवाशनं तिरा: प्रोक्ताः पिवृणां सवकमसु । 
म्बणगौप्यतित्टा( न )दत्त्वा सर्वेदेवाः प्रसीदन्तु \\३८। 
इति तिटपात्र मङ्कल्पः 
अन्नात्प्राणाः समुत्पन्नाम्तम्मादन्नम्प्दापयेतं । 
अन्ने दत्त मनुप्यस्य प्राणदातामवत्यय्म ॥३६॥ 
अन्नदः सुखमाप्नोति तथापोत्चो)त्पन्नदः(‰) । 
इद मन्न मया दत्तं प्रीयतां पितृदेवताः ॥४५०॥ 
इति अन्नदान सङ्करः 
स्वणसप्यं च गौभू मिरन्नंवस्त्रतथातिटाः। 
द॒त्तस्तंविप्णुसदनं यातिभृत्वा च विष्णुवत्‌ ॥४१॥ 
अन्नदस्तु सुगवंयाति लोकत्रयसुदुल्टमम । 
कल्पायुर्च भवेद्‌ भोगी वसते ब्रह्ममण्डटे ॥४२॥ 
घातूनामुत्तमं  यम्माद्धाटक्र सुखहमम । 
तस्माद्धमं॒प्रदास्यामि हमगभः प्रसोदतु ॥४३॥ 
इति स्वणदान सङ्कल्पः 
शिवनेत्रसमुलखन्न रोप्य पितृगणप्रियम | 
तस्मादरोप्यप्रदानेन प्रीयतां रुक्मिणीपतिः 1४४ 


४७२ 


ब्रह्मोक्तयाज्ञबल्क्यसंहिता [ एकादशो. 

इति रोप्यदान सङ्ट्पः 
गोपुच्छेषुशिरादासी अश्वं क्णेकरे करि। 
महिपीग्डे गे वबपस्कन्थ गृहस्तम्भ परेभुवि ॥४५॥ 
हटभ्रकोरी रथचक्रमध्ये पन्नीहदेनाभि अयाविकाश्च । 
उष्णश्च ग्रीवाखर पादयोश्व शपानिदानानि च विप्रहस्ते ॥ 
आस्फोरयम्ति पितरोनन्दयन्ति पितामहाः 
भूमि दानात्‌ कुटे जाता(तो)म(स)नस््राता भविष्यति ॥।५६।। 


वसन्तित्रह्म छोकेषु शीतामख्जख्प्रदा । 
जट्धेनुश्च यो दद्याद्विप्रभ्यस्तु कमण्डट्युम॒ ।५०॥ 
दिव्यं वप सहस्राणि सुरमुन्द्रिसम्बरतः। 
ब्रह्मलोकमवाप्रोति पितगोत्रसमन्वितः ।५१॥ 
म्रोष्मप्रवेरामणिकदद्‌ाति द्िजवेश्मनि । 
सक्रूपफलमाप्रोति स्वर्गेखोके महीयते ॥५२॥ 
अम्बु पृणघटं यस्तु दद्याद्‌ ब्राह्मण वेश्मनि । 

स॒ सोभाग्यमवाश्रोति तडागसुद्धतंफटम्‌ ।५३॥ 
स तोयां पथिके विग्र यो दद्यात्करपत्रिद्टिकाम्‌ । 

फलं सकुपा चान्तध्य नृनमाप्रोति मानवः ॥५५॥ 
ॐ रंग८ीमांग सपण यो ददाति द्विजातये । 
स॒ गत्वा कारसभुक्तं भोगाभोगमनेकधा ।4६॥ 
प्वे्टकफलं पच्चघानयाष्वाः(१) पणदो त्रह्ममन्दिरम्‌ । 
विश्वकम छरतभुङ्क्त प्रसीदन्तु सुवर्णकम्‌ ॥८५६॥ 
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मृण्मयं गृहसम्पूरण स्तम्भ तोरण संयतम । 

उत्तमांग समायुक्त तथाद्‌ाटकरानितम ।॥«७। 
सवधान्य समायुक्तं पुष्पवस्त्रसमावृतम । 
सुवणं राजत ताम्र कांस्य द्रत्यसमन्वितम ॥५८॥ 
ट्घुं गुरु वा यो दद्याद्‌ ब्राह्मणेषु प्रयन्नतः। 
बरह्मलोकमवाप्रोति दिव्यस््ी चारसेवित' ॥५६॥ 
व्रिशय्र_गसहस्त्राणि भुक्त्वा भोगान्यनेकशः । 

स प्राप्रोति श्रुभं गेहं धनधान्यसमाकुटप ॥६<॥ 
पुत्र पौत्र समायुक्त दिव्यस्त्री चार शोभितम्‌ । 
छुत्रादि द्वायया चव उपानहीददाति यः ॥६१॥ 
दी पन्योतिरिवान्त्च भवेन्माञ्जनकरन्नरः । 
चन्दनं ताच्छृन्तं च फलानि कुसुमानि च ॥६२॥ 
ताभ्वृल्मासनं शम्यां दत्वाजन्यन्तं सुखी भवेत । 
त्रिया (यं) वा निम्मटं चतोऽभिमानावमानितम्‌ ॥$३॥ 
आत्त प्राणाकरतं यज्ञः कलां नाहन्ति पोडशीम । 
समुद्धरन्तिये विप्रं सोदन्तं मत्परायणम्‌ ॥६४॥ 
स॒ तरिप्यत्यचिरादापद्भ्यो नौरिवाणेवम्‌ । 
प्वौक्तविधिदानेभ्यो विद्या दानं विशिष्यते ॥६६॥ 
महादानं विदान यद्धिदयादानं परस्परम्‌ । 
नरकादुद्धरते विद्या तथा मोक्षप्रदायिका ॥६६॥ 
स्व्म॑मौक्षच्च कीर्तिञ्च विद्यायारखुभतेनरः । 
कम्मणा मनसा वाचा स्ंपांहितमाचरेत्‌ ॥६७॥ 


२४७४ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ द्रादशो- 


यारक्तारगवस्थासु ब्राह्मणं न प्रकोपयेत्‌ । 
यथा कुम्भो नदी तीरे यथाऽभ्नि स्ठरणाश्रये ॥६८॥ 
मन्तुष्टस्तारये द्‌. दृष्टो हन्ति च॒ तत्कुलम्‌ । 
आदि यो वरणो वि्णुत्र ह्या सोमो हुताशनः ॥६६॥ 
शूलपाणिश्च भगवान्नमिवन्दन्ति भूमिदम्‌ | 
इति श्रीब्रह्प्रणीते याज्ञवल्क्य धमशास््रे दानप्रकरणम्‌ नाम 
ण्कादशोध्यायः । 


अथ दादरोऽध्यायः 


दत्वा द्रव्यञ्च यः सम्यक्पुनरादातुमिच्छति । 


दत्ताप्रदानिकं नाम तद्विवादपदं स्मृतम॒ ॥१॥ 
अदेयमथदेयं वा दत्तंवाऽदत्तमेव च। 
ज्यवहारेषु विन्नेयो दानमाग॑श्चतुविधः ॥२॥ 


तत्रहाषए्राव देयानि देयमेकविधं स्म्रतम। 
दत्तं सप्तविधं विद्याददत्तं पोडशात्मकम्‌ ॥३॥ 
अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत्‌। 
निक्षेपं पुत्र दारच्व सवस्वं चान्वये सति ॥४॥ 


ऽध्यायः ] प्रायधित्तवर्णनम्‌ २४७५ 


आपत्स्वपिहि कष्टासु वत्तमानेनि देहिना । 

अदेयान्याहुराचा्यां यन्वान्येभ्यः प्रतिश्रुतम्‌ ॥५॥ 

अपत्स्वपिदहियहत्तं यदत्तमधिसाक्षिकम्‌ | 

अधः प्रतिग्रहेक्रीते पृव्वं च बल्वक्किया ॥६॥ 

अन्येषु च विवादेषु उत्तरा बलवच्रिया । 

आपद्गतेषु दानेषु तदानं प्राक्त्रष्ठ) महति ॥५॥ 

न तत्पूवमवाभ्रोति मनुः स्वायम्भुवोऽजवीत्‌ । 

गोत्र साधारणी वत्तिनदने न च विक्रये ।॥८॥ 

आपत्स्वपि हि देया सा तत्र गोत्रमकारणम्‌। 

समानो गोत्रयोज्ञ यो सपिण्डो वापि गोत्रजः ॥६॥ 

सूते (तके) तेन स्पशः(१) गौत्रिणस्तु न उच्यते । 

आपत्स्वपि हि यदत्तं बन्यावाव्त्तिमेवच ॥१०॥ 

द्रहिणिन तदा प्रोक्तः नेव तेः प्राप्यते धनं । 

गये गांगेऽपि यदत्तं यदत्तं राहदशने ॥११॥। 

दानमन्यज्च यदत्तं देवन्राह्यण सन्निधो । 

पुनन समवाप्रोति आयुः स्वाभुवः पुरा ॥१२॥ 

गये गांगेऽपि यदत्तं पित नुदिश्य(द्, लय) भक्षयम्‌ (यत्कृतम्‌ )। 

आपत्स्वपि हि यदत्तसुद्धरेवस स्वमन्वयम्‌ ।॥१३॥ 

आत्मदत्तेय॒ दानेषु योऽन्यस्म॑ दातुमिच्छति । 

यो ददाति दापयति व्रजेतां निरयन्तु तौ ॥१४॥ 

भुज्यमानं यदा ह्यन्न' न पुनमुज्यते यथा। ` 

जलपूर्णं तथा दानं न पुनखब्धुमर्ह॑ति ॥१५॥ 
१५५ 


२४७६ ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ दइवादशो- 


अप्रबक्तारमाचायंमनधीयान मृत्विजम । 

गृह कामं तु गोपां वनकामन्तु नापितम ॥१६॥ 
पडते पुरुषोजह्याद्धिन्नानांवमिवाम्मसि । 
उल्काहस्तोऽच्रिदोऽप्र यः शस््रपाणिस्तु घातकः १५ 
अचौरेश्चौरतां याति माण्डत्यव्यवहारतः । 
उत्क्रम्य वृत्ति यं स्यास(शोयस्य धातोगवादिमिः॥१८। 
गोपारस्तुवद (१) प्रोवेसेवेधन्दिनिम्वारयेत्‌ । 

समू शस्यनाशे तु भक्षानीति समाप्र यात॒ ॥१६॥ 
गोपाटस्तत्रचे वान्यो अन्यः स्वामीयथाविधः। 

गौः प्रसूतादशाहान्त॒ समानरक्षापिकुञ्जरः ।।२०॥ 
निवाय तत्मयत्नेन तेषां स्वामी न दण्डभाक्‌ | 
अदम्याहस्तिनो अश्वा प्राजा (?) हितेस्मृताः ॥२१॥ 
अद्म्या गर्भिणी गौश्च सूतिकाचातिभारणी । 
प्रोक्तस्तु दविगुणं दम्य (१) श्चतुगुणम्‌  ॥२२॥ 
प्रत्यक्षवारकष्याणातु दम्यश्चौर (प्रकार. । 

या नष्टा पर दोषेण (१) क्षेत्रमन्यंसमाभिता ॥२३॥ 
न तत्र गोपिनोदण्ड्याः पाख्कोदण्डमर्हति । 
राजग्रहगरहीतोवा वजञ्ज्राशनिगतोऽपिवा ॥२४।॥ 
अथ सर्पेण वा दष्टो गत्तपके निपातिताः 

नात्र पाड्कदोपः स्यानेव दोषोऽस्ति गोपके ॥२५॥ 
सुधानवगरृहस्थस्य इषएटयानियमेन तु । 

नव कर्म्माणि तस्येव विकर्म्माणि नवेव तु ॥२६॥ 


ऽध्यायः ] प्रायध्ित्तवर्णनम २४७७ 


ग्रस्थवाभि(¶)नवान्यानि प्रकाशानि नवस्तथा | 
सकलानि नवान्यानि फलानि च पुननवा ॥२७ 
अदेयानि नवान्यानि वस््रजातानि सर्वदा । 
नवकानवनिर्दिष्टा म्रहस्थो न्ननतिकारकाः ।(२८॥ 
सुघाचस्तृनि वक्ष्यामि विशिष्टं गृहमागते । 
मनश्चक्षुमसखं वाचं सौम्यं ददाश्चतुषएटयम ॥२६॥ 
अभ्युत्थानानि वक्ष्यामि विशिष्टे गृहमागते । 

न मिहागस्थ पूर्वालापः (‰) प्रियान्वितः ।३०॥ 
उपासनमनुत्रज्यातकायान्नव सुधास्म्रताः। 
इानां कथयिष्यामि भूमिरापस्तृणानि च ॥३१॥ 
पादशौचं तथाभ्यं (गं) वाश्नमं रायनं(भाषणं) तथा | 
किंञ्विल्ान्नं यथाशक्ति इष्टान्येतानि कीर्तिता (नि) ॥३२॥ 
सन्ध्या ज्ञानं जपोहोमः स्वाध्यायो देवताश्च नम्‌ । 
वेश्वदेवेक्षणातिथ्यमृद्ध.तं चापि शक्तितः ॥३३॥ 
पित्देवमनुष्याणां दीनानां च तपस्विनः। 
मादपिव्रगुरूणांच संविभागोऽथ कस्यचित्‌ ॥२४।। 
एतानि नवकर्माणि विकर्माणि निबोधतत्‌ | 
अनृतं परदारत्वं (च) असत्यस्य च भाषणम्‌ ॥२३५॥ 
अगम्यागमनं स्तेयं पेयपेयच हि सनम्‌ | 
अश्रौत्रकर्माचरणं मेत्रधम्मबहिष्कृतम्‌ ॥३६॥ 
नवैतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वज्जयेत्‌ | 
आयु्वित्त॑गरहच्छिद्र मंत्रमेयुनमोषधम्‌ २५ 


४७८ 


ब्रह्मो क्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ द्रादशो- 


तपो दा(मा)नापमानन्च नव गोप्यानि सवंदा । 
प्रायोज्यमृणश्युद्धिः स्यादानधम्भं विद्युद्धथति ॥२८५॥। 
पात्र ध्न॑वाधुषितं दत्वा शुद्धिमवाप्र यात्‌ । 
आद्‌ातुश्चन्द्र शुद्धाथमिपए्र वलस्विनरी(दस्मरतः ॥३६॥ 
लोमभ्यः स्वाहेव्यवंहि लोमभ्यश्च॒ तदतु । 
मन्तरान्तं जुहयाद्वापि मन्त्रवीय यथाक्रमम ।३६॥ 
संग्रामे वा॒हतोखक्षः भूयः हद्धिमवामर्‌ यात्‌ । 
अरण्ये प्रान्तरे जप्त्वा त्रिः कृत्वो वेदसंहिताम्‌ ॥४०॥ 
शुद्धयते चाम्यता शीस्याद्मतिस््रोत्पातां (१) सरस्वती । 
वाल(बालं)वासा जटरीवास्याद्‌ ब्रह्महस्यातव्रतं चरेत्‌ । ४१ 
पिण्याक॑वा कणान्नं वा भक्षयेन्न समाहितः । 
गायच्याश्च जपेत्कोरि ब्र ह्यहत्यां व्यपोहति ।४२॥ 
गायत्रीखक्षपप्स्या च मुच्यते गुरुतल्पगः । 
नरह्यहा ब्रह्मणत्राणाद्‌गां दद्याच्च तथा युताम्‌ ।४३॥ 
ध पाणं (१) तु दशाब्दे कम्मे कीत्तयेत्त 

अग्निदो गरदश्चंव शस््रपाणिधनापह ।४४। 
क्षेत्रदारापहारी च पडेतेद्याततायिनः। 
शस्त्रपाणि समायान्तं यदि विप्रः पडंगवित्‌ ।॥४५॥ 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महामवेत्‌ । 
अताडितमनक्टेशं न वियोगो धनस्य च ।॥४६॥ 
प्रियते च पराथपु न दोषः परिविद्यते । 

वृपमेकं सहस गाः दद्यात्क्षण(विप्र)वध पुमान्‌ ।४७॥ 


ऽध्यायः | प्रायधित्तवर्णनम्‌ २४७६ 


बरह्महव्यात्रतंचापि वत्सरत्रितयं चरत । 

वश्यहाब्दं चरदेतदद्यादेकशतंगवाम ।॥४८॥ 
शूद्रहन्ता च पण्मासं व्रतं चरेदारुणम । 

गवां च दशकं ददयनच्छरद्रहन्ताविशरापतः ॥४६॥ 
अप्रदुष्टां प्रियां हत्वाशूद्रहत्यात्रतं चरेत | 
प्रमादेन हतं (तो) येन बालको मुनिसत्तमः ॥\५५॥ 
गोमूत्रं यावकाहारं स्प्रप्टवाकदार(१;गुद्धयति । 
अविज्ञातत(१) बाट सज्ञाभावात्कथच्चन ।॥५१॥ 
सज्ञाता ज्ञात्वा पापी () ज्ञातातीथ॑न छ्द्धति । 
प्रमदेऽवा प्रमादेवा वाटे (१) निपातिते ॥५२॥ 
गङ्गा सान च केदारं प्राजापयत्रतं चरेत । 

विश्वनाथं च केदारं ह्रिं भागीरथीं तथा ।॥५३। 
खात्वा वे संस्प्ररोिङ्ग' बाखधाती विद्खुद्रयति । 
अयोनौ च वियोनौ च पष्युयोनौ तथेवच ॥५४॥ 
समृत्सज॑ते ( ति ) ये शुक्रं त्रह्महाफटमश्लुते । 
भार्यासली कुमारी च कुजीवी (चान्त्यजा सुता ॥५४॥ 
स्रगोत्री (त्रा) स्वसुताश्चैव गत्वा स गुरुतल्पगः । 
पिदृष्वसां मातुखानीं स्तुषां मातृस्नुपामपि ॥५६॥ 
मातुःपल्नीं स्वभगिनीमाचायतनयां तथा । 
आचायपन्नीं स्वसखीं गत्वा स॒ गुरुतल्पगः ॥५५७ 
चित्वािङ्ग' वधस्तस्य मखेदद्यादुल्मुकतथा । 
दवादशाङ्कलमात्रतु लोहशंङस्तथैवच  ॥५८॥ 


२४८० ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता [ दादशो- 
मुखे तस्य प्रदातव्य जीवः शुद्धो भवेत्ततः, 
दिन?) शास्तमते राजदेवो राज्ञश्च शासकः ।।५६॥ 
भार्यागोधात्वनङुल मल्दृकश्च(मूषकं च) तथवच । 
हत्वा जयदं पिवेत्क्षीर पादङ्च्छ्र' समाचरेत ॥६०॥ 
उरगेयायसो दण्डः पचकत्रयमासकः । 
काले धृतघटो देयः उष्णगुःजादकेडुकम ॥६१।। 
"कवे हते वत्से कृच्छ्रपादो विधीयते । 
अवुद्धि पूव संम्प्रष्टवा सूयरर्मिपु शुद्ध-यति ।॥६२॥ 
मृतकञ्च श्वपाकं च उदक्या पतितं तथा । 
मद्यपम्टेच्छचाण्डल स्प्ष्टवा स्नानं सदाम्बरंः ।६३॥ 
इति श्रीब्रह्मोक्तं याज्ञवल्क्येधमशान्त्रे शुद्धि प्रकरणमनाम 

द्वादशोऽध्यायः। 


अथ जयोदरो ऽध्यायः 
आशौचवर्णनम 

शद्धथते दिचतुमसिं स्वल्प गम (?) विनिसतौ । 
अहोभि. युद्ध यते शेषः ८?) अर्थाभवति नाशने ॥९। 
दासी दासे तथा कन्या सूयते च्रियते यदि । 
त्रिरा््रसृतकतस्य भापितं च प्रजापतिः ॥२॥ 
अप्रदत्ता भवेकाह प्रदत्तासुभयत्रयः । 
विवाहिता तु या कन्या सूतकं श्वसुरगृहे ॥३॥ 
शवसूति समुत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत । 
शवेन शुद्ध-यते सूती न सूता शवशोधिनी ॥%1 
शवसूती समुत्पन्ने पुत्रजन्मयदा भवेत । 
कुर्यात्तिात्काछिकीश्युद्धिर्यद्धि पुनरेवदि ।॥।५॥ 
आत्रिपक्षाल्तरिराच्रं स्याद्‌षण्मासाञ्च पक्षिणी । 
अहः सम्बत्सरादर्वाकप्णा दत्तोदकं छ्ुचिः ॥६॥ 
पितरौ चेन्मृतौ स्यातां कथन्तु सूतकम्भवेत्‌ । 
श्रुत्वातदिनमारम्य दशाहं सूतको भवेत्‌ ॥७॥ 
आ (अ) दत्त जनात्सदययोआाचूडान्नेषिकीस्मतः । 
त्रिरात्रमन्रतदेरो दशरात्रमतःपरम्‌  ।\<८। 
दव सन्ध्ये सद्यमित्याहूद्ध दिने नं षिकीस्परृता । 
दिनदयं तु राच्येका पक्षिणी तु बिधीयते॥ ६ ॥ 
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दन्तजातानुखातोवाकृतचृडस्तु कम्मेणि । 

त्रिरात्रं सूतकं तस्य भाषितं ब्रह्मणापुरा ॥१०॥ 
गभमध्ये विपत्तिःस्यादशार्द सूतकम्भवेत । 
जीवेजाते ततो मत्युः सद्यः शौचं विधीयते ॥११॥ 
द्विवपं निश्िपेदमूमौ चतरिवपं दादमुच्यते । 
जीवंजातोरक्तिपाकम(१) समाचरेत्‌ ॥१२॥ 

अन्तदं शाहे स्याचेत्पुनमरणजन्मनि । 
तावत्स्यादगुचिविप्रो यावदस्य दिनान्दश ॥१३॥ 
अन्ते वं दिवसेतस्मादधिकं तु दिनदयम। 
रात्रिशेषेण च द्वाभ्यां प्रभाते त्रिभिरव च ।॥१४। 
दिवाकरोदयात्पृवं सूतकं  मरृतकम्भवेत्‌ । 
एकविशत्यह यज्ञ॒ विवाह दशवासरे ॥१५॥ 
त्रिरात्रत्रतवन्ध्यं (न्धं) स्याच््राद्ध तदहञ्च्यते , 
अभ्यंगादिविवार्हपुयज्ञपु वा रणे कृते ॥१६॥ 
श्राद्ध द्न्त॑(१) समुत्पन्ने नाशौचं मृतसूतकः । 
यज्ञदीक्षान्तविप्रम्य यज्ञम्थाना तु ऋत्विजः ॥१७॥ 
यतीनां ब्रह्मयज्ञविदुषो नाष्चु(्)द्धिज द्यचारिणः। 

सत्र याची (गी) च यो नित्यं गरुड्ध्वजपूजकः ॥।१८।। 
बरह्मचारी यतिश्चव सर्वे ते त्यक्तसूतकाः। 
शुद्ध्यते प्रसवे धेमुदिवसे दशमे सद्‌ा ॥१६॥ 
अजाविका(्)श्रमदहिपी शुद्धन्तेविशतिभिदिनेः। 
एकादात्च्छरुद्वते विप्रो योऽन्नि्वेदसमन्वितः ॥२०॥ 
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अहा (हः) व्कवल्वेदस्तु अन्येषांदशभिर्दिनेः ! 
दशां गोत्र ॒श्ुद्धिःस्याद्विशादहं पुतरमात्रिकः ।॥२१॥ 
व्रिंशाहं कन्यकामाता 'कार्टचाप्यभिवान । 
स्नानसन्ध्यात्रयं हीनः सप्ताह शूद्रवद्द्विजः ।(२२॥। 
संध्यास्नानव्रयं तम्मात्मृतकऽपिनसंलयजेत । 
आचतुर्थात्त॒ सम्पूर्णं पञ्चाद्‌: पच्चशाखिनाम ।॥२३॥ 
त्रिदिनं पषटशाखोनां सप्नशाखी दिनद्यम । 
अषटमीचाहोरात्रमेकाहन्नवमी तथा ॥२४॥ 
दंशमी{म्यां) स्नानमात्रण शास्वयासूतकम्भवत । 
शाग्वामेकादशीति(ती)तन्नटृत्तिन च सूतकम ॥२५॥ 
मोजना च(?)मनान्न(मंत्र) परिग्रहपाकादिकम्‌ । 
सङ्कुपणं तथागायात्यजेत्सूतिकिनासह । 

यो न पूजयते नित्य॑ विष्णुवेश्वानरातिथिम ॥२६॥ 
स्नानसन्ध्याविह्ीनाश्वा सदा ते सूतकान्विताः । 

प्रत्य (१) या मूर्खाः भि (मी) एवर्णानिवाह्यका ।(२७॥ 
आचाररहिता ये च सदाते सूतकान्विताः। 
ठयाधितस्यकदयंस्य ऋणग्रस्तस्य चेव दहि ॥२८।। 
क्रियाहीनस्य मृख्स्य सखीजितस्य विरोषतः । 
न्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः ॥२६॥ 
भ्द्धात्यागविदह्ीनस्य भस्मान्तं सूतकम्भवेत्‌ । 
सप्तरात्र तु काषाये गोमूत्रे वा तथेव च ।३०॥ 
त्रिफरातरयहसंयुक्ता गोचम्मे नैव ॒दुःष्यति । 
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प्र र) क्षाम्रजम्बूचपरधात्री 
जटाधरोः(१) दुबकाकषायः । 
फटत्रं यस्मनि(१) मृत्तिकच- 
राप्रन्तिमेकाहनिचमश्ुद्धिः ॥२१॥ 
घृतेन दीपो दृतव्यस्तिटतेटेन वा पुनः। 
आम्रचम मयं पात्रं सप्रधौतेन शुद्धयति ॥३२॥। 
इति श्रीनरह्मोक्तं याज्ञवल्क्येधम्मशास््र सूतकशुद्धिप्रकरणम 


नाम त्रयोदशोऽध्यायः । 
समाव्रश्चायं ब्र्मोक्तयाज्ञवल्क्य धमशास््रम 


।। ॐ नमः शिवाय ॥ 


अथ 
{~> ) ॥ 
# कश्यपस्श्ब[तः > 
प्रायधित्तवर्णनम 


अथ कायपीयान्‌ गुहस्थधर्मान्‌ व्याख्यास्यामः 


आदहिताभ्िः स्वदारनिरतोऽचाम्मचच्निदोत्री सखाताम्रतुकाटगामी 
देवपिकृमनुष्यभूतन्रह्ययज्ञानुसेवमानः एकद्वित्रिचतु्णी बाद्यणान्‌ 
कुर्वाणो त्रतनियमहोमजाप्यपरो मादृपिक्रभक्तो दारापत्यपोषकः 
शेषानुभोजी उपवासी तरेवर्णिकमेदकसूतकान्नपरिहरमाणोऽलीगट- 
वृत्तिः। तत्र च भूम्यपोढने वृक्षच्छेदने नास्यधरमोभवति । 
करूपसेतुतड़ागविप्रदेवतायतनमेदने भ्रायश्ित्तं ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य 
चतस्र आहुतीजञहयात्‌ । 

इदं विष्णुरिति प्रथमा; मानस्तोक इति द्वितीयाः, स्ववासा 
इति ठृतीया, द॑षट्राभ्यामिति चतुर्थोरयसखरपोढयेत्‌ तस्येव देवतायं 
पूर्णाहृति जुहुयात्‌ । 

अथ गोबरीवदंमदहिषधूर्याविकर्दिसावाप्तौ प्रायच्ित्तकामका- 
रतामिव्येके । दोग्धृदमनपयस्तपाषघटूनघंटाभरणमूषणयोजन तैर - 
मंडौषधभेषज्यत्नितयमाणे व्याप्रानामकामावप्त्ये ( प्तौ ) प्रायध्ित्तं- 
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ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य सशिरक्षुरवपनं कृत्वा प्राजापत्यं कृच्छ्रमाचरेत्‌ । 
चीणंति गां दद्यात्‌ । तिर्घेनु जख्ेनुं चेतिकाश्यपः । 

अथ मृगमहिपगंडकवराहशरभक्नक्ष सिहत्याघ्रमटूकशूकर 
मत्स्य्राहशिञ्चुमारादीनां वधष्वहोरात्रं । चीर्णंति गां दद्यात्‌ । मेष 
स त्रिरात्रं चीर्णान्ते हिरण्यं दद्यात्‌ । 

अथ काक-वटाक-दंस-सारस-कारण्डव-चक्रवाक-ग्रध्रश्येन- 
ग्वंजरीट-टिद्टिभोल्क-ङ्ुक सारिकामयुरकाक-मद्र कटविक-कपोत 
कपिजरादीनां वधेप्वदहोरात्रं । चीर्णान्ते तिखान्दद्यात । 

अथातः श्व-जम्बूक-विडाल-ऋपभरक्षवासतोष्र शृद्रवधे 
त्रिरात्रं च प्रायधित्तं ब्राह्मणेभ्यो निवेदय प्राजापत्यं कृच्छ्र" चरेन्‌ । 
चीर्णान्ते सत्रीहीन्‌ दद्यात्‌ । 

ककरास-सपनकरुल-विडाख्गोजावथ चरिगत्रं चीर्णान्ते रों 
दद्यात्‌ । 

येषां व्यापादने प्रायध्ित्तमुक्त' तेषामेवोच्छिष्रभोजने प्राणा- 
यामशतकृत्वा धृतं प्रार्य शुद्धः स्यात्‌ । 

जातमृतकसूतके ब्राह्मणो दशरात्रेण, क्षत्रियः पंचद्‌शकेनः 
वेश्योविशतिरात्रेण, शूद्रो मासेन डुद्ध.थति । तच्चेदं तःपुरबापतंति 
तत्समेन श्ुध्यावस्वहः । अब्राह्मणो न जायते, नाधीयीतः नाध्या- 
पयेत्‌, न दद्यात्‌ न प्रतिगृह्णीयात्‌। अश्युचिर्टिपदे चतुष्पदे । 
नादितदहः । 

अथानशनमृतानामशनिहतानां बा अभ्रिप्रविष्टानां भ्रगुपतन- 
सं्रामदेशांतरग्रतानां वा गभंविनिःसखृतानां त्रिरात्रेण श्ुद्धिर्ूच्यते । 
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अथ ख्हयुन-पलंड्गरञ्ञन-कंभीकुक्कुट भक्षण सुरासीधुमधुम- 
दयपाने अयाज्ययाजने पतितसाविग्युपनयने तैः प्रायधित्तं जाह्य- 
णभ्यो निवेद्य यत्र प्राममृगाणां पशूनां शब्दो न श्रूयते तस्मिन्प्रदेशे 
अश्रि प्रणिपरिसमुह्य ॒पर्युपरिस्सय सशिखवपनं कृत्वा प्राक्‌ 
प्रणीतेन विधिना पुनः संस्कारमहन्तीति । 
अथ पचमहापातकाः प्रबक्ष्यन्ते-- 
ब्राह्मणो नेव हन्तव्यः स्वस्वग्र्षेपया द्विजः 
सुवर्णहरणं चेव कर्तव्यं न कथंचन ॥ १॥ 
गुरुपत्नीं न गच्छेत संस्पशंश्च न तेश्वरत्‌ । 
महापातकसंज्ञया निदिष्टानां मनीषिभिः ॥ २॥ 
वत्सरत्रितयं कुर्यात्‌ नरः इच्छ विशुद्धये । 
आत्मतुल्यसुवण च ददाद्वाविप्रतु्िरत्‌ ॥ ३॥ 
आत्रेयीगर्भ राजन्यवंश्यौ यज्ञगतौ हत्वा एतदेवङ्ुर्यात्‌ । 


अथाकालि(कोव्याख्यास्यन्नाह- 


अविनिरटकविद्य तवज्रनिर्घातम्रपतने भूमिचलने चेवाथ- 
निम्नोत्तरे चेव प्रायधित्तं ब्राह्मणेभ्योनिवे्य समीमयीनां समिध 
मधुदधिधृताक्तानामष्टसादस' जुह्यात्‌ । शन्नोदेवीति काश्यपः । 

यत्र वेश्मनि उद्टूकोनिपतति । गृहं गोधाकपोतः प्रविशति । 
ष्टः शकुनिः श्येनो वा रथमुज्ये(ध्वजे)वानिपतनि । बरमीक दीपि- 
कागृहे पुरो ददति । श्गापुरोहणे कपारघंटापुरोहणे चेव प्रायधित्तं 
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न्राह्मणेभ्यो निवेद्य शमीमयीनां समिधदधिमधुघृताक्तानामष्ट- 
सहस जुहुयात्‌, वास्तोस्पते इति काश्यपः । 


अथ नेमित्तिरानि व्याख्यास्यामः- 


क्षीरभाण्डभदने मंथने भंजने पुरोदलखांगल गखचक्रतूपपतने 
रथविपय्थासने अश्व(अस्त्रोभंजने रजस्वरा-शवस्पशंने भादित्या- 
स्तमने संदम॑ददुःखश्रदशने कर्णकेशपतिपुरोहणे पृ(यू)पस्टस्पशन 
मृतकसूतक भोजने चेव ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य सचे कृत्वा स्वप्रतिरथं 
जपेदिति काश्यपः । 


अथातः पात्राणां श्चोचविधि व्याख्यास्यामः- 


पठेखने(१)न दारुपत्रे भस्मनांकास्यं शीश्ुतास्रायसानां सिक- 
ताभिः शौचं। दंतशंखमणिराजतसौवर्णानां घषणं । मृण्मयानां 
पुनदेहनं । धान्यवासमां वहूनां प्रोक्षणं काष्ठ रज्जुत्वक्छ्चमं चीर 
वेणु विद्लपत्रपर्णानां चख्वच्छोचम्‌ । 


अथ पूवं पापकमंणां चिह्र ग्याख्यास्यामः- 


अगम्यागामी दुश्चमां तस्मात्मायश्चित्तं वेदात्मविुद्धये । 
एतान्‌ श्राद्धे परिवजयेत्‌ ये चान्ये पंक्तिदूषकाः । क्षटरैवटा चा घटा- 
नटा प्रब्रजितरगारतानिदेवलकनक्षत्रजीवकम्रामयाजकपर्य्याहित- 
प्य्याधारकविविदकपौनभवानाश्नंति। अदन्तादेके नाश्न॑ति । 
भार्याजितस्य नगरम्रामयाजकेभ्यः अविश्रस्तघाती व्यंगोनक्षत्र 
सूचकाः । 
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वजंनीयादिजाह्ये ते श्राद्धकमसु निशः । 
दाराधीनाः क्छियाः सर्वां दाराः स्वर्गस्य साधनं ।। ४ ॥ 
इत्येतल्रह्यणाप्रोक्त काश्यपस्यानुशासनम्‌ । 

सप्त पौनमवा कन्या वजनीया कुटाधमाः ॥ ५ ॥ 
वाचा दत्ता मनोदत्ता तमंगलकोतुका । 
उद्कस्पशका याच याच पाणिग्रहीतिका ॥ ६॥ 
अग्न्युपायं गता या च पुनर्वाह्य्य वादिका । 
इत्येताः कश्यपप्रोक्ता दहेयुः कुरमभ्निवत्‌ ॥ ७ ॥ 
प्ररोहलयभरिमादाय पादपानां कङंमहत । 
न॒हि पुनभवादीनां कटं तस्य प्ररोहति ॥ ८ ॥ 
पितावायदि वा भ्राता माता वा यदिवैतरः। 
नर्च कृतपापानां गति यां याति तां श्रुणु £ ॥ 
मनिवतीं यथा श्येनो गच्छत्येव यमाल्यं । 

एवं च नरकं याति कन्या असरतकारका ।।१०॥। 
पुनः सम्पद्यते नारी गतमात्मानमात्मनि । 
अस्थिमात्रं त्वचं भित्वा शुक्रं तेजोबलं तथा ॥११।। 
यद्धि न ये प्रयच्छंति दुहितरं रोभमोहिताः । 

तेषां तु नरके घोरे याति वै सप्तमं कख्म्‌ ॥१२॥ 
गमनागमनायोगत्‌ एवं श॒क्र विधीयते । 

एवं ज्ञात्वा युक्तकन्यां विदेत स तत्कुरात्‌ ॥१३॥ 
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नस्याद वे च पिच्ये च दासीस्यादथ संचिता । 

क्रयक्रीतातु सादासीन सा पल्ली विधीयते ।१४।॥ 
अभ्रिष्टोमातिराव्राणां शतं शतगुणी कृतम्‌ । 
प्राप्रोति पुरुषोदत्वा हदोममेत्रे रटंकृताम्‌ ।।१५॥] 
यस्तु सादयम(सात्विक)धरमेण पिता समपयेत्‌ सुताम्‌ । 
स त्रेय भते स्थानं यथा दक्ष । प्रजापतिः ॥१६॥ 


| ¢ 9 
इति काश्यप प्रणीतं धमशास््र समाप्तम । 


।। श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ॐ उयाघ्पादस्म्ब(तिः # 


तत्रादो स्मृतिमहत्त्ववर्णनम 


ऋ पिमेकान्तमासीनं व्याघ्र मतिमतां वरम्‌ 1 
पप्रच्छ्ुमुनयः सर्वे घमशासखरकथानकम्‌ । १॥ 
हुताभिहोत्रं विधिवत्त्‌ व्याघ्रः वेद्विद्‌१¶ वरम्‌ । 
सवशासख्रविधि ज्ञात्वा ऋषिभिश्चनमस्छरतम ॥ २॥ 
नमस्य च ते सवं इदं वचनमन्‌ वन । 
हितार्थं सवरोकानां मगवन्‌ कथयस्व नः ॥! ३ ॥ 
वेदतत्त्वाथतत््वज्ञा यन्मा पच्छ्थ संशये । 
ते सवे संप्रवक्ष्यामि यथाच यथाश्रुतम्‌ ॥ ४॥ 
सवंतीर्थान्युपस्प्रस्य  सर्वान्विद्‌ान्प्रणस्य च । 
जप्त्वा तु सवसूक्तानि सवशास्ानुसारतः ॥ ५।। 
सवेपापदहरं दिव्यं सवसंशायनाशनम । 
चतुर्णामपि वर्णानां व्याघ्रः शाखमकल्पयत्‌ ।! £ ॥। 
ये च पापक्ृतोरोके ये चान्ये धमदूपषकाः । 
सवपापः प्रमुच्यन्ते श्रुत्वेदं शास्नसुत्तमम्‌ ॥! ७ ॥। 
तस्मादिदं वैदबिद्धिरध्येतव्यं म्रयन्नतः । 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सवृत्तभ्यश्चसबेतः ॥ ८ ॥ 
१५९ 
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आचारं चेव सर्वेषां कार्याणां च विनिर्णयम्‌ । 
यथाक्रमं यथायोग्य वक्त महस्यशेषतः ॥ £ ॥ 
भगवन्‌ स्वेवर्णानां यथावद्नुपूवशः । 

अन्तरं च प्रभावानां धर्मान्नो वक्त महसि ॥१०।। 
युगेयुगे च सामभ्य विशेषं मुनिभाषितम्‌ । 
उ्याघ्रेण च यथाप्रोक्तं प्रायधित्तं प्रदीप्यते ।१९॥ 
युगेयुगे च ये धर्मास्तेषु तेषु च ये द्विजाः, 

तेषां निन्दा न कतव्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥१२॥ 
अकृते वैश्वदेवे तु ये भुंजन्ति द्विजातयः 
वृथाते तेन पाकेन काकयोनि व्रजन्ति वं ॥१३॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
प्तेषां तु हितार्थाय व्याघ्रः शाखरमकल्पयत्‌ ।१४।। 
योऽनधीदय द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाञ्ु गच्छति सान्वयः ।॥।१५॥ 
मानोभौमे तयोदश्यां नंदाश्रगुमघासु च। 
पिडदानं मृदास्नानं न कुर्यात्तिकतपंणम्‌ ॥९६॥ 
पक्योरुभयोवापि सप्तम्यां निशि सन्ध्ययोः । 
विच्यापुत्रकठत्राथीं तिलान्‌ सप्रसु वजयेन्‌ ॥१७।। 
विवाहे चोपनयने चौरे सति यथाक्रमम्‌ । 
वर्षमधं तद्ध वा नेत्येके तिरत्पणम्‌ ॥ १८॥ 
वृद्धौ सत्यां च तन्मासि नेत्याहुस्िखतर्पणम्‌ । 
तीर्थं तिथिविशेषे च गयायां प्रेतपश्चके | १६॥ 
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निषिद्धोऽपि दिने कुर्यात्तिपणं तिरमिध्रितम । 
तिथितीथ विरोषे तु कार्य प्रते च सर्वदा ।२०॥ 
देवाच्रपीनपित्‌'श्चेव॒  तपयेत्तु -उयमननः। 
आचम्य माजन कुर्यानतः प्राणान्समापयेत ॥२१॥ 
अप्रजन्मगरदे प्राप्रः श्राद्धं सतिटकं भवेत । 
तिल्केनविनाकाय पिठृक्म निरथकम ।॥।२२॥ 
अग्रजन्मेः सदाकाय श्राद्ध' सनिखकं तथा । 
श्रोतस्मार्तानि कर्माणि तिलकेन समाचरेत ।२३॥ 
मृत्तिका गोशकृत्‌ दर्भां उपवीतोत्तरीयकम । 
दुश्याद्धिप्रत्वमाप्रोति श्रद्धकले विशरोषतः ॥२५॥ 
गोपीचन्दनखण्डाश्च यो दद्याद्‌ ब्राह्मणे यदि, 
अपि सषपमात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति ।।२५॥ 
मृदं यज्ञोपवीतं च श्राद्धं दद्यात्प्रयन्नतः। 
उच्छिष्ट शिवनिर्माल्यं कुर्याच्द्द्धं विशेषतः ।(२६। 
निपिद्धानि च वाक्यानि शुद्राणां योपितां तथा । 
शून्यसुखेन कतव्य श्राद्धः कम यथाविधि ॥२५। 
श्राद्ध कुर्यात्तु शूद्रोऽपि शून्यं कुर्याह्खाटकम । 
कुलारेतिखकं दृष्टवा निराशाः पितरोगताः ॥।२.८।॥। 
शूद्रो णतिरकं कृत्वा श्राद्धकमंसु यत्कृतम्‌ । 
निष्फलं तद्धवेच्द्राद्ध पितृणां नोपतिष्ठति ॥२६॥ 
यो यस्यविदितो धमस्तेनधमेण कारयेत्‌ । 
विपरीतं चरेद्यस्तु किल्विषी स निगद्यते ॥३८॥ 
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देवानम्यच्यं्गधेन त्रिपुडः पापनाशनम्‌ । 
तिखकेन विना श्राद्ध तत्सव निष्फलं भवेत्‌ ।।२९॥ 
“तिलकेन विना सन्ध्या तिलकेन विना जपः ।” 
अंगवंगकलिङ्गाश्च तलङ्ग द्राविडास्तथा। 
सदा शून्यमुखा ज्ञया देशधमानु सारतः ।।३२॥ 


अन्ये च बहवोधर्मां देशेदेशे व्यवस्थिताः, 


तेते धर्माः सदाकार्या व्याघ्रस्य वचनं यथा| ३३ 
श्राद्धकारे तथा दाने दोमे देवाचने तथा । 
विधिवत्तिटकं कर्यान्मृदा वा चन्दनेन वा।॥३४।॥। 
धारयेदुर्ध्वपुड' तु स्नानान्ते च विशेषतः। 
तपण होमके च सायं प्रातः समाहितः ॥३५॥ 
तियक्पु'ड' न कुर्वीत यावद्धोमं समाचरेत्‌ । 
शिखागन्धानुनपेन मार्जारोच्छिष्टभोजनात्‌ ।॥३६॥ 
स्वरूपदर्शनादयप्सु भाग्यहीनोभवेन्नरः । 

युध्रः घृतं वित्रेस्तु श्चया्थे कुरुबीश्षणम्‌ ३५५ 
ख्खारे येः कृतं नित्यं मरदाचन्दनमस्मना। 
धारयेदृ्पुड' तु स्नानान्ते च विशेषतः ।३८॥ 
गरहानःगदय होमति भस्मना च चिपुण्डकम्‌ । 
स्नात्वापुण्ड" मृदा कुयात्‌ होमं कृत्वा तु भस्मना ।३६॥ 
“देवानभ्यच्य गंधेन त्रिपु"ड' पापनाशनम्‌ । 
आशौचेपि न चाभ्यज्ग विवाहे चन्दनादिना । 
उष्वैषुड' सदाकायं श्रौते स्मातें च कमणि ।४०॥ 
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सूतके समनुप्राप्रं वजनीयः प्रयज्नतः। 
मृत्तिका चन्दनं भस्म तथा तोयं चतुथकम्‌ ॥४१॥ 
एमिद्र व्यैयथाकाटं तिरक तु समाचरेत्‌ । 
देवानां च तथा शेवे नाभ्यंगे न च शूद्रतः ।४२॥ 
अभ्यङ्गाद्धरते रक््मीं शूद्रस्य नरकं घ्र वम्‌ । 
तजनीं रौप्यसंयुक्तां नद्यप्रन्थियुतां शिग्बाम्‌ ।(४३। 
भोजने मैथुने मूत्रे कृत्वा छृच्छ्र' समाचरेत । 
तजन्यां च धृतं रौप्यं ब्रमव्रन्थौ च मूद्ध नि ।४४॥ 
भोजने मेथुने मूत्रे कुबन्छृच्छ्रण शुध्यति । 
शिखवधं विमुच्याथ हम्तप्रक्षाखनं स्मृतम्‌ ॥*५॥ 
न करोति स मूढात्मा तदन्नं केशदृषितप । 
प्राङ्मुखोदङ्मुम्बो वापि कुर्यांदाचमनं तटा ॥४६॥ 
पश्चिमे पुनराचम्य दक्षिणे स्नानमाचरेत्‌ । 
गोकणंक्रतहम्तन माषमात्रं जटं पिवेत्‌ ।५५। 
तन्त्यूनमधिकं चेव तल्लटं रुधिरं भवेत । 
अनुष्णाभिरफेनाभिरद्‌ मिह द्ाभिररततः॥ 

नराह्मणो ब्रह्मतीथन रृष्टिपूताभिराचमेत ।४८॥ 
हत्कण्डताल्धुकाभिश्च यथासंख्यं द्विजातयः । 
खीशूद्रवास्यसंस्पशमात्रेणापि वि्द्धथति ।४६॥ 
अगुष्ठामरं तु संमृज्य मध्यमा मध्यपवंसु । 
योजीताभ्रोण हस्तेन स वे गोकर्णिकः स्मृतः ॥५०॥ 
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मुक्ताङ्कछकनिाभ्यां त्रिः पिवेत ब्रह्यतीथतः । 
स्नात्वा पीत्वा श्रुते सुप्र मुक्त्वा रश्याप्रसपणे ॥५१।। 
आचान्तः पुनराचामेद्‌ वासोऽपिपरिधाय च । 
उध्वजानुस्तु नाचामेदेकपाण्यादतेन च ॥५२॥ 
तथेव ब्ह्महर्तेन नापरिज्ञातहम्ततः । 

आपः स्पशनकान् तु तज्जन्यं तु स्प्ररोज्नल्म ॥ 
तन्नरं च पिवेद्विप्रः सोमपानसमं भवेत ।।५२॥ 
आपः करनग्बः स्प्रष्टवा तेनाचामति यो दिजः । 

सुगं पिवति व व्यक्त" व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥६%]। 
पीतोच्छिष्टः पादशौचं शीचरापं तु यज्नव्यम । 
तटं तु सुरातुल्यं पयभ्चिकरणं विना ॥५६५॥ 
कास्येनायसपात्रण त्रपुसीसकपित्तट्टंः । 

आचान्तः शतक्रत्वोपि न कदाचन ुव्यति।॥५६। 
करिमंडटलमात्रत्य नाभ्यन्तदक्षिणोत्तरे । 

कच्छ द्वादशपिजलं पुरापश्चास्रयु'जयत ।५५॥ 
एकराशिगतौ स्यातां यदा गुरुनिशाकरौ । 

सा पौणमासी महती सवपापहरा -मृता ॥५८॥। 
आच्दिक ममनुप्राप्रं आशौचं यदि जायते। 
आशौचे तु उ्यतिक्रान्ते तत्र श्राद्ध प्रदीयते ।५६॥ 
अनपत्या च या नारी भत पिडेन योजयेत्‌ | 

यदि जीवति भर्तारं श्वश्रयादिभि्रांजयेत्‌ ।।६८॥ 
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पितामहाश्चजीवंति तत्पिता म्रियते यदि। 
देहमाच्रत्रयः पिण्डान प्रपितामहपृवकम ॥६१॥। 
जीवन्‌ पिनामहोयस्य पिता यत्र॒ न विद्यते। 
द्वौपिडवकनामानौ प्कस्मिन्प्रपितामहे ॥६२॥ 
चत्वारि अश्र्यपात्राणि गंधमाल्यस्ततोऽचयेत्‌ । 
ये समानि क्रुचामेतत्पात्रस्थापो नयेतत्रिषु 1६२! 
पक्षध्राद्र तु निन्य तपणं तु दिनदिने। 
सक्रन्महाव्य्ये श्राद्ध परहनि तिलोदकम्‌ ।६४॥ 
दशंश्राद्ध गयाश्राद्धं श्राद्धं चापरपक्षगे। 
ताम्बूल चवणं दोपो व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥६६॥ 
बृद्धावादौ क्षयेचान्ते दर्शं मध्ये तथेव च। 
महाल्ये च पिण्डान्ते वश्वदेवं चतुविधम्‌ ॥६६॥ 
श्राद्ध" कत्वा तु विधिवन्‌ वेश्वदेवादिके ततः । 
ब्रह्मयज्ञ' ततः कुर्रत्तपणं तु तिरेविना ॥६५॥ 
स्नात्वातीरं समागत्य उपविभ्य कुशासने । 
संतपयेत पितुन्सर्वान्‌ स्नात्वा व्र' च धारयेत्‌ ।६८॥ 
सहोदर समुत्पन्नां कुर्याद वपि तु स्तथा । 
एकमेकं तु गोत्राणां कुर्याद्‌ ब्राह्मणजो भवेत्‌ ।॥६६॥ 
सहगोत्रजा ब्राह्मणानां न कर्यात्सिबतो द्विजः । 
याज्ञवल्क्यं तु कार्याणि वजनीया प्रयन्नतः ॥५०॥ 
वेदज्ञातो द्विजातीनां कुर्याद्‌ ब्राह्मणतो भवेत्‌ । 
एकगोत्रं द्वितीयं तु दृतीयामनिस्तथेव च ।५७१॥। 
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एकगोत्र॒ बाह्मणानां प्रथक्‌ गोत्रस्तथव च । 
कुर्याज्द्भाद्धादि कार्याणि महाट्यां तु सिद्धये ॥(७२॥ 
वानप्रस्थयतीनां तु ज्र्मचारिस्तथेव च। 
कर्याच्छ्ाद्धादिकं तस्य व्याघ्रस्य वचनं यथा ।५७३॥ 
पूरवे : क्षणितोविप्रो ब्राह्मणः कत्‌ कं यथा । 
अनुज्ञायतां कार्याणि कृपां कतु यथाविधि ॥५।। 
पूवद : क्षणितं विप्रं यजुः शाखः तथेव च । 
गोत्रं नाम समुज्राय व्याघ्रस्य वचनं यथा (५७५ 
गायच्याः स्थानमास्यं च मंडलं म विधीयते । 
गायत्र्या गोमयं तस्य॒ मंडखं कारयेद्‌. वम्‌ ॥।७६।। 
गायच्या वत्सप्रस्थानं मंडलं कुरूते यदि। 
मंडलं तोयमादाय कुशतिरेस्तथेव च ।।७७। 
मंडलं बाहुमात्रं च र्यादि श्राद्धकमणि। 
देवकार्येष॒ सवत्रारन्निमात्रं प्रशस्यते ।॥७८।। 
गरहस्योत्तरतोभगे कुर्याद्‌ गोमयमडलम्‌ । 
उत्तरे मंडठे देवा दक्षिणे पितरस्तथा ॥७६॥ 
हस्तस्यव्यवधनेन मंडे द्व च कारयेत्‌| 
पूवप्टवं बद्धिकरं नराणा, 
तथोत्तरं चेव धनप्रदं च ॥ 
धनक्षयं पथिमतप्टवेन, 
आयुःक्षयं दक्षिणतप्छ्वेन ।!८०॥ 
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पाद्प्रक्षाखनार्थाय द्वौविप्रौ पराङ्मुखस्थितौ । 

उद दमुख्राख्रयोविप्रा खयं वे दक्षिणामुखः ॥८१॥ 
पादप्रशृति मूत्र न्तं देवानां पुष्पपृजनम । 
शिरपरभरृत्तिपादान्तं पितृणां पुष्पपूजनम्‌ ॥८२॥ 
श्राद्धकले यदा पल्लीं वामे वारिप्रदापयेत्‌। 
पितरस्तस्य ग्रहीयात्‌ यावद्रशतं समाः ॥८३॥ 
कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठायज्ञकमणि । 
सर्वेषु धमकार्यपु पल्ली दक्षिणतः स्मृता ॥८४। 
दक्षिणे वसति पल्ली हवने देवताचने । 
शुश्रुषा रतिकाले च वामभागे प्रशस्यते ॥८५॥ 
जातकर्मादि कम्मणां कमकतु श्वदक्षिणे । 
तिष्टेद्ररस्य वामे च विप्राशीवेचनं यथा ॥८६॥ 
त्रिषु स्थानेषु सा पल्ली वामभागे प्रशस्यते । 
पाद्शौचे पितृणां च रथारोहे कृतौ तथा ॥८७॥ 
श्राद्धो पल्ली च वार्मागे पादप्रक्नाटने तथा। 
नान्दीश्राद्ध च सोमे च मधुपके च दश्चिणे ॥८८॥ 
आमन्त्रितस्तु यो विप्रो भुक्त्वा अन्यत्रगच्छति । 
नरकाणां शतं भुक्तवा चांडलेष्वपि जायते ॥८६॥। 
एकवस्रा तु या नारी मुक्तकेशा तथव च| 
ठार कुञुमं दष्ट्वा निराशाः पितरो गताः ॥६०॥ 
मुक्तकेशा तु या नारी रक्तवख' कथंचन । 
हसते वदते चेव निराशाः पितरो गताः ॥६१॥ 
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श्राद्धं यज्ञ जपे होमे वैश्वदेवे शिवाच॑ने। 
त्रिपुंडः धारयेद्यस्तु निराशाः पितरोगताः ।६२॥ 
अगम्यागमनोपता द्य. तामत्यरताश्च ये । 

नानाविधपु पपेषु रता नित्यं मदोद्धताः ॥६३॥ 
आसीमांतन पूवण ताम्बूलं भक्षये द्िजः। 
त्रयस्ते नरक यान्ति दातामोक्ता पिता तथा ॥६४॥। 
शिखातल पटे पात्र गोमक्रूपे तथा भुवि। 

ते तिलाः कृमिणा तुल्याः तत्तोयं रूधिरं मवत ॥६५॥ 
अंगुषछरमूल्मध्य तु वामभगे-्रभागिनम्‌। 
नत्तिटं मरणातुल्यं तत्तोयं सागरोपमम्‌ ॥६६॥ 
आपः दरपणतिषरदग्यान्मात्रापिच्रोः क्षयेऽहनि । 
आदौ च यज्ञुां दद्यात पश्चाद्रह्न, च सामगाः ॥६७॥ 
मकारे सूतकं चिद्यादकारे रिपुवद्धनं। 
हकारे ब्रह्महत्यायां आहुतिः कुत्र दीयते ॥६८॥ 
वणत्रयं मसुच्वा्य दीर्घे दध्ाद्विजोत्तमः । 
आयुरारोग्यमेश्वय लभते काममीप्सितम्‌ ॥६६॥ 
स्नानं तौ वर्णः शक्तिज्हतो<भनिधनक्षयम्‌ । 
जपतः क्ीणमायुप्यं तस्मान्मौनं त्रिपु स्मृतम्‌ ॥१८०॥ 
श्राद्धं यज्ञ॒ विवाह च दुीक्षायामागते गुरो । 
तित क्षाटनं र्यान्निराशाः पितरोगताः ।\१०१॥। 
तिष्ठन्प्रक्षाख्येत्पादौ दवे पिच्य च कमणि। 
देवा हविन गृह्णन्ति कव्यं च पितरस्तथा ॥१०२॥ 
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मंडलस्योत्तरे भगे दुर्यादाचमरनं बुधः| 
उत्तरे जाह्वीतोथं अन्यत्र रुधिरं भवेत्त ।१०३॥। 
मण्डटान्पृवतो देवा पिवविप्रम्तथोत्तरे। 
कर्ता कुर्वीत शान श्राद्ध आचमनं स्मृतम्‌ ॥१०४॥ 
हस्तप्रक्नाखनादृध्व पाणिभ्यां पात्रधारणम्‌ । 
संकस्पे दक्षिण त्याज्यं भुक्तवा वामं विमुर्सजेल ।।१०६॥। 
ब्राह्यणानासनं वस्र तिलमिश्र तथेव च। 
पितृश्ानि(¢देवादि काषएठामनानि वजयेत ॥१०५६।। 
सव्यं तु देवमस्थानमचयेत्पश्चिमामुखम । 
अपसव्यं पितृप्थानमचयेदक्षिणस्तथा ॥१८७॥ 
श्राद्धरम्भऽवसने च पादशौचं तथाचने। 
विकरे पिण्डदाने च पट्‌ सु आचमनं स्मृतम्‌ ॥१०८॥ 
स्वागते स्वस्तिविचने गोव्रशेष प्रदक्षिण । 
अर्ये च दक्षिणादने पट्‌सु सव्यं विधीयते ॥१५८६॥ 
प्रातःकारे गुचिः स्नात्वा पाकनिष्पतितो यदा । 
गृह्णन्तु पिद्रकार्याणि मुनीनां सवेतोद्धिजः ।११५॥ 
अपुत्रा न्रियते भतु: गोत्रजानाननाशयत्‌ । 

स्रीणां च कुरुते श्राद्ध पुत्राभावेति सवथा ।॥१११॥ 
स्रीणां कुरुते श्राद्धं गोत्रमुच्चारणं कथम । 
अमुकगोत्राय मतुश्च पिताप्रपितामहाय च | ११२॥ 
उत्तरीयाभावे च वस्त्रं सन्यापसम्यकम्णि । 
गोत्रनामस्वधाकारः भतु : श्राद्ध तु कारयेत्‌ ।११३॥ 
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अयपुत्रान्रियते भार्या भर्तां कुर्याद्यथाविधि । 
गोत्रनामसमुञ्वायं सरस्वतीनाम चोत्तरे ॥११४॥ 
प्रथमं सरस्वतीनाश्नी द्वितीयं गौतमी तथा। 
तृतीयं यमुनानाघ्नी कुर्याच्छ्राद्धं समतृक : ॥१९१५॥ 
पितामहा च वतते पिता च भ्रियते यदि। 

हौ पिण्डौ चेकनामानौ एकं तु प्रपितामहे ॥११६॥। 
अपुत्रस्यपितृन्यस्य ज्येष्ठस्य श्रातुरेव च। 
कुर्यात्त्रिपुरुपं श्राद्ध णकोदिषएटः कदाचन ॥११५॥ 
आसनावाहनौ चव ॒ द्विजागुठस्तथेव च । 
अध्य गन्धानुसंकल्पं देवपूर्वाणि षट्सु च ॥११८॥ 
विग्रप्रदक्षिणा याच्‌गा जपासि स्वस्तिवाचनप्‌। 

श्राद्ध च दक्षिणादानं पटसव्यं च प्रचक्षते ।॥१९१६॥ 
अपसव्येत्यनु्ञातः सब्येनेव तु दोमयेत्‌। 
अपसव्यं ॒पुनः कृत्वा पितृपात्रेषु दीयते ॥१२०॥। 
कुशेपृत्तानपाणिस्तु आहुती द धृत्ताष्टुते । 
शेषं देवाय दातग्यं पितृभ्यस्तदनंतरम्‌ ॥१२१॥ 
सव्येपृच्छत्यनुज्ञातो स्वल्पं च जुहुते हविः । 
साभिरभ्िमुखेददयान्निरभ्निद्विजपाणये ॥१२२॥ 
साभ्रिकेरप्निपूवं तु पित्पूवंमनभ्निकेः। 
अप्रौकरणशेषं तु विश्वेदेवाय हूयते ॥१२२॥ 
निरत्निरप्रौकरणं कर्यान्मुख्ये च पवृके । 
तदन्नं देवायद्‌तव्यं पितृर्णां तदनन्तरं ॥१२४॥ 
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अभ्रौकरण शेषं तु पिवृपात्रेषु दीयते। 
भरतिपाद्यपितृणां तु नो दद्यां श्वदेविके ॥१२६॥ 
यत्तुपाणितले दत्तं पूवमश्रयं(१)तु सिद्धयः । 
पितरस्तन्न गृह्ण ति शपान्नं न रभन्ति च ॥१२६॥ 
अष्यपाव्रस्िता दर्भाः ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । 
स्वयं गरृहणन्‌ किपेयस्तु स॒ मवेतिपितृघातकः ॥ १२७ 
पाणौ होमस्य ये दर्भा पात्राधस्तु विनिक्षिपेत्‌ । 
पुनरप्रौ च तानहत्वा दहंति पितरस्तथा ॥१२८॥। 
न॒ जीवतिितृकः कुर्याच्छ्राद्धं माव्रक्षयादते। 
क्रान्ते च नवमी श्राद्ध मृते चव विट्ुप्यते ॥१२६॥ 
न दाया भागवे दीने मातापित्रो.क्षयेऽहनि । 
तिरस्तु तपणं ऊुर्यात्‌ पिलृहासोऽपि जायते ॥१३०॥ 
कन्यायां तु गते भानो पितरो यान्ति स्वं गृहम्‌ । 
पिदरखोकं परियन्य याधद्र धिकदशनात्‌ ॥१३१॥। 
चन्दनागरुकपूरं कुंकुमं च प्रदापयेत्‌ । 
अश्वमेधफलं तस्य पितृणां च विहेपनम्‌ ॥१२२॥ 
रविशुक्रत्रयोदश्यां सप्रम्यां निशिसंध्ययोः। 
तिरुत्पणसंयोगात्तज्रं रुधिरं भवेत्‌ ॥१२३॥ 
क्षयाहे पातसक्रान्ते महणे शशिभास्करे । 
न॒ वारतिधथिदोपो न कुर्या्तिरतपंणं ।१३४॥ 
धृतं गुग्गुल धूपं च पितृणां यः प्रयच्छति । 
अश्वमेध फटं तस्य॒ धूपदानस्तथेव च ॥१३५॥ 
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आवाहनाप्नौकरणं विकर पात्रपूरणम । 
तृपिप्रश्नं न कर्बीत आमे होमे कथंचन ॥१३६॥ 
मातापित्रोरेकदिवसे प्रष्टवा पाकं प्रयन्नतः। 
प्रथमं पितकार्याणि दवितीयं मातरस्तथा ॥१३५। 
अग्नौकरणमेकं स्यात ॒ पिडदानस्तथेव च। 
त्रयं चयं च पिडानां मातापित्रोः क्षयेऽहनि ॥१३८॥ 
यये ककत कं श्राद्धमनेकोऽपि विधीयते । 
वैश्वदेवे न तंत्र॑स्यात्‌ प्रथक्‌ पाको न विध्यते ।१३६॥ 
असंकल्पित च पश्वान्नं पाणिना स्पशते यदि । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दाता भोक्ता च पूवजाः ॥९४०॥ 
मृण्मयेषु पत्रेषु मृत्तिका चन्दनेन वा । 
घृतेनेव कृतं धुपं निराशाः पिततरोगताः ।॥१४१।। 
भोजनोततिष्ठ८च्िष्ट)पात्रे च स्वस्ति कुवन्ति ये द्विजाः । 
भ्रमन्ति पितरस्तेषां पण्मासोच्छिश्मोजिनः।१४२॥ 
अकृत्वा भस्ममर्यादां यः कु्यात्पाणिशोधनम्‌ । 
आसुरं तद्‌ भवेच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिषएति ॥१४३।। 
माषाः सवत्रयोञ्याः स्युः पिक्षिडेब वजयेत्‌ । 
न्राह्यणानां यथा मद्य तथामाषान्नपिडयोः ॥१४४।। 
पुबमापोशनं ब्राह्मः यपिडदानं तथेव च। 
कुर्याद्र मात्रकं श्राद्ध नरक्यां सितो सुतः ॥१४५॥ 
विकर निष्िपेदूभूमौ ब्राह्मणानामयुज्ञया । 
र्यास्पड तत्सुतानां नरक््यां ब्राह्मणो मवेत्‌ ॥१४६॥। 
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हस्तप्रक्षालनादृष्व दौ हस्तौ पात्रधारिणौ | 
आपोशाने दक्षिणत्याज्यं भोजनान्ते वाममुत्सृजेत्‌ ॥१४५।। 
अपोशनिक्िपेत्पाणौ पिडदानं तथव च। 
यञ्चः शाखा तु देवानां पितृणा प्रीतिवद्ध नम ॥१४८॥ 
यज्ञुः शाखा पवतो पिण्डं ऋूकशाग्वा तु दक्षिणम्‌ । 
सामवेदस्तु मोल्यं च श्राद्' तु कुरुते यदा ॥१४६॥ 
वस््रयुग्मं ततोदयदेकेकं वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
आशाया दीयते चाल्पं किचिच्छत्तयानुसारतः ।\१५५॥ 
पुबवद्‌ विकरेद्‌ भूमौ पिडदानं त्रैव च। 
कुर्याच्द्राद्भविधि तस्य निराशाः पितरोगताः ॥१५१॥ 
मानं तर्पणं श्राद्धं न कु्याद्वारिधारया। 
मोहाद्वा कुरुते यस्तु स विप्रो नरकं व्रजत्‌ ॥१५२॥ 
उष्णोदकं वृथास्नानं वृथा जाप्यमवंदिकम्‌ । 
मूखस्य तु वृथादानं बृथाश्राद्मदक्षिणम ।१४२॥ 
दशकृत्वः पिवेदापः गायत्र्याः श्राद्धभुकद्िजः। 

ततः संध्यामुपासीत तज्पाज्जुहुयादपि ॥१५४॥ 
द॒न्तधावन ताम्बूलं स्नेहम्नानम भोजनम्‌ । 
रसौषध परान्न च श्राद्धकृत्सप् वजयेत ॥१५५॥ 
पुनभोजनमध्वानं भाराध्ययनमंथुनम । 

दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धमुगष्टवजयेत्‌ ।१५६॥ 
पितृक्षये अमावास्यां मंथानं कुरुते यदि। 

धृतं गोमांसवस्मोक्त' तक्र चापि सुरासमम्‌ ॥१५५।। 


२०६ 


ठ्याघ्रपादस्मतिः 


द्‌ धित्क्रकणासिक्षा ख्वणं व्यञ्ञनाद्यः। 
सुविरोभ्रिनदातन्यं यावत्पिडान्ननि्वपेत ।॥१५८॥ 
भागिनेयं भगिनीभतां दौदिवं दुदितापतिः। 
्रयासनमतिक्रान्तं मुनिदत्तं विनाभवेत््‌ ।१५६॥ 
भागिनेयं दशविप्रपु दौहित्रः शतमुच्यते । 
अगिनीभरतां सहस्र पु अनन्तं दुहितापतिः ॥१६५॥ 
वेदपूर्णं सुसं विप्रं सभुक्तमपि भोजयेत्‌। 
नतु मूर्व निराद्यारं षड़ात्रश्चोपवासिनम ॥१६१॥ 
स्वगोत्र॒प्रवरेभिन्ने विधुरे माम याचके। 
पितुः श्राद्ध न कुवीत पतिश्रात्रा सहोदरा ।।१६२॥ 
अपुत्रको पञ्युश्वव व्याधितोल्पायुरेव च । 
दत्तिदीनश्च मृगश्च जन्मे जन्मे भविप्यति ।॥१६३॥ 
काटे कम प्रकुर्वीत कारे तिष्ठन्ति देवताः । 
वरमेकाहुतिः काटे नाका कोटिसंर्यया ।१६४।॥। 
अकाले कुरुते कम कषे प्राप्रे न कारयेत्‌ 
कालातीतं तु यत्कम अकृतं तं विनिर्दिशेत्‌ ॥१६५॥ 
अपेक्षितं यो न दद्यात श्राद्धाथमुपकल्पितम्‌। 
कृपणो मन्दवुद्धिस्तु न तच्छ्ाद्धफरं टभत्‌ ।१६६॥ 
भोजनं कदटीपन्र वामभागाग्रमादहितः। 
अप्र चेहश्िणेभागे भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत ॥१६७। 
निव्यश्रद्धेषु तीर्थेषु भोजनं बलिपूवेकम्‌ । 
अन्यश्राद्धेवु सर्वेषु न बि नेव चाहूति ॥१६८॥ 
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आत्ममानामही पनी दहिता च म्वसा तथा 
पिव्प्वसा माकभगिनीत्येत व मप्र गोत्रजा, | १६६॥ 
मृत्तिका गाशकृदर्भानुपवीनं तथोत्तरम्‌ । 
दत्वा गुणाद्यविप्राय कुटजाय तथोत्तर ॥१७०॥ 
अभ्मोकरं तु देवस्य पिकरव्या द्विजत्पणे। 
मानसास्पिण्डदानाच्च नरः क्रियादिकरण तु ।१७१५॥ 
एक पंक्युपविष्टाना ब्राह्मणानां श्राद्धकमणि । 
भक्ष्यं भोज्य समं देयं दध्नि गात्वनुमारतः ॥ १५२॥। 
पिड्दानं च यज्ञुपा वचा द्िजतपणम। 
श्राद्धशब्दाभिधयं स्यादुभयं सामगायिनाम्‌ ।१७३॥ 
स्व शाग्बोक्त' परिव्य्य परशाग्वोक्त' ममाचरेत । 
अप्रामाण्यस्रपि कृत्वा-अंधं तमसि मल्नति ॥१७४।। 
अनभित्रह्यचारी च स्त्री च नवच नेव च। 
चालयेत्पिडपात्राणि स्वयं शिप्योऽथवा युतः ॥१५७५॥। 
लेपभागश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः। 
पिडदः सप्रमस्तेषा सापिण्क्य सप्रपुरुषम ।१७६॥ 
यच्च॒ पाणितले दन्तं (१) प्रवमवुद्धयः। 
निराशा पितरो यान्ति शेषमन्नं छभन्ति ते ॥१५७७।। 
केतकी द्य.तकी चेव बबरी करवीरकेः। 
जातिदर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः ॥१५७८॥ 
कूष्मांडं महिषीक्षीरं आढक्या राजसषपाः । 
मसूराश्चणकाश्चेव षडेते श्राद्धघातकाः ॥ १७६॥ 
१५५७ 
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आचान्तोप्यञ्चुचिस्तावन यावत्पात्रमवुद्ध,तम । 
इद्ध, तोप्यञ्चुचिस्तावत यावन्नोनश्ज्यते मही ।१८५॥ 
गरेऽपि शिशुदेवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
श्राद्धपाको न दातव्यो यावनपिडान्ननिवेयत ।१८१।। 
शिख।माच्रं तथापिडान्पृवं पथधिमतोनयेन । 
अनेनविधिना काय पितुणां दत्तमक्षयम्‌ ।१८२॥ 
वह्नच॑ भोजयेच्छ्राद्धे पिकस्थानेपु सवेदा । 
श्रोत्रियं च गुणाह्य' च पिवृरूगातङ्कुटं तथा ।१८३॥ 
वह्नच भोजयेच्छ्राद्धं याजपेः सामगैस्तथा । 
अक्षयं तद्वेच्छाद्ध व्याघ्रस्य वचन यथा ।१८४। 
वह्च तु परित्यज्य श्राद्धकमणि यो द्विजः। 
निष्फटटं तद्भवेच्छाद्ध पितणां नोपतिष्ठते ।१८५।। 
१ ॥ ध € € 
वह्चन विनाश्राद्ध ये बन्त्यन्यशाखिनः । 
अज्ञानात्करम्ते श्राद्ध पितुर्णां नोपतिष्ठति ॥१८६।। 
दरौ दैवाथवणौ विप्रौ ऋग्यजुः सामवेदिनः। 
क्रमाच्छाद्ध नियुक्तं च व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥१८५५। 
अथवा द्रौ विश्वेदेवौ वह््च पितरस्तथा । 
यजुषं पितामहं ज्ञयं सामध्यातत प्रपितामहम्‌ ॥१८८॥ 
अनेन विधिना श्राद्ध कृतमशभ्य्यतां जेन । 
उक्तखक्षणकं न स्यान स्वशाग्वं भोजयेत्ततः ।१८६॥ 
बह्वच यज्ञुपं॑ चैव सामगं च शुणान्वितम्‌ । 
अहंकारेण संत्यक्त्वा श्राद्धकृन्निष्फटःं भवेत्‌ ॥१६०॥ 
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उच्दिष्रशवचाण्डाटनम्बं च व्वरकाकयोः। 
चन्द्रसूयग्रहे चव स्नानं कुर्यादरम॑त्रकम्‌ ॥१६१॥ 
अपनीके प्रवासे च यस्य भार्यां रजम्बला । 
आमश्राद्ध प्रकुबींत वजयित्वाक्षयेऽहनि ॥१६२॥ 
वृद्धावादो श्रयेचान्ते मभ्यजुहति पवेणि । 
पिवपक्षे तथाचान्ते वश्वदेवो विधीयते ॥१६३॥ 
बोदने परमान्ने वा द्रोणमासाद्य भूट्घीः। 
तत्पात्रं पृरयेद्धृतं तद्घृतं रुधिरं भवत १६४ 
दशमीद्रादशीश्रद्ध अमपृर्णां तु संक्रमे। 
अस्ते नक्तं तु यो भुक्तं भुक्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६५॥ 
अभरिना भस्मनावापि स्तवेन सट्टिन वा। 
दारस्य चोपमागेण पंक्तिदोपो न विद्यते ॥१६६॥ 
तिरूकेन विनाविप्रो पुण्यक्ली कंकुमं विना । 
द्वावेतौ गर्हितौलोके दैवपिव्ये च कमणि ॥१६५॥। 
यागं दानं च योगं च स्वाध्यायं पितृतपणम्‌ । 
भस्मीभवति तत्सवेमूष्वपुण्ड' विना कृतम ॥१६८॥ 
विना यज्ञोपवीतेन विना वद्धशिखेन च। 
विशेषोद्य्‌ पवीतेन यत्कृतं नेव तत्कृतम्‌ ॥१६६॥ 
पूवेतो सवेदेवाश्च दक्षिणे पितरस्तथा । 
तस्मात्सवेप्रयत्ने न वामे गंडूपमुर्सछजेत्‌ ॥२००॥ 
हस्तपात्रे च धौते च क्रियते पंक्तिवारणम्‌। 
प्रागुदीची विवाहे च प्रतीची द्िणस्तथा ॥२०१॥ 
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आगमत्रितो जपेदोग्ध्री नियुक्तस्तु निषगिणः। 
उत्थायवामदेव्यं तु श्राद्धदोपेन लिप्यते ।(*५२॥। 
कन्यादानं पिडदानं विप्राणां पादसिचनमे। 
आसन्नायां च भार्यायां केवटेन क्रतं वथा ।।२५३।। 
भठृणा च हता नारी साकारा तथेव च। 
तस्या हम्तान्नभुजीत श्राद्धकाटेपु वजयेन || ८४।। 
अनाश्रमी तु यः स्तेयी दिजरूपधरस्तथा। 
तस्म श्राद्धानि यो दद्याद्राक्षसेभ्यः प्रयच्छति [२८५ 
घृतदीनं तु योऽघीते(भुङ्क्तं )नरस््वाहुतिपंचकम्‌ । 
पश्चाद्‌ घृतं तु यो भुक्ते द्विजश्चान्द्रायणं चरेन ।२०६॥ 
इक्मुरापः पयोमृलटं फटं ताम्वृलमौपधम । 
भक्षरिस्वाऽपि कन्य देवा्निपितृत्पणम्‌ ॥२ ०५५ 
गुरूरम्निरिजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुमः। 
गुरुरेवपतिः स्त्रीणां सवस्याभ्यागतो शुरः ॥>०८॥। 
सवमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुम्बम। 
उच्छ्टसननिधोपिण्डं दल्याद्रः पितरयज्ञवन ॥२०६॥ 
पादप्रभ्रालनादृध्वं यावद्धिप्रविसजेनम । 
तावच्द्राद्ध प्रकुर्वीत नाशौचं न च सूतकम्‌ ॥२१०॥ 
यजुषां पिडदने तु मापान्नं यः परियजेन्‌ । 
स॒वं नरकमाप्रोति निराशाः पितरोगताः ॥२११॥। 
प्रानादिप्रव्यगंनस्य इति वाजसनेयिनां। 
उदगादि दश्षिणान्तं देवेपित्रये च कर्मणि ।२१२॥ 
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ण्काकिगि करे तिस्र उभयोगर दद्य स्मृतम्‌ । 
पंचापाने दशकम्मिन उभयोः समर मृत्तिका ॥>१२॥ 
ण्तच्छौचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ | 
वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीना च चतुशु णम ।॥२१४॥ 
संध्याहीनोऽगुर्नित्यमनरहः सवकर्मसु । 
इह जन्मनि शृद्रस्वं मृते श्वानोऽभिजायते ॥२१५॥ 
उष्णोदकेन सपाहं द्विजः शद्रत्वमाप्नुयान । 
उष्णोदकेव था स्नानं ब्रधाजाप्यमवदविकम्‌ ॥२९६॥ 
अश्रोत्रिये व्रथादानं व्रथाश्राद्धमदक्िणम, 
असामर्भ्याच्छुरीरस्य वदिकं श्रुन्वा दरष्टवारपष्टवा 
प्रभापितम ॥२१५ 
संध्याविनाशयेज्यं तत्सवं ॒निष्फटं भवेत । 
उल्छंघयति संध्या यः म याति नरकं घ वम ॥२१८॥ 
तस्मान्न ठंघयेत्संध्या सायंप्रातद्विजः सदा । 
अक्त्वा वेश्वदेवं तु भुत ये द्विजाधमाः ॥२१६॥ 
वथा तेनान्नपानेन काकयोनि व्रजन्ति ते। 
कृत्वां पादशौचं विमरुमथजरं तरिःपिवेदुन्मृजेददिः- 
तजन्य॑गु्युग्मात्सजटमभिम्रशेन्नासिकारन्ध्युगमं ॥ 
अंगष्ठानामिकाभ्या नयनयुगयुतं कणयुग्मं कनिष्ठा- 


गुछठाभ्या नाभिदेशं हृदयमथतटेनागुलीभिः शिरसो ।।२२० 


श्मशाने शूद्रसंपके चाडाछादि प्रदशने । 
गोदने व्याकरे देशे न पठेत महालये ॥२२१॥ 


२५१२ व्याघ्पादस्तिः 


स्वयं वा पच्यते पाकः पल्ली वा पच्यते यदि । 
पुत्रेण पच्यते पाकः स्वयंपाकः स उच्यते ॥२२२॥ 
माठृपाकं तु मुजीयात्‌ स््रीपाक तु विशेषतः 
आत्मपाकं पवित्रं च व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥२२३॥ 
यदि भार्यां अशक्तं न श्राद्धपाकेषु कारिणम | 
दृष्टिपूतः समतोय दरिद्रमजखं यथा ॥२२४॥ 
न कन्या क्रियतेपाकं न पाकं चान्यगोत्रजाः। 
विधवा च तथा वंध्या गभ्॑रावी च दुम॑ंखी ॥२२९॥। 
एताः पाकं न भु जीत पितृणां नोपतिष्ठति । 
श्राद्धान्नपाके विधवापरस्त्री न वितृप्यतेये पितरोन देवाः 
नोदके नेव चाज्येन नान्नेनेव कदाचन । 
चित्राहुतिवङ्ि चेव न कुर्याच्छाद्धभुकटिजः ॥२२५७। 
तीर्थयात्राविवाहेषु संम्रामे देवताल्ये । 
उपनीतोत्सजनेषु स्पृष्रस्परट' न॒ विद्यते ॥२२८॥ 
सूतकान्नंनवश्राद्ध' मासिकान्नं तथैव च| 
हीनाचारद्िजस्यान्नं भुक्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२६॥ 
आसने पादमारूढं प्रयक्षं लवणं तथा । 
मुखेन धमित चान्नं तुल्यं गोमांस भक्षणम्‌ ॥२३०॥ 
समीपस्थानतिक्रस्य ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान। 
दाने भोजनकाले च तत्फटं निष्टं भवेत ॥२२१॥ 
पूजयेत्‌ श्राद्धकालेषु यतिनं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
विप्रानुद्धरते पापात्‌ पि्माकृगणैरपि ॥२३२॥ 


श्राद्धवर्णनपुं ६५१३ 


अमंत्रिणो(तं)गतं विप्रं निवारयति दुमतिः। 
ब्रह्महयामवाश्रोति शूद्रयोनिष्‌ जायते ॥२३३॥ 
आम॑त्रितस्तु यो विप्रो भोक्त मन्यत्र गच्छति । 
नरकाणां शतं गत्वा चांडर्ष्वभिजायते ॥२३४।। 
सपवित्रण हस्तेन न ददयादुगंधलेपनम्‌, 
दीयते यदि मूढन निराशाः पितरोगताः ॥२३५॥ 
अनभ्निकस्य विप्रस्य यदन्नं हूयते करे। 
तदन्नं प्रकषिपेदप्नौ भुक्स्वा चान्द्रायणं चरेत ।।२३६॥। 
अपेक्षितं याचितव्यं श्राद्धाथेमुपकल्पितम । 
न याचते द्विजोमूढः सविप्र: श्राद्धघातकः [२३५] 
अपेक्षिनं न यो ददच्छ्राद्धं व उपकल्पितम्‌ । 
अधोगसवा सुघोरा तियग्योनिप॒ जायते ॥।२३८।। 
शार्देनापोशन पीत्वा शब्दे न घुतपायसम | 
शब्देनापः पय. पीत्वा सुरापानसमं भवेत ।२३६॥ 
अव्युक्तमन्नं विप्रस्तु पाणिनास्पशंते यदि । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दाता मोक्ता च पूवजाः ।।२४०॥ 
अप्रवाहोदकं स्नानं विप्रपादामिषचनम्‌। 
गायत्री जपमश्यच आरित्यभिमुखो भवेत ।>४१।। 
मन्थियंस्य पवित्रस्य विप्रपादाभिचनम्‌। 
यथा वज्रहतो वृक्षो देवत। पितरस्तथा ।\२४२॥ 
नान्दीञुखोत्सवे दाने ादश्यादि त्रतेष॒ च । 
मूर्वाभिमुस्वतः कूर्याद्धिप्रपादाभिषेचनं ॥>४३॥ 


१६५६४ 


ठ्याघ्रपादस्मृतिः 


विभ्रपाद्वाभिपके तु कर्ता प्रत्यङकमुम्बोभवेत्‌ । 
दिक्राराच्राणि वा कुर्यान्‌ निव्यश्राद्ध विधीयते ।।२४४।। 
रजस्वखायां भार्यायां म्रतादं यः परित्यजेत्‌ । 
स वे नरकमाभ्रोति हन्ति देवान पितु स्तथा ॥२४६॥ 
पंडितोज्ञानिनो वापि मूख्योषित ण्व वा। 
मताः स्वमतिक्रम्य चडाः कोटिजन्मसु ।।२४६। 
पिश्रोः क्षयाहे संप्राप्रे यः कुर्यात्तिखतपणम । 
आसुरं तपणं ज्ञेयं तत्तोयं रुधिरंभवन्‌ ॥२४७॥ 
आपोशानं करे विप्रे संकल्पं यः समाचरन्‌ । 
नष्टः भवतितच्द्रद्ध पिनृणां नोपतिष्ठति ।२४८।। 
आपोशानं करे कृत्वा आशीर्वादं करोति यः 
अभोल्यं तद्‌ भवेदन्नं भुक्वा चान्द्रायणं चरेन ॥२४६॥ 
भूमौ यस्तपणं कुर्यान कांस्यतोयं तथैव च । 
तजन्यंगुछमध्ये तु तज्जलं रुधिरं भवेत्‌ ॥२५०] 
अगोधूमं तु यच्छाद्ध' मापमुद्‌ गविव जितम्‌ । 
तटपक्वेन रदितं तच्छाद्ध' निष्फरं भवेन ॥२६१॥ 
माषान्नं पायसं दद्याच्छाद्ध गव्यं विशेषतः| 
आचन्द्राकं भवेत्त॒पिः भोजने मिडदानयोः ॥२५२॥ 
नेककलटे दयं स्नानं स्नानदये न तपणम्‌ । 


` नेकपादे ठयं श्राद्धः न दिवा भोजनटयम ॥२५३॥ 


सृक्तस्तोत्रजपत्युक्त्वा पिडाघ्ाणं च दक्षिणाम । 
आह्वानं चागनं चान्य विना च परिवेपणम।२५४॥ 


श्राद्टवर्णनम २५१५ 


विसजनं सौमनस्यमारिष. प्राना तथा । 
विग्रप्रदक्षिण चव स्वस्तिवाचनकं विना।>५१॥ 


पित्रमन्श्रसमरकतन्यं प्राचीनावीतिना सह । 
सम्बन्धं प्रथम त्र.यान गोचरं नाम ततः परम ॥२५६॥ 
पश्चाद्र.पं विजानीयान व्याघ्रस्य वचनं यथा । 
प्राचीनावीतिना पिच्यं मव्यं जानुनिपाततम्‌ । 
दक्निणाम्धन कतन्यमप्रदक्षिणतस्तिरेः ॥२५५॥। 
यर्किचिहीयते श्राद्ध देवतीर्थन देविके। 
पेत्रिक पितृतीर्थन सवत्रपविधिः स्मृत. ॥२५८॥ 
पितृणमासन दद्याद्ामपाश्वे तथा सुधी । 
दक्षिणे चेवं देवानां सवदा श्राद्धकमणि॥२५६॥ 
देवाना ऋजवोदरभां अच्छिन्नाग्राः अमूटकाः । 
समूला: पितृकायषु दक्षिणाग्रा दिभुप्रकाः ॥२६०॥ 
नाकस्था नरकस्थाश्च नानायोनिगता अपि 
खपितरभ्योपधयत्येव(रिश्राद्धं छुर्यात्समाहितः ॥>६१॥ 
क्षणे चाह्वानसंकस्पे पिडदानान्नदानयोः । 
पिडाभ्यंजनकाटे च तथवाजनकमणि ॥>६>२॥ 
अक्षय्यासनपाद्यं पु गंधाद्यच्छादनेपु च। 
श्राद्धकर्मणि चतेप॒ गोत्रं नाम प्रकाशयेत्‌ ।२६३॥ 
दत्तवाष्यथवाठत्ते भूमोयो नि.क्षिपेद्रलि। 
तदन्नं निष्फलं भूयान निराशा पितरोगताः ६४ 


ठयाघ्पादस्मरतिः 


अमावास्या मासिकं च मृताहे व्यतिरेकि यत्‌ । 

रयं कतंमशक्तश्चेत्‌ सुतं शिष्यं च कारयेत्‌ ।२६५॥ 
राजकार्ये नियक्तस्य वंधनिग्रहवतिनः । 
ञ्यसनेषु च सर्वेषु श्राद्ध विप्रेण कारयेत्त ॥२६६॥ 
महालये गयाश्राद्धं प्रेतश्रद्धं तु मासिके। 
पिण्डशब्दप्रयोगः म्पादज्नमन्यत्र कीतयेत्‌ ।(२६५५॥ 
सर्वत्रोकारसमुज्ायं॒श्राद्धमंत्रप नोचवरेत। 
आगवच्डन्दांसि बं तद्रयज्ञतः पूवकमणि ॥२६८॥ 
सर्वायासविनिमुक्तः कामक्रोधविवर्जितेः। 
भवितव्यं भवद्धिश्च मया च श्राद्धकारिणा।॥२६६॥ 
आयुः प्रशस्यमेश्वय स्वं च लभते शुभम । 
नैमित्तिके यथाश्राद्धं न ददयास्सूत्रवाससी ।(२७०॥ 
भ्रमन्ति पितरस्तस्य दीना नम्नाश्च वत्सरम्‌ । 
गृहिणी चेव सुस्नाता पाकं कुर्यासप्रयन्नतः ।॥(२७१॥। 
निष्पन्नेषु च पाक्य पुन. स्नानं समाचरन । 
मातापिन्रोश्च कतत्यमेको दिष्ट" कचितकचित्‌ ।|२७२॥ 
देशाचारं क्रुखाचारं प्रल्यब्डुं विधिवश्नरः। 
पिकञ्यश्नात्‌ मातृणां ज्येष्ठानां पावणं स्मरतय ॥ 
ण्कोदिष्ट' कनिष्ठानां दम्पत्योः पावणं मिथः ॥(२७३॥ 
यज्जुपाः सामगाः पूवं मध्येज्ुद्यथवणः। 
बह्वचः श्राद्धशेवण वेश्वदेवस्त्रिधामतः ॥२५४।। 


श्राद्धवर्णनमं २५१७ 


ब्राह्मणं न परीक्षेत दवेकर्मणि धर्मवित्‌। 
पि्ये कमणि संप्राप परीक्षेत प्रयत्नतः ॥२७५॥ 
दक्िणाप्रवणेदेर तीथवापि गरृहपिवा। 
स्वभूमौ तु नदीतीरे केशाघय्‌ पद्रवे हते ॥२७६॥ 
श्राद्धकर्ता च पृवद्य: संध्या पासने इते । 
श्वः श्राद्ध करिष्यामीलयशक्तो वाचयत्सुतान ॥२७७॥ 
इत्युक्तो गुणसंपन्नान ब्राह्मणान्‌ पृ्ववासरे । 
निमंत्रयीत तान्भक्त्या नियोगास्यानपृवकम्‌ ॥२५८॥ 
न॒ विना ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणाः श्राद्धकमणि। 
यतिश्च ब्रह्मचारी च न दाने तो निम॑त्रयेत ॥२५६॥ 
अयातयामा विन्या नियाज्याश्च पुनः पुनः| 
अकृते पिण्डदाने तु ब्राह्मणो वमते यदि ॥२८५॥ 
पुनः पक्रं च कृत्वा तु श्राद्ध कुय स्यन्त: । 
पिव्रदेवक्रियां कृन्वा परपाकं तु सेवते ॥२८१॥ 
दातु. कमफटप्रा्निमाक्ता मुक्तं तु किल्विपम । 
अविभक्ताः सुताः सवं ण्कं कुयु मर तादिकम्‌ ॥२८२॥। 
ग्रामान्तरे प्रथ-^कुर्यादशश्राद्धानुमासिकम । 
अविभक्ता. प्रथग्प्रामा. स्व्वाजितधनाशनाः ॥२८३॥ 
श्रातरः कुवतेश्राद्ध' मानापित्रो, प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
विप्रस्तु दक्षिणं पादं पितरस्तु उदङमुखाः॥२८४॥ 
श्रत्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुलाय च। 
मित्राय गुगयेशराद्धमेकोदिष न पावणम्‌ ॥२८६॥ 


५९१८ 


ठ्याघ्पादस्मतिः 


पाणिहोमे कथं कुड कियन्मात्रं विधीयते । 
तन्ममाचक्ष्वविप्रप॒ पृच्छतः डुद्धमानसः ॥२८६॥ 
द्मः कुड प्रकतेन्यं चतुरसखर' सुशोभनम्‌ । 
सां र्भिरेवस्यात्‌ समृरनात्र॒ संशयः ॥२८५।। 
द्भस्य समिधं तत्र॒ जुहुयान्मौनमास्थितः। 
सोमाग्रीदेवते तत्र पित्मत्कत्यवाहने ॥२८८॥ 
अपसव्येन दोतव्यमाहूतीदयमेव च । 
यावत्पाणियजा(१)क्गण्डं विपरीतं न कारयेत ॥२८६॥ 
वहिः कमणि कुण्डं च त्रिक्रोणं च सदाभवन । 
नवश्राद्धषु सर्वेषु दुण्डं पाणितले मतम्‌ ॥२६०॥ 
परिस्तरणमुदिष्ः पात्रमेकं शिशोदये । 
पाणिहोमे च ये दर्मा पात्र वाधस्तु निःक्षिपेत्‌ ।।२६१॥ 
पुनरप्रौ च तानहत्वा दहन्ति पितरस्तथा । 
आदौ पिता तथा माता सापन्नजननी तथा ॥२६२॥ 
मातामहाः सपन्नीका आत्मपल्न्यस्तदन्तरं । 
सुतश्राक्पितृत्याश्च मातुरखाश्च सपनिकाः ।२६३॥ 
दुददिता च म्बसा प्रोक्ता दौहित्रो भागिनेयकः। 
पिव्रष्वसा मातृष्वसा श्वज्ुगो गुरवस्तथा ॥२६४॥ 
प्ते स्थुः पितरस्तीर्थं तपणे च महाट्ये। 
श्राद्धाखागेव कुबन्ति वैश्वदेवं च ये हिज: ॥२६५॥ 
एकादशाह्धिकं भुक्तवा तत्रह्यते वबिधीयते। 
परान्नं पायसं क्रीं कांजीपक्र' तथव च ।२६६॥ 
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पिदृशपं तथोच्छिष्रः वभ्वदेवं न काग्येन्‌। 
पिच्यथं निच्पेत्पाकं वेभ्वदेवाशरमेव च |॥ 
वरश्वदेवं न पिच्यर्थे न दाशं बेभ्वदेविकं।।२६५॥ 
पितृपाकं समुदभरतय वश्वदेवं कराति यः। 
आसुरं तद्भवेच्द्रद्धः पि तुगा नोपतिष्ठति ॥(*६८॥ 
हुतग्रपं न दातव्यं वायसेभ्यः कदाचन । 
यदि दद्यादृहिजोमोहान हूतं तस्य ब्रथा मवेत्‌ ॥२६६॥ 
पाकान्तरेण कुर्यात्त वश्वदेवं यथाविधि । 
स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पितृकमणि ॥३०५॥ 
सपवित्रौ सदभोवा करो कुवींतनान्यथा । 
नित्यश्राद्धं न कुर्वीत प्रसंगाद्यत्र सिध्यति ॥२६५१॥ 
श्राद्धान्तरे कृते तस्मिन नित्यत्वान्तन्नहापयेन | 
दशश्राद्धादिनिष्पत्तौ निव्यम्य न प्रथक्‌ क्रिया ॥२०२॥। 
ते नेव तस्यमिद्धि.स्यान काम्येनित्याच्निहोत्रवन । 
आविकेन तु वस्त्रेण मानवः श्राद्टमाचरन।॥३०३२॥ 
गयाश्राद्धसमं प्रोक्त पितृणा दत्तमक्षयम। 
रेतस्पर्ट' शवस्य" स्ण्ष्टवा मृत्रपुरीपयोः।। 
ग्जम्बलटादि संम्पृषमाविक तु सदाशुचिः ।३०४॥ 
अभिराविकर वस्त्रं हि विप्रास्तिखाः कुशाः यवाः| 
ण्तेपां न कृतो दोपो व्याघ्रस्य वचनं यथा ।३०५॥ 
हव्या्थं गोघृतं ग्राह्य तदभावे तु माहिषम्‌ । 
आज्यं वा तददाभे त साक्षात्तं प्रगरह्यते ॥३०६।। 
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तेखामवे ग्रहीतव्यं तलं च तिलसंभवं | 
तद्‌भावेऽतमीम्नेदैः कोसुभः सपपोद्‌ भवः ॥३८५७ 
वृश्चसनहोथवा ग्राह्य पूर्वाल्ाम परः परः। 
तदलाभ यवत्रोह्िः श्यामाकाभ्यन्तरोद्‌ भवम्‌ ॥३०८॥ 
पिश्माल्ोङ्यते यन घृताथं योजयेत्सुघीः । 
नृक्षतचेवु॒पुःनागं निवरण्डद्‌भवं त्यजन्‌ ।॥३०६॥ 
यद्वा गव्यं घृते द्ागं मादहिष्यदेच तं ऋमाव । 
तदलाभ गवादीनां क्रमात्क्षीरं विधीयते ।३१०॥ 
तदलाभे दधिग्राह्यमरखाभ तेमिष्यते । 
मुख्यासनौ यथा ब्राह्यं कायकरणसंततौ ॥३११॥ 
चणका राजामपाश्च गक्तायावन्नलास्तथा। 
श्यामाका मसृराश्चेव आढ्याश्च सचत्वका ॥३१२॥ 
अग्राह्याः श्राद्धपाके च कुटित्थाः सपपास्तथा । 
हविष्योगोधूमाश्चव मुद गामापा यवास्तथा ।३१३॥ 
तण्ड्टा व्रीहयश्चैव कृष्णातिरास्तथंव च । 
आढ क्यास्तुपरदहिता शुभायावन्नरास्तथा ॥३१४॥ 
आप्रकं नारिकेरं च ग्भ) जंवृश्च चृतकाः। 
तेक्षवं वदरं चेव संघवं ल्वणं तथा।३१५॥ 
मरीचं च मधुश्चंव क्षौद्र श्युटिस्तथ॑व च। 
वसुर्रस्वरूपास्ते श्राद्धाथं तपण पितुन्‌ ।॥३१६॥। 
नामगोत्रे समुञ्चाय तिरस्तीर्थेयु संयुतः । 
न चस्मरेटपींश्ठन्द्‌ान श्राद्धो वैतानिके मखे ॥३१५ 
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ब्ह्मयज्ञन वे तद्रत्तथांकागं तु नोश्वरेन। 
अन्वारव्येन मन्यन दक्षिणन तु पाणिना ।॥३१८॥ 
सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यामथवा तपणं भवेन्‌ । 
उध्ववाहुरधोयामं शातं ॒प्राकदक्षिणायतम्‌ ॥३१६॥ 
प॑चारन्निमिता तियक्रं अधमस्ताहक्षिणायनम्‌ । 
पंचारन्निमितातियगधम्तादद्रादर्शागुखम ॥ 

पितुः पुत्रेण कतव्य प्रपितामहपूवकम्‌ ॥२२५॥ 
देवासत्याच्िके श्राद्ध अन्तरामृतसूतके । 
आशौचानन्तर कुर्यात्तन्मासेन्दुक्नयेरपि ॥३२१॥। 
श्राद्ध विघ्न समुत्पन्ने ह्यविज्ञाते मृतेहनि । 
कुर्यादन्नेन कृष्णायामेकाद्श्यां विधुक्षये ॥२२२॥ 
आब्दिके चेव संप्राप्रं आशौचं जायते यदि | 
आशौचे तु व्यतिक्रान्ते तत्र श्राद्ध" प्रदीयते ।|३२३॥। 
अपुत्रा तु यदाभार्या संप्राप्रे भतुराव््के। 
रजस्वला भवेत्मातु कर्यात्तित्पं चमेऽहनि ।॥३२८४॥ 
अमाश्राद्धं गयाश्राद्धं श्राद्धं चापरपक्षगे। 

न जीवसितृक कुर्यात्तिरैः कृष्णैश्च तपणम्‌ ॥३२५॥ 
भरणी प्रेतपक्षे तु महती परिकीतिता। 
अस्यां श्राद्ध कृतं येन स गयाश्राद्धछरृद्‌ भवत ।३२६॥ 
मासद्यगतं श्राद्ध मखमासेऽपि शस्यते । 
बवे वर्षे तु तच्छाद्ध' मातापित्रोम तेऽहनि ॥३२५। 


| 


क, शं 
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मासद्रयेऽपि तत्काय व्या्म्य वचनं यथा। 

गयायां सवक्राले च पिण्डं दद्यान्‌ विचक्षणः ३२८ 
अधिमासे जन्मदिने अस्ते च गुमयुक्रयोः। 
आद्वित्यकिरणैः पृतं पूनः पृतं च वह्विना॥३२६॥ 
अतोव्याध्यातुरः सखरायाद्‌ ग्रहण चन्द्रसूययोः । 

मृतके तु समुत्पन्ने स्मात कम कथं भवेत्त ।।३३०॥ 
पिण्डजं चर्टोमं च सगोत्रेण न कारयेत । 
स्पन्दनेपु द्विजातीनां भिन्नतो जनभोजने ॥३३१। 
पंचगव्येन शुद्धिःस्याद्‌ व्याघ्रस्य वचनं यथा, 
पिण्डदानं मदास्नानं तथैव तिरुतपणय्‌ ॥२३२॥ 
विदेशगमनं चेव ` न कुर्याद्गुर्विणीपतिः। 

पु सोभार्या गुविणीतस्य नाशश्चौरं सूनो.क्षौरकमत्मिनश्च। 
गेहारम्भं पिण्डसंस्थापनं च वाद्धौस्नानं तीथंयात्रां न कुर्यान 
भूभो हस्तौ प्रतिष्ठाप्य माजनं चैव वजयेत्‌ । 

न कुर्याद्यादि मूढात्मा रौरवं नरकं त्रजेन्‌ ।३३५॥। 
गंगायां वापिकायां च तड़गे च तथेव च। 
वामहस्ते जलं गृहन न कुर्यान्माजनं द्विजः ।॥३३५॥ 
पात्रस्ितोदकेनेव वामहस्तोदकेन वा । 

संध्यायां माजेनं कृत्वा नान्ययोस्तु कदाचन ।।३३६॥ 
उष्णोदकेन या सन्ध्या पदमध्ये तु माजंनं । 
उपविश्य तु यत्नाघ्य तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ । ३३५ 
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वामहस्ते जल धृत्वा यस्तुसंध्यामुपामते । 

मा सध्यातु वृधाज्ञया आसुरम्तेन तृष्यति ।३३८॥ 
क्रत्वा यन्नोपवीतं तु प्तः कण्टटम्बितम्‌ । 
विण्मूत्रं नु ग्रहीकुर्यायद्रा कण समाहितः ॥२३६॥ 
यद्यं कवस्त्रो विप्रः म्यान्‌ कर्णक्रत्वोपवीनकम । 
अन्तर्धाय तृणेभमि शिर. प्रावरृत्यवामसा ॥३४८॥। 
अयज्ञी यस्त्रणैम्तत्म्यान (१) इतरानसतद्धवेत । 

उभ मूत्रपुरीष तु द्ििवकुर्याददडुमुखः ।[२४१॥ 
तीथं गोौचं न कुर्वन कुर्वानोद्ध.त्य॒ वारिणा। 
अरन्निमात्रं जलं त्यक्वा कुर्याच्छोचमनृद्ध,ते ॥३४२॥ 
सन्ध्ययोभाजना्थं च पिच्यथ देवकम्णि। 
श्‌द्राहतेन नाचामेत्तथा चम्ण वारिणा ।२४३॥ 
प्रक्षाल्योदक्‌ शुचोदेरा दंतधावनमुर्स्रजेत । 
निपिद्धाहे वृणैः कुर्याजिह्योल्ल्खस्तु सवदा ३४४ 
कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रोशौचधृतं त्रिवरन। 
स्थाने पवित्र संध्याया पण्णवन्यगुरीप्वयतं ॥३४५॥ 
करंज-पिषपल-वट -प्टक्ष-कृभ्यक-तंटकाः । 

ण्पा पात्रेषु ना भ्नीयान कोविद्‌ाराम्रयोरपि ।।४६।। 
विपरीतेषु पत्रपं तियक्पत्रे च दास्जे। 
नकवासा समश्नीयात्‌ नाश्नीयात्‌ भिन्नभाजने ॥३४५। 
हम्तदत्तानि चान्नानि प्रवयक्षख्वणं तथा । 
ताम्र-रजत-सौवण-शंख स्फरिक-श्ुक्तिप्‌ ।२४८॥ 
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अपात्रेषु च पत्रेषु भिन्नदोषो न विद्यते। 
एक वतु यो भुक्तं विमले कस्यभाजने।२५४६॥ 
चत्वारि तस्य वद्ध न्ते आयुः प्रज्ञा यशोबलम्‌ । 
कांस्यपात्रमनुज्ञातं विधवान्रह्यचारिणौ ॥३५८॥। 
यद्यन्यस्मे भोजनाय न कदाविल्प्रयच्छति। 
कमकलटे न कुवीत मुसरोद्टूस्वटध्वनिम ।३५१॥ 
तथा संघट्रशूपदिः संध्यायां च विशंपतः। 
निशायाः पिमे यामे धान्यसंस्करणादिकम्‌ ।।३८२॥। 
श्रूयमाणं दहि नारीणां श्रूतश्रयोधनावहम । 
श्रोचियान्नं च भक्षं च हतशेषं च यद्धविः।३५३॥ 
आनखच्छोधयेत्पापं तुपाभ्निमिव कांचनम । 
मातुयदभ्रं जायेत द्वितीयं मांजीवन्धनम्‌ ॥३५४॥ 
त्रितीयामथिदीक्षी च च्रिजन्मपात्रमुत्तमम । 
युत्तिमन्तं शिल्पानि हीनादपि समाश्रयेन ॥ 
राजद्रन्यं तु ये केचिद्‌ वेदोदोपण(गरृह्यति ॥३५५॥ 
रजस्वलायां भार्यायां सूतक्रे पवणि तथा । 
तेखा््यंगं न कुर्वीत संध्यासु श्राद्धकमणि।॥२५६॥ 
अजागावो मदिष्यश्च ब्राह्मणस्य प्रसूतिका । 
दशरात्रेण शुध्यति भूमिस्थं च नवोद्कम ३५७ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि संध्योपासननिणयम्‌ । 
अभमिहोत्र कृतेः पपे: यासुपास्य प्रमुच्यते ॥३५८॥ 
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विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ख्य क्षत्रियाणां तु वीर्यतः । 
धनधान्येन वैश्यानां शूद्राणामन्रजन्मतः ।२५.६॥। 
यश्चाभिवादनो (दिन) विप्र आशिषं न प्रयच्छति। 
रमशाने जायते ब्रक्नो आशिपं न प्रयोजति ।३६०॥ 
उदक्यां सूतिकां नारी मर घ्री गभघातिनी । 
पाखण्ड पतितं ्रात्यं महापातकिनं शठम्‌ ।।३६१॥ 
सोपानत्क कृनघ्रः च मत्रोज्चारक्तं रिपुम। 
मुजानमश्चुचिमनं धावन्तं नास्तिकं तथा ।।३५२॥ 
वम॑तं जम्भमाणं च कुबन्तं दन्तधावनम। 
अभिवाद्य द्विजो माद्ादहोरात्रण शद्ध्यति ३६२ 
जपयन्नजख्स्थं च समिन्पुष्पकरुशान्तिट्ान्‌ । 
खउदपाव्राथमेक्यं च वहतं नाभिवादयेन ॥४६४। 
स्वयमेव विधानेन अभिवंदेभिवादकम्‌ । 
संध्याये(?) नियमनेति द्रष्व्या अभिवादन ॥३६५॥ 
देवताप्रतिमां ष्ट्वा यति चप्टवा च्रिदण्डिनम्‌ । 
नमस्कारं न कुर्वीत प्रायस््चित्ती भवेन्नरः ।॥55। 
जन्मभ्रश्रति यक्किचित्सुद्तं समुपाजितम । 
ततस्वं निष्फलं याति णक हस्ताभिवादनान्‌ ॥३६५॥ 
अभचिहोत्रफटवेदा  पडंगसपद क्रमः । 
अश्चिहोत्रात्परो धर्मा न भूतो न भविष्यति ॥३६८॥ 
न व्याहृतिसमो होमो न गायत्री समो जपः । 
नाग्निहोत्रात्परो यज्ञो न देवः केशवात्परः ।॥३६६॥ 


व्याघ्रपादस्मरतिः 


अनखादशनं यावत्‌ इतिवाजसनेयिनः। 
परान्नपक्र नाश्नीयात्‌ हयवसन्‌ पवणि द्विजः ॥३५०॥ 
असन्तुष्ट सुखं नास्ति न धमः श्ुद्रमानसे । 
भग्यहीने धनं नास्ति नास्ति पुण्येऽच्युताचनम्‌ । २७१ 
सन्य्रानृताभ्यां जीवंतमृतेन प्रचेतन वा| 
सलयानृताभ्यामपि वा न श्ववरलया कदाचन ।३५७२॥ 
मस्याचतं तु वाणिज्यं श्ववृत्ति: नीचसेवनम्‌ । 
सेवाघ्रत्तिमि(्तु)य॑सक्ता नृनं॑ते न॑व पंडिताः ॥२५३॥ 
दक्निणास्योऽपसव्येन तपयेत विधिवसि तृन्‌ । 
वाद्रपूर्णतलंः कृत्वा जटस्थस्तपयेन पितुन ॥२५४६॥ 
स्थलस्थन तु कत्य पितृणां ठप्निमिच्छंता। 
विनारौप्य सुवर्णेन विना ताभ्रतिटखेन च ।३७५॥ 
विना दमश्च मंत्ेश्च पितृणां नोपतिष्ठति । 
विवाहस्त्वकजन्यानां एकस्मिन्तुदये कुले ।२५७६॥ 
नाशांकरोस्येकवपं स्यादेका विधवातयोः। 
प्र्युद्धादो नंच कार्यो नैकस्मिन्‌. दुदिउढयम्‌ ॥३७७॥ 
नेकजनन्याः पुंसो रेक (१) जनन्यके । 
मातामंगल्सूत्रण भृतायदि . चतुदिनि ॥३७८। 
उदिश्यविप्रपंक्तौ तां भोजयेत्त॒॒ सुवासिनीम्‌ । 
जानुदग्धजटस्थोवाऽऽविद्टं सनानशाकरः ॥(३५६॥। 
सव्येनप्राङ्‌ मुखोदेवान. निवीव्युत्तरतोनरान्‌ । 
शिशोर्मातारिगर्मिण्यां चूडाकर्म न कारयेत्‌ ।३८०॥ 
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गते तु पच्चमेवपं गभिणी यदिवा भवेत। 
गर्भिण्यां मातरि शिशोः क्षौरकम न कारयेन ।॥३८१॥ 
पच्वाब्दास्रागथोद्धं च ग्भिण्याभमपि कारयेत्‌ । 
चूडाकमं शिशोर्माता गर्भिणी यदि वा भवेन्‌ ।॥३८२॥ 
गमस्यव विपत्तिः स्यान दंपन्योर्बा शिशोरपि । 
सहोपनीव्या कु्यन्ि तदादोपो न विद्यते ॥३८३॥ 
वेदान्तरमधीत्यव ऋग्वेदं येत्वधीयते । 
उपनीतिरयं तषामटंकरणवजिता ।३८४॥ 
पारं ङ्यप्प्र्यसंस्पश न॒ स्नायादुष्णवारिणा । 
नयां तु विद्यमानायां न स्नायादन्यवारिषु ।॥३८५॥ 
अस्नातमातुरस्नाने स तीथ तु तोदकम्‌ । 
स्नात्वा तु वाससी धाते अक्टछिन्ने परिधाय च ।३८६॥ 
प्रक्षाल्योरम्रताचाद्धिहस्तौ प्रक्षाट्येत्ततः। 

कापायं कृष्णवस्त्रं च मलिनं केशदृपितम ॥२८५॥ 
जीण नीं संधितं च पारक्यं मेथुने धृतम । 
अच्दन्नाप्रमुपवस्त्रं कुत्सितं धमतो विदुः ॥३८८॥ 
यज्ञं दानं जपो होमं स्वाध्यायं पिवृतपणम्‌ | 
ैकवस्त्रो दिजः कुर्याद्भोजनं तु सुराचनम्‌ ॥२८६॥ 
तत्सवमसुरेन्द्राणां च्या भागमकल्पयत्‌ । 

ततः सन्ध्यामुपासीत / शद्ध चित्तोजितेन्द्रियः) ॥ 
मुहू्तादरिदहोत्राणि नयति परमां गतिम्‌ ।॥३६०॥ 
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अत्रस्वगश्चमोक्षश्च यो यथा गन्तुमिच्छति । 
यदिच्छसि महासिद्धि तीथराजाभिषेचनम्‌ ॥३६१॥ 
विप्रपादविनिमरक्तः तोयं शिरसि धारय । 
दक्षिणां स ब्रह्मसूत्रं स्तेयेमे दक्षिणामुखः ॥३६२॥ 
कुशास्तान द्विगुणी कुवन्‌ जानुसन्यं निधाय च 
माजनं तपणं श्राद्धः न कर्याह्वारिधारया ॥२३६३॥ 
करोति यदि मूढात्मा तत्सव निष्फटं भवेत्‌ ॥३६४॥ 
विद्धान्‌ स्वयं तु यो त्र यात्‌ स धमः परमः स्परतः। 
अच्छिद्रमितितद्राक्ष्यं व्दति क्षितिदेवताः ॥३६५॥ 
प्रणम्यशिरसाग्राह्यमनग्निष्टोमफटेः सह । 
व्याघ्रपादेन चाय्यातं धमेशास््नोत्तमोत्तमम ॥३६६॥ 

इति व्याघ्रपादप्रणीतं धमशास्त्रं समाप्तम । 

।॥ समाप्रश्चायं स्परतिसन्दभस्य चतुर्थोभागः ॥ 
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